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यह श्रष्टाध्यायी का छठा भाग श्रौर्‌ पठन पाठन.म्यवस्था मे आठवां पुस्तक है । 
आख्यात उस को कहते ह कि जो समग्र प्रकृति प्रत्ययो के संयोग से जाव, कम्भः 
क्ती, मूत, नविष्यत्‌, वत्तमान काल, एक, द्वि त्रोर बहुत अर्थो के वाचक है | इस 
न्थ मे मुख्य करके आख्यान शब्दों ही का व्याख्यान किया हे इत से इस का आ- 
दयातिक कहते है । ( प्रश्न › धातु किन को कहते है ( उत्तर ) जो सत्ता आदि 
विविध प्रकार के अर्थौको धारण करं (प्र ) वे कोनदहं (उ०) मू च्रादि शब्द 
(भ्र०)भूश्रादि शब्द कै प्रकट के होते है (उ०) दो प्रकार के एक सामा- 
न्यार्थवाची ओर दूसरे विशेषा्थेवा्ी । सामान्याथेवाची उन को कहते हँ कि निन 
का सौग सब विरोषा्वाचको के साथ रहे जैसे ( योऽस्ति स भवति। यो भवति 
स करोति) नोहैसोष्ोता श्रौरजो होतारैसोही करताहे श्रौर जो नही है 
उस का होना क्या भ्नौर जो नहीं होता उसकेकरनेकातो क्या ही सम्नवहे। 
दूसरे विशेषाभवाचक उन को कहते हैँ कि जिन का प्रयोग विशेष व्यवहारो मे किया 
जावे जैसे ( देवदत्तः किं करोति । स त्ते पचति भक्तं पठति ददाति वा इत्यादि ) 
से किसी से किसी ने पुंद्वा कि देवदत्त कया करता है वह उत्तर देषे कि पकाता 
भोजन करता पडता अथवा दान देता है (प्रं) श्राख्यात का क्या लक्षण है (उ °) 
( मावप्रधानमाख्यातम्‌ ) जो धातु से परे लकारो के स्थान मतिर्‌ श्रादि ्रादेश 
किये जति है वे भावप्रधान श्र्थात्‌ भू श्रादि धातुर के सत्ता ्रादि श्र्थो के वाचक 
होते है उन्दी को भ्राख्यात कहते हैँ ( प्र० ) कितने भ्रौ मं लकारो के स्थानम 
तिर्‌ रादि आदेश होते है ८ उ० ) तीन अथात्‌ जाव कम्मं ओर कत्त भो म । 
ताव दो प्रकार का होता है रक आम्यन्तर, दूसरा बाहय । ्राभ्यन्तर नाव उस 
को कहते है कि जो धात्वर्भमात्र मे स्थित होकर सामान्य अथं का वाचक होताहै। 
जिस के एक होनेसे एक ही वचन होता है जैसे ( आस्यते भवता भवद्भ्यां भव- 
दिवा । आितभ्यम्‌ । नवितव्यम्‌ । इत्यादि >) इस मेँ कदापि द्विवचन श्रोर बहुव- 
चन का प्रयोग नहीं हो सकता ! श्नौर बाहयनाव उस को कहते है किं जिसमें 
एक द्वि श्रौर बहुवचन के प्रयोग हो जैसे ( पच्यते नोदनः । पच्येते श्रोदनौ । प- 
श्यन्ते श्रोदना इति । कृद्विहितो भावो द्रव्यवद्भवति । महाभाष्य श्र ° ६। पा० १। 


(२) 


प० ६७ |) द्रव्यो के समान इष के अनेक प्रकार होनेते एक द्धि शोर बहु 
वचनात प्रयोग होते है जसे ( नावः । नावो । नावाः । पाकः । पाकौ । पाकाः । 
इत्यादि ) कम्मं उप्त को कहते रहै किंजो कत्तीके करनेमे ही किया जाय जैसे 
८ देवदत्तः कटै करोतीत्यादि.) यहां कर्ता के किये विना चटाई कदापि नकी बन 
सकती । कत्तौ उप्त को कहते हैँ किं जो स्वाधीन पसाधर्नो से युक्त होकर क्रिया क- 
रने म स्वतन्त्र होवे जेते देवदत्त कर्त चटाई कम्म ज्र करना क्रिया इसमं वि- 
शेष यह हे कि ८( इदं विचाय्यते । भावकमकत्तारः पार्वधातुकार्थां वा स्युविकरणा्था 
वेति । एवं तर्हीदं स्यात्‌ । यदा भावकर्मणोलस्तदा करि विकरणाः । यदा कर्चरि ल- 
स्तदा त्नावकर्मणोरविकरणःः ) महाजाप्य श्र०३। पा० १ । सू ६७ ॥ यह 
विचारना चाहिये फ चाव, कर्म ओर कत्ता अर्थम तिङ्‌ प्र्ययहोंवा विकरण 
शप्‌ श्रादि शेवं । इस की म्यवस्था इस प्रकार समभनी चाहिये किं जब जाव कर्म 
छर्थोमं लकार ह्‌ तब तो कत्ता मे विकरण ओर जब कत्त मे लकार शां तब नाव 
कमे श्र्थोमे विकरण होवें । अथौत्‌ एक तिडन्तक्रिया मे दोनों अथर, तेसे- 
ग्रामं गच्छंति । यहां कत्त म लकार ओर करम मे द्वितीया रौर कमं के पाय शप्‌ 
प्रत्यय का एकाधिकरण समभना चाहिये । इसी प्रकार सवत्र जाना (प्र >) किन 
धातु से लकार किन अर्थोमं होते हँ (उ० ) श्रकम्मक धातुग्ों से भाव ओर 
कत्ता ्रथे मँ तथ। सकम्मैकं धतुर््ो मे कम्म श्रौर कत्त अर्थम होतेह ( प्र०) 
श्कम्मैक भोर सकम्भेक धातुर्न का क्या लक्षण है (उ० ) ८( कर्म्मस्थमावकानां 
कम्भेस्थक्रियाणां च कत्त कम्मेवद्धवतीति वक्तव्यम्‌ । कतस्थभावकानां कर्तस्थक्रियाणां 
च कन्त कमवन्मा मदिति । कम्मैस्थजावकानाम्‌ । आसयति देवदत्त,शाययति देवदत्त स्था- 
पयति देवदत्तम्‌ । कम्म॑स्थक्रियाणाम्‌ । गामवरुणद्धि । करोति कटम्‌ । पचत्योदनम्‌ । 
कंतृस्थमावकानाम्‌ । चिन्तयति, मन्त्रयते । कर्तृस्थक्रियाणाम्‌ 1 गच्छति धावति हति ) 
महामाप्य भ्र ३। पा० १ । सू० ७ | ्ा० ५ धातुदो प्रकार के होते 


हं एक सकर्मक, दूसरे श्रकर्म्मक । सकर्म्मक उन को कहते हें किं जिन का जाव 
शमीरः क्रिया कत्ता पे जिन्नके लिये हों श्रौर जिन का भाव श्रौर क्रियाकत्ताही के 
लिये हां वे श्रकम्मेक कहते है । सकम्पकमावयुक्त धातुच्रां के उदाहरण ( अ. 
यति देवदत्तं, शाययति देवदत्त, स्थापयति देवदत्तम्‌ । इत्यादि) यहां देवदत्त संक्नककम्मं 
ही मं बेठना सोना ओर भ्थित होनारूप भाव है | कर्मस्थक्रिय धातुं के उदाहरण 
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(गामवरुणद्धि, करोति कटं, पचत्योदनम्‌ । इन्यादि) यहां गो, चटाई नोर श्रोदनरूप कर्म॑ 
ही मं रोकना बनना भौर पकनारूप क्रियाहँ इस मे इपर पकार के धातु सकम्मंक कहाते 
है । अरम्मंकों म कतैस्थभावकं धातुं के उदाहरणं (देवदत्तश्थिन्तयति,मन्त्रयते, अस्ति, 
भवति, तिष्ठति+आ्ति चेत्यादि) यहां चिन्तन विचारना होना ठहरना ओर्‌ बैठना आदि 
भाव क््तीही में ह । करस्थक्रिय धातुग्रों के उदाहरण (गच्छति, धावति, हस्ति, 
कृध्यति, शाम्यति, इत्यदि ) यहां चलना दौड़ना हंसना क्रो ओर शन्ति भादि 
क्रिया कत्त ही मं रहती दे इसलिये इस प्रकार के धातु श्रकरम्मक कहते हँ *। 
क्रिया का लक्षण ८ का पुनः क्रिया । इहा । का पुनरौहा । चेष्टा । का पुनश्चष्टा ! 
व्यापारः । सव॑ंथा भवार्दुब्दैरेव शब्दान्‌ व्याचष्टे न किंचिदथजातं निदशेयप्येवं जा- 
तीयका क्रियेति । क्रिया नमेयमद्न्ताऽपरिदप्टा, अशक्या पिरडीमूता निदशेयितुम्‌ । 
यथा गर्मो निलुठितः । साऽप्रवनुमासगम्या कोऽपावनुमानः । इह सर्वेषु साधनेषु सनि - 
हितेषु यदा पचतीव्येतद्भवति सा नूनं क्रिया । अथवा यया देवदत्त इहं मृत्वा पाट- 
लिपुत्रे भवति सा नूनं क्रिया ) महामाप्य ञ्ज १। पा०३॥ सू० ?१आ० १॥ 
क्रिया उप्त को कहते हैँ किजो कुद श्रात्मा मन प्राण इद्धिय शओरौर शरीर मै चेष्य 
होती दन्न कोई मनुष्य चलते हुए हाथ को देख कर अनुमान करता है कि जिप् 
से यह हाथ चलता है वही क्रिया है। जो अनुमान से जानने योग्य हे वड श्रांख श्ना- 
दि इन्धिर्यो से ग्रहण करनमे कैसेत्रा सकपीहे किन्तु विज्ञान ही से दिखाई देरी 
हे । धातु ओौर प्रत्ययस्य अनुबन्पो के प्रयोनन । जिन घातुरश्रों के उदात्त अ, भ्रा, इ, 
ई, उ, ॐ, ऋ, लृ, ए श्रौर ओ, ये अनुबन्ध इतसंत्ञक होते हं उन से परस्भपद्‌ भ्रौर 
निन के पूर्वोक्त शौ अनुदात्त अकारादि स्वर इतसननक रहो उन भोर न्यञ्जनोँमं 
डङ्कार निन का इत्संक्नक होताहै उनसे मी आत्मनेपद होतादै। निप्तका 
स्वरित अकारादि तथा जकार इतपज्ञक हो उन से आत्मनेषद्‌ श्रोर परसमपद्‌ दोनों 


न्द 


होते हं । निन का श्राकार इत्‌ जाता हे उन ओर्‌ जिन का ईकार इत्‌ जाता है 


%# सकर्मक ओर भकमुक पातुनो कौ व्यवस्था कदू प्रकारसे सम्मोजातो इं) सुष्यते! यष हेष 
किस प्रकरण्यप्रि प्रयुक्त क्रिया ठसका अरं किसौ कर्म्म कंसाय सुष्मवित हाते खकम्मक, महोतेा भक 
मक | सौर जाधातु सक्कं रे ३ रहौ कभो देश काशभ्रोर वस्तुकंभद ते सग्सोकमौर रकम सुक- 
भोकर भौ इ! शासे दहे । भौर जितने धातु अकन्यकङ्ेः वे सव शिसमि पदार्थं कं अ।गरयमे सरकनोक ईाजते ड 
हक्र-अष्वागमास्ते | यह भास धातु मक्धकहेद्ठक। मानै क्षय हे! जाता हु | एम पए्करणाको कार 
कौय गरभ्यक क्ोक्षारवा प्रकर्यो लिख णुके | भर्योत्‌ जिसरकीक्वाशत्ता दां करदो $ छ्छरे 
अपं का जस र धातु क सायसम्मवङडाख्स २ ङा सक्मक, यन्य स्म्‌ सद्दयङ लाने चादि । 
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उन से परे निष्ठासन्नक प्रत्ययां को इट्‌ का आगम नहीं होता । निनक। स्व इ- 
कार्‌ इत्‌ जाता है उनको नुम्‌ का ्रागम होता है। निनका उकार इत्‌ जाता 
उनसे परे क्त्वा प्रत्यय को इट्‌ काञआगम विकल्प करके ओर निष्ठा प्रत्यव को इ- 
डागम नहीं होता 1 जिनका उकार इत्‌ जाता है उन ` से परे सामान्य बराद्धेषातुक 
प्रत्यय को इट्‌ काञ्रागम विकल्य करके ओरौर्‌ निष्ठा प्रत्यय कोडट्‌ का श्रागम नहीं| 
होता । जिनका हस्व ऋकार इत्‌ जाता है चङ्परकरिच परे हो तो उन के उपधा 
को हस्व नहीं होता । जिनका लृकार इत्‌ नाता हैँ उन मे परे च्लिप्रत्ययके स्थान 
म ्रङ्‌ आदेश होता हे। जिनका एकार इत्‌ जाता हे उन फो इडाटि शिच्‌ के परे 
परस्मषद में वुद्धि नहीं होती है । जिन का श्रोकार इत्‌ जात। है उनसे परे निष्ठा 
के तकार को नकार अदेश होता है। जिन का | इत्‌ जाता है उनसे परे वसै 
मान कालमेंक्त प्रत्यय होताहै। जिनकाटु इत्‌ जाताहै उनसे परे अथु 
प्रत्यहोताहे । जिनकाड़इत्‌ नाता है उनम क्ति प्रत्यय होत्तहै भोर! 
निन काष इत्‌ नाता हे उन से खरीलिङ्ग मं्ङ्‌ प्र्यय होता है, इत्यादि प्रयो- 
जन जानो । अव से्तेप से प्रत्ययस्य अनुबन्धो के प्रयोजन कहतेहै। जिन का 
ककार भ्रोर ङकार इत्‌ जाता हे वें प्रत्यय परे हां तो अङ्गकेो गुण ओओौर वृद्धि नहीं 
होती । वचि स्वपि आदि धात्रा को प्प्रपारण ओर अन्तोदात्त स्वर भी होता रै, 
मोर कित्‌ डित्‌ के परे प्रह श्रादि धातुर को संप्रसारण भी होताहै, श्रौर जित्‌ 
रित्‌ प्रत्यय के परे अजन्त अङ्ग तथा उपधाभृत अकार को वृद्धि रोती ओर प्र- 
कृति को आद्युदात्त स्वर भी होता है | चित्‌ का भन्तोद्‌त्तस्वर प्रयोज्नन ति, ठित्‌ का 
प्रयोजन ङीप्‌ प्रत्यय । डित्‌ का प्रयोजन टिलोप । तित्‌ का प्रयोजन स्वरित स्वर 
होता है । आगमा के प्रयोजन । रित्‌ क्षित्‌ रौर मित्‌ येतनि प्रकारके श्रागम 
होति है । इनके नियमयेरहँ कि प्रकृति भ्नौर प्रस्ययक्रे समुदाय्मे ठित्‌ भागम्‌ 
जिस को विधान करं उसके आदि का श्रवयव, कित्‌ ्रागम जिर को विधान करं ` 
उख के श्रन्त का अवयव शरोर मित्‌ आगमजिसको विधान कर उस के श्रन्त अच 
से षरे होतादहै। ८ प्र०) रादि श्नौर अरन्स का क्रया लक्षण है ८ उ० ) ८ यस्मत्‌ 
पृषे नास्ति परमस्ति स ादिरित्युच्यते। यस्मात्‌ पुवमसषि परं च नालि सोऽन्त इत्युच्यते) 
महाभाष्य अ० १ पा० १ । पू २१। जिसके पुवकृकन हो शरोर 
पर हो वह श्रादि कहाताहै ओर जिसके पूर्वं कुकहे श्रौर पर नहीं है उप्तको 


[कका 
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श्रन्त कहते हं ( प्र० ) कौन र धातु सेर्‌ श्रौर कौन २ श्रनिट्‌ होते है (उ० ) 


( श्रथ के पुनरनुदात्ताः । श्रादन्ता अद्रिद्राः | इवणन्ताश्चान्रि शि डी शी दीधी 
वेषीडः \ उकारान्ताः-युरु क्त स्णृणुवनम्‌ | ऋदन्ताश्चाजागर वृङ्‌ वृजः | 
शकिः कवगोन्तानाम्‌ । पचि वचि सिचि मुचि रिचि विचि प्रच्छि यजि भनि मान्न 
रञ्च सनि त्यजि मुनि भ्रस्नि मरिनि रुनि युनि शिने विजि सन्नि स्वञ्जयश्चवगो- 
न्तानाम्‌ । अदि र्दि शदि हदि दि तुदि नुदि खिदि मिवि स्कन्दि क्लि 
स्विद्यति पद्यति विन्ति विद्यति "राधि युधि बुधि श्भि क्रुधि रुषि साधि 
स्यांघे बन्धि पिष्यति हनि भन्यतयस्तवगान्तानाम्‌ । तपि तिपि वपि शपि दपि लुपि 
लिपि स्वप्यापि क्षिपि सपि तृपि दपि यभिरमिलमि यमि रमि नमि गमयः पवगान्ता- 
| नम्‌ । रुशि रिशे दिशि विशि लिप रि हशि करुशि मशि दशि पुप्यति त्विषि कृषि 
| श्लिषि विषि पिरि रिषि शुषि तुषि दुषि द्विषि घप्ति वत्नि दुहि दिहि वहि दुहि नहि 
" रुहि लिहि मिदहयशोष्मान्तानाम्‌ । वसिः प्रसारणी ) महा० अ० ७। पा० २। 
प १० । आआकारन्तं मे एक दरिद्र धातु को छोड के शेष सब अनिट्‌ ह, इव 
शन्तोमेध्िश्िडी शी दीषी वेवी इन हः षातुभ्रो को होड के शष श्रनिट्‌, उव- 
णौन्तं मेयुरुणुन्लुक्ष्णु उणु इन छः धातुत्रां को छोड के शेष अनिट्‌, ऋव- 
णौन्तौ म नागर वृङ्‌ वृञ्‌ धातुर्न को छोड के बाकी अनिट्‌, कवर्गान्तों मं एक शकि 
धातु अनिट्‌ बाकी स्त्र सेट्‌ , चवगोन्तां म यथाक्रम पे पठित पचि मादि बहस २२ 
धातु अनिट्‌ बाकी सव सेट्‌ , तवरगान्तां म यथापठित अदि आदि २७ सत्ताईस धातु 
्मनिट्‌ श्रन्य सब सेर्‌ । पवर्गन्तो मतिपि श्रादि यथापटित २० बीस धातु अनिट्‌ 
अन्य सब सेट्‌ ओर उप्मान्त रथात्‌ शषसश्रोरह निन के ्न्तमेहां उनमें 
रुशि आदि ३१ इकत्तीपर धातु श्रनिरू अन्य सन सेट्‌ हँ | इन में वपत धातु वह सरम- 
भना चाहिय कि जिस को सम्प्रतारण हाता हे अथात्‌ आच्छादनाथ॑वाची का ग्रहण 
नहीं समभना । पूर्वोक्त मट्‌ अनिट्‌ घातुश्रा कौ व्यवस्था महाभाप्यकार ने इस्त प्रकार 
लिखी हे परन्तु उस्र मं सव धातुर का इकृप्रत्यय^न्ते निर्देश किया है इस से कौन 
| धातु.कोन गण का सेट्‌ ज्रनिट्‌ व्यवस्था म समना श्राहिये इस्त त्रात का बोध टीकर 
। नही होता सो इस के विशेष व्याख्यान गणस्थ धातुर मे देखने से विदित होगा 
| श्रीर्‌ इस विषय म किन प्राचीन शिष्ट वैयाकरणो की बनाई कारिका मीदहैसोश्राग 
लिखते हैँ ॥ 
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भनिट्‌ स्वरान्तो भवतीति ददयतामिमास्त॒ सेटः प्रवदन्ति 
तद्िदः । अदन्तमृदन्तसताञ्च चङ्हजो श्विडी- 
ङिवणष्वथ शीङ्शरिजावपि ॥ 9 ॥ 
गणस्थस्रदन्तम॒तां च रूस्नुवो च्वन्तथोणोतिमथां युणुक्ेणवः। 
इति स्वरान्ता निपुण समुच्धितास्ततो हलन्तान पि सनिबोधत ॥२॥ 
धातु दो प्रकार के होते ह-एक स्वरान्त, दूरे व्य॑जनान्त, उनम स्वरान्त एकाच्‌ धातु 
सब अनिट्‌ होते हँ परन्तु अकारान्त, दीषे ऋकारान्त, हस्व ऋकारान्तं म॒बृङ््‌ वृज्‌ | 
हवन्त शि, डाङ, शीङ्‌ श्रौर भिञ्च, गणौ में पदे ऊकारन्त सन तथा उवसीन्तों मं । 
रु, स्नु, सु, उणु,यु.णु जरौर चण, इन सब को दषु के अथौत्‌ ये ्रकारन्त ्रादि 
जो गिनाये हें सन सेट्‌ है । इतके श्रागे दछन्तः- # [ 
राकिस्त कान्तेष्वनिडेक इष्यते घसिश्च सान्तषु वसिः प्रसारणी । 
रभिस्तु भान्तेष्वथ चेथुने यभिस्ततस्तृतीयो लभिरेवनेतरे ॥२॥ 
ककारान्तों मे एक शक, सकारान्तो म घस ओ्ओर निवामराथं वाला वस, तथा मकारा- 
न्तो मे रभ, लम श्रौर मेथुन त्र्थ मंयम,ये तीन धा अनिट्‌ बाकी सब सेट्‌ सम- 
भने चाहिय । | 
यमियेमन्तेष्वनिडक इष्यते रमिश्र यश्च दयनि पल्यते मनेः 
नमिश्वतु्थो हनिरेव पञ्चमा गमिश्च पष्ठः प्रतिषेधवाचिनाम्‌॥४॥ 
मकारान्तं मे यम, रम, नम, गमये चार श्रोर नरारान्तां मेहन तथा दिवादि गश 
मंपहामन,येदो धातु अनिट्‌ है, 
पचि वचि विचिरिचिरन्जिप्रच्छतीन्‌ निज क्तचं मुचिभ- 
जिभञ्जिभरजतीन्‌। त्याज यजि युजि रुजिसन्जमजतीन्‌ 
भाज स्वा सजि'वेजीं विद्धयनिट्‌ स्वरान्‌ ॥ ५ ॥ 
* स्वरान्तों पै भङ्ाभाव्यकाएने भनेकाच्‌ को भपेखा कोड भाकारा्तों मे दरिद्रा कौर इवान्त मे 
दौः, वेषो धते गिभाये £ शोर कारिकावनानेवालों क्षा भनिप्राय यह &ै नि (एकाच उपरेगेऽमुर) सूत 
ज) एकाच गहण & उसका भाश्रय लेकरयं घातु सेट. भ्रौरये भनिर ई" र्यात्‌ दोनों प्रकार कानग्याष्यान 


टौक & इष महाभाष्य भोर कारिङाभे ध परस्पर कुक विरोघ नहो भासतकषता । 
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चकारान्त मे पच, वच, रिच,सिच, म॒चि ये दुः छुकारान्ताम एक प्रच्छ, जकार्ता 
म स्न, निज, मज, मञ्ज, मूस्न, त्यज, यज, युज, रुज, सञ्ज, मस्न, भून, स्वन्न 
मृज, विज ये पन्द्रह धातु अनिट्‌ है बाकी सन सेट्‌ सममना चाहिये । 
भरद हदि स्कन्दिभिदिच्छिदिच्लृदीन्‌ शादि सदिं स्विद्यति- 
पदयती खिदिमर्‌ । तदि नदिं वियति विन्त इत्यपि 
प्रतीहि दान्ताम्द्शा पञ्च चानिटः॥ ६॥ 
दकारान्त मं यदहद्‌,स्कन्द. भिद्‌, चिद्‌,नद, शद्‌,सद्‌, स्विद्‌,पद, विद्‌ ये तीना दिवादि 
गण के तथा विद, रुधादि गण का मी खिद्‌, तुद, नुद, ये पन्द्रह धातु अनिट्‌ हैँ । 
[ दप क (कदर ॥। श ५५ [र [ष 
र्धिस्सराप्धयेधिबन्धि्लाधयः क्रुधिक्षुयी दष्यतिवुध्यती 
, ` व्यधिः । इमे त॒ घान्ता दा येऽनिटो मतास्ततः 


परं सिध्यातिरेव नेतर ॥ ७ ॥ 


धकारान्तो मे रुध, राध, युध, बन्ध, साध, कु, च्ञ, दिवादि गणका शुध, बुघ, 
तथा सिध ओर व्यध, ये ग्यारह धातु अनिट्‌ ह| 
तपि तिपि चापिमथो वपि स्वपिलिपि लुपि द्रप्यतिदप्यती 
सपिम्‌ । स्वरेण नीचेन शपि द्ुपि क्तिपि प्रतीहि पान्ता- 
न्पठितांस्त्रयोदशा ॥ < ॥ 
- पकारान्तों मे तप, तिप, आप, वप्‌, स्वप, लिप, लुप, दिवादि गण के तृप, दृप, 
येदो। सप, शप, छुप, जनिप ये तेरह धातु अनिट हें । 
दिशि दक्ष दरिमथो शरि स्रि रिरि रुर काशातिमष्ठ 
म विक्षिप्‌ । ज्िशि च शान्ताननिटः पर।णगाः पठन्ति 
पाटेषु दोव नेतरान्‌ ॥९॥ 


शकारान्तों मं दिश, दृश, दश, खश, स्पश, रिश, सश, क्रुश, विश, लिश ये दश 
धातु भ्रनिर्‌ ह । 


रिषि पिषि शष्यतिपुष्यती विवि विषि दिलषि तुष्यति- 


( रख ) 





दुष्यती दिषिन्‌ । इमान्दशौव)पदिशन्त्यनिडविधो गणेषु 
पन्तान्‌ रषिकषेती तथा ॥ १०॥ 


षकारान्ता मं शिष, पिष, स्विष, विष, श्लिष, द्विष, दिवादि गण के शष, पुष, तुष, 
दुष ये चार ओर तुदादि श्रौर म्बादि दोनों गण काकृष, ये ग्यारह धातु अनिट्‌ है। 


दिहिदुहिर्महतिरोहती वहिनदिस्त ष्ठो दहतिस्तथा लिहिः। 
इमेऽनिट) ऽवि हमक्तसंराया गणेषु हान्ताः प्रवि. 
भज्य कीत्िताः ॥,*११ ॥ 


हकारान्तो मे दिह, इह, मिह, रुह, वह, नह, दह, लिह ये आढ घातु अनिच्‌ दै । 
जहां सट्‌ गिनाये है वहां बाकी अनिट्‌ ओर नहां अनिट्‌ गिनाये हैँ वहां बाकी सेट्‌ 
समभ लना चाहिये । इस ग्रन्थ म नितने सेट्‌ ्रनिट्‌ धातु है उन सब की म्यवस्था 
मुख्य तो यही समनी चाहिये ओर उदात्तोपदेश से मट्‌ ओर अनुदात्तोपदेश पे 
अनिट्‌ सममतेहँ। जो धातु उपदेश म उदात्त हँ उन पर कोर चिन्ह नहीं होता 
ओर जो उपदेश मँ श्रनुदात्त हते है उनके शमादि वणं के नीचे श्रनुदात्त की तिद्धीं 
रेखा कर देते ये श्रौर परस्मेपद आ्आत्मनेषद्‌ के लिये यह पस्ंकेतथा किजिन का 
अन्त्य वणं च्रनुदात्त चिन्त इत्‌ हो ओर जो उपदेश म डित्‌ हों उन से श्नात्मनेषद, 
शेषो से परस्मेपद श्रौर जिन के अन्त्य वणं स्वरितपंन्नक'इत्‌ हों उन तथा जो उपष- 
देश म जित्‌ हों उन से उमयपद्‌ समते थे । इस से बहुत लाघव के साथ सय बध 
हो जाता था, अब विद्या की प्रवृत्ति कमहो जाने के कारण यह परम्परा बिगड़ 
गई है । अव इस मन्थ म अनुदात्त पे आनट्‌ अनुदात्तेत्‌ से आत्मनेपद श्रौर उदात्त से 
सेद्‌ उदात्तेत्‌ से परस्मैपद सममते हैँ फिर भी श्रासनेपदी शर परस्मैपदी शब्द भी 
सर्वत्र अत्यन्त सुगम होने के लये लिख दिये हँ कि जिससे किसको भ्रमन षड 
पके । इन स प्रकारो से इतसन्नक वर्णो भर सेट्‌ अनिट्‌ की म्यवस्था को क २ 
जान के पटने पटाने वाले स्न लोग शुद्ध प्रयोगो से व्यवहार भ्रार श्रथन्नान ते उपयुक्त 
हा । जा धातु उपदेश मँ उदात्त ( सेट्‌ ) उन से परं शराद्धैषातुक प्रस्य्यां को इडा- 
गम होजाता श्रौर जो उपदेश मे श्ननुदात्त ८ आनट्‌ ) है उन से परे आद्धेषातुकसंत्क 


(९ ) 
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प्रत्ययो को हृडागय नही होता ह । इष ग्रन्थ मं ग्यारह लकार्‌ श्रत्‌ लट्‌,लिटर ,लट 
लेट, नेट, लोट्‌, लङ, लिङ, लिङ, लङ, ड क्रम पे लिखे है, अन्य ग्रन्थौ मे लट्‌ 
लकार्‌ केवल वेदिक प्रयोगत्रिषयक है सा नहीं लिवा हे, यहां विम्तारपूर्वकं इस के 
प्रयोग लिसैग, लिङ दो वार इसलिये लिखा है कर इसके दो प्रकार के््र्थोमं दो 
प्रकार के प्रयोग होते हें | ब्रौर दशगण अ्रथात्‌ स्वादि, अदादि, जहोत्यादि, दिवा- 
दि.स्वादि, तुदादि, रुषादि, तनादि, क्रयादि ओग चृरादिक्रमसे लिषे है, इसके पी- 
छे बारह प्रक्रिर्यो श्रथ॑त्‌ एिजन्त,.सन्नन्त) यडन्त, यङ्लुगन्न, नामधातु, कण्डवादि, 
प्रत्ययमाला, श्रात्मनेपद्‌, परस्मेपद्‌, मावकम्भं, कम्मकत्ता श्र लकारारथ, ये भी क्रम 
से विस्तारपक लिते जा्वेगे, श्रौर इतना ही तिडन्त का व्रिषय है इसको आख्यात 
मी कहते हैतरोर जो पत्र सामान्य्‌ करके सवर धातुन् म लगते है उनको पृथम्‌ एक 
ही वार लिखगे श्रार जां किनहीं व्रिशष पातश्रो म लगते हं उनको एक वार्‌ लिख 
कर पीडे नां उन का मम्बन्ध होगा वहां २ इष मरन्थ की सत्र संख्या जो उन के 
श्रागे लिखी होगी व्याख्या मं रख दिया करगे उस्न के च्नुमार उन पर्चा का मम्बन्ध 
पव लोग वहां २ देख वें | 





इति भमिका ॥ 


॥। 
------- ` 2 ` --- 
। 


कि 


ष्‌ 


व्य-शऋार्यातिक्ः ॥ 





[ भ ] स्रत्तायाम्‌ ( होना ) उदात्त उदाततित्‌ परहूमेमाषः । यह धालु पर्मेपदी 
है। भू शब्द सत्ता( शोने ) श्रं का वाचक है, इ अर्थं को कहने के योग्य होने से 
भ शब्द समथहेजो इससे क्िपिी श्रं का बोन षशोता तो श्रसम्थं सममा जाता 
फिर भरसम्थते कोर काय्यं मी नहीं हो सकता इस विषय की परिभाषा (समर्थः प- 
व्विभिः ) सन्धिषिषय मे लिख चरके हैँ शरोर शब्द का छक्तण मी नामिक की भूमिका 
मर कलिला है,म्‌ शब्द सत्ता र्थ के साय समर्थ श्रातो इस की धादुसंत्ा होकर कत्‌ 
प्रत्ययां की उर्पाति श्रादि काय्यभहोति है ॥ 

 ¶१-भवादयो घातवः॥ भ ॥१।३।१॥ 
यहं पत्र प्रातिपदिक संञा का ्रपवाद्‌ है क्योकि सामान्य श्रभवान्‌ शब्द की धाति 
पदिक स्ता कडा है उस्म यह धातु स्ना विरेष हैम शष्दसेलेकेजो दुश्गशो् 
. शृष्व्‌ पदे है उनसब की घातु संन्नाहोती हे इससे म्‌ शब्द्‌ कीषातु सन्ता शेकर॥१॥ 
२-ध(तोः॥ भर ॥३।१।९१॥ 
पब धातुसं्रक शब्दां से तथ्यत्‌ भादि प्रत्यय होते ह ॥ २॥ 
2-स्दातङ्‌ः ॥ भ०॥३।१।९३॥ 
भातु से विहित जो श्र्यय हँ वे कृतूसंहञक हं, यहां तिङन्त की श्रपकषा मे ॥३॥ - 
४-- वर्तमाने लट्‌ ॥ भ०॥३।२। १२६३॥ 
्ारम्भसे लेके जब तक क्रिया की स्माप्तिन हो तब तक वत्तेमान काल सम- 
जना चाहिये, उस वक्तमान भे के वाचक धातुर मे लर्‌ प्रत्ययो, श्रव ये कृत्‌- 
संज्ञक छर्‌ भादि भरस्य भाव,कम्मे भ्रौर कती, इन तीन भरथो मे पामान्य करके हेते | 
ह, उन का विभाग ॥ ४॥ 


५-लः कम्मोशि च भवे चाऽकम्मेकेभ्यः ॥ भ० ॥३। ४।६९॥ | 
सकर्मक धातुर ते कम्मं भ्रौर कर्ता भर्थ मे क्था भ्रकरम्मंकं धातुत्रो से भाव 





८ 
र भ्वाट्‌गणः ॥ 


क, गे 


चार्‌ कत्ता ज्यम्‌ लकार्‌ इतिदह्‌.यहा मू धतुंस् कत्ता रथम लट्‌ आया, भरू रर्‌ । 
र्पस्र ञअवस्थाम॥ | 


६ -- हलन्त्यम्‌ ॥ अ०॥१।३।३॥ 


उपदेश मे धातु दिके समुदाय का जो अन्त्य वणं हेवहु इतमं्तक होत्रे ॥६॥ 


तस्य लोपः ॥ भ्र०॥ 3 ।३।९॥ 
इत्‌धक्ना वलि व्ण का लपहो नाता दहे, वहां रकार की इत्पन्ना ्चोर लोप 
होकर प्रत्यय के रादि लकार की भी उत्पन्ना ( लशकतष्धिते ) स्रघ्नसे प्राप्त हे 
सो अगले सूत्र मं लक्रार के स्थान मं अदितविषानरूप ज्ञापक्र से नही होती ॥७॥ 

<-लस्य ॥ अ०॥ ३, £! ७७॥ 

लकार के स्थानम वह्माण आदेश हों ॥<८॥' 

९-तिपरतसामरक्तेपथस्यमिव्रवस्मस्ताताजमयासाथान्ध्वापेडव - 

हिमहिडः ॥ अ०॥३। ?२।५७८॥ 


तिप्‌, तममके.मिपथसथ, मिपवप्तमस्‌,त,आ्ताम्‌, क, थाप्‌आाथाम्‌,घ्वम्‌, इट्‌, ' 


वहि, महिङ्‌, ये श्रठारह १८ अदेश लकार के स्थानम होति रहै ॥ ९ ॥ 
१०-तललः परस्मपद्ष्‌ ॥ अन ॥ 9 12 । ९९ ॥ 
लकरि कं स्थानम ना च्रठरह १८ श्रादृशरह वे पर्मपदसन्नक हा, इप् 


से सामान्य करके विधान हे परन्तु इस के अपवाद ( तडाना० ) सत्न स्ने तङ्‌ श्रादि , 


नव ९ की आत्मनेपद सक्नाकीहं द्म समरे तिप्‌ पर्यन्त नव ९ की ही परस्मैपद सत्ता 
जानो, श्रवम्‌ धातु से परस्मपद्‌ हं पा आत्मनेपद इस सन्देह की नि्खात्ति के सिये ॥१०॥ 


११-शोषात्कत्तरि परस्मेपदप्र्‌ ॥ अर०॥१।२।७८ ॥ 


1 


जिन धातुश्नौ से आास्नेपदंक्षकर प्रत्यय के है उन को छोड के रेष धुरी 


से परस्मेपदसंज्ञक प्रप्यय हो,यहां-म सेतिप्‌ आदि नव प्रत्ययं प्राप्त हए ॥. ११.॥ 


१ २-तिरस्त्रीणि जीणे प्रथममभ्यमोत्तमाः॥अ० ॥१।९। १०१.॥. 
तिङ्सबन्धी जो तिप्‌ ब्रादि प्रत्यय है बे यथाक्रम ते तीन रश्रथम मध्यम नोर उत्तम 





1 ववकनमवकत स , | हवन्त | 


आख्यातिकः ॥ ३ 


79 १) । 
0 क ए त 7 ष 1 च भन 


संज्ञक हां रथात्‌ ( तिप, तस, फे, प्रथम ) (सिप्‌, थम, थ, मध्यम) रौर (मिप्‌ 
वस, मस्‌, उत्तम ) जानो ॥ १२ ॥ 
१ ३-तान्येकवचनाहिवचनवहुवचनान्येकशः॥ अ ०॥ १ । १।१०२॥ 

वे ही निङ््म्बन्धी तिप्‌ आदि के तीन २ समुदाय पत्यक एकवचन, द्विवचन 
द्मोर वहुवचन संज्ञक हां अर्थात्‌ तिप्‌ एकवचनः तस्‌ द्विवचन श्रीर्‌ भिं बहुवचन, इसी 
प्रकार सतिप आदिमं नानो ॥ १३॥ 

१2- युऽद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः 

॥ अण०॥9।॥&। 9९2) 

तिडन्तक्रिया का अर्थं जिस इयुप्मद्पदवाच्य मं रहे तो उस युष्मद शब्द उप- 
पद्‌ के रहत सन्ते युष्मद्‌ शब्द्‌ कां प्रयोगहोवानदहातोमभी धातुम मध्यमपु- 
रुष हा ॥ १४ ॥ 

9 +--स्मदयत्तमः॥ अन ॥१।2.।.१०.७) 
तिडन्त क्रे साथ एकापिकरण श्रस्मत्‌ शब्द उपपद हो उप्तकाप्रयोगदोवा 


वि 


नहोतो मी धातु से उत्तम पुरुष हो ॥ १५ ॥ 
१६-रषे प्रथमः ॥ अ५॥१।४।१०८॥ 
युध्मद्‌ आर अस्मद्‌ से भिन्न तिडन्त के स्ता एकाधिकरण नाभ उपपद्‌ लो उस 
काप्रयोगहोवानहोतोभीषातु से प्रथम पुरुष हो, यहां शेपकर्ता की विवक्ता 
मे लकारके स्थानमंनजो तिवादि अदेश हैँ उनमें से प्रथम पुरुष काएकवचनतिप्‌ 
आआय।,( भू-तिप्‌ ) इस अवस्थामे ॥ १६॥ 
१७-यरनत्प्रत्यय विधिस्तद्‌।दि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ ॥ भर ० ॥ १।४:१२३॥ 
जिप्त घातु वा प्रातिपदिक से जिप्त प्रत्यय का विधान हो वही प्रत्यय षरेहोतो 
तदादि शब्दरूप श्रथोत्‌ जिसमे परे जो पृत्यय करं उरी पूत्ययके परेपृवेजो श 
ब्दुरूप है सो अरगसंक्ञक हो श्रौर उस पर्यय का आदि श्र्थीत्‌ पूकरति भौर पृन्यय 
के बीचमंजो विकरण पृत्ययरहे उपरकी भी अगघन्ा हो जवे ॥ १७॥ 
१८-तिङ्कषित्‌ सावेघातुकम्‌ ॥ न्र०॥ द। £ । ११३॥ 
धातु के-श्धिकारमात्न मं कटे लो तिङ्‌ शर शित्‌ प्रस्यय वे सावेधातुकपन्क हौ, 








॥ भ्वादिः ॥ 





इसमे तिप्‌ आद की सार्वधातुक संक्रा हरं ॥ १८॥ 
१९-कत्तेरि राप्‌ ॥ अ०॥द।१।६८॥ 
कत्तीवाची सार्वधातुक परे होतो धातु से परे शप्‌ प्रत्यय हो, इससे भू भ्रौर 
तिप्‌ के बीच मं शप्‌ प्रत्यय.होकर ( मू- श्प-तिष्‌ ) इस श्रवस्था मे दोनों हल्‌ पकारो 
की (६ ) से इत्तज्ञा ओर ८(७) से लोप होकर (मू-श-ति)रहा॥९६॥ 
२०-लगाक्वतदिते ॥ भम०॥१।१३६।८॥ 
प्रत्यय के रादि जो लकार, शकार शरोर कवर्गं उन की इत॒पन्ञा होवे, इस 
से(श्‌) की इत्सज्ञाहोकर८(७) मेलोप हो गया८( मृ--श्र-ति ) इस 
अवस्थार्मे ॥ २० ॥ 
२१-सार्वेधातुकाऽदेधातुकषोः ॥ भ० ॥७।३।८४॥ 
गुण वृद्धि आदि संज्ञा ओर दक्‌ ही के स्थान में नियम होना संधविषय मं लिख 
चुके है, सारषेधातुक श्रौर अद्धेषातुक सत्क प्रत्यय परे हां तो इगन्त अक्गके स्थान 
मँ गुण आदेश हो, इस मे उकार का अन्तरतम श्रोकार गुण होकर ८ मो-भ-ति ) 
शस श्रवस्थाम ॥ २९॥ 
२२-एचांऽयवायावः ॥ अर ०॥ ६।१।७८ ॥ 
एच प्रत्याहार के स्थान मं श्रय्‌, भव्‌ , श्राय, श्राव, ये चार अ्रदेश यथासंख्य 
करके हां, ्रोकार कोश्रव॒ होकर । मवति । द्विवचन ढी विवक्षा मे ( मवत ) 
तिङ प्रत्यर्या की विभक्ति संज्ञां नामिकमंहो चुकी है, इष का फल ॥ २२९॥ 


२३- न विभक्तो तस्माः॥ भ०॥१।३।॥ 
यहां तस्‌ के सकार की इत्‌ संञा प्राप्त हे उप्त का मिषेध करते है, विभक्ति 
म जो तवर्ग, सकार श्रीर्‌ मकार वे इतपक्षक न हों, तिश्न्त की पदसेक्ता मी कर चुके 
है नामिक मे ॥ २३ ॥ | 
२४-ससजुषा रुः ॥ भ०॥८।२।६६॥ 
पदान्त सकार श्रौर सष शब्द के रन्त वणं को रँ भावेश हो॥ २४॥ 


श्रा ख्यात्कः ॥ 


२५--उपदेशेऽजतनासिक इत्‌ ॥ भ०॥१।६)२॥ 
उषदेश मे जो श्रनुनासिक रच्‌ है उस की इतूसह्नाहो। इससे उकार की 
इतसक्ञा होकर ( भव-तर्‌ ) ॥ २५ ॥ 
१६ -तरवसानयो विंसज्जंनीयः ॥ भ०.॥ < । ३।१५॥ 
खर प्रत्याहार के परे तथा श्रवसरान मे वर्तमान जो रेफ उसके स्यान मे विसञ्नेनीय 
भविश हो, इस सि रेफ को विसर्गं होकर । भवतः । मव-मिः । यहां ॥ २६ ॥ 


२,५-भोऽन्तः ॥ भभ १1.७१ ३॥ 

पृत्यय के श्रादि श्रवयव भकार को श्रन्त रदिश होवे, तकार म श्रकार 
च्वारणार्थ है किन्तु श्रादेश हलन्त्‌ ही होता हे । मव-~श्रन्त-र । दोनो अकारो को 
पररूप एकदेश हो कर । भवन्ति ह मव ~+-सिप मवति । भव +धम=मवथः । भव+ 
य = भवथ । भव~+-मिप ॥ २७ ॥ 

२८-~मतो दीर्घो यनि ॥भ०॥७।६।१०१॥ 

यजादि सार्वधातुक प्रत्यय परे हां तो श्रदन्त श्रङ्ग को दीं ्रादेश होवे, यहा 

शप के श्रकार की श्ररङ्ग सन्ना होकर दीधे होता है । भवामि । मव~-वस॒=भवावः। 
मव मस = भवामः । स॒ भवति । तौ मवतः । ते भवन्ति । त्वं भवसि । युवां मवथः। 
यूयं भवथ । अहं मवामि । श्रावां मवावः । ब्रयं भवामः । इन लकारं का क्रम वणं 
क्रम से चलाया करते ह जे्त-श्र,इ, उ, ऋ, ए श्रो,येकठः रित्‌ ओर रेस 
क्रम स्ति लकारो मं भी जानो । प्स क्रम के श्रनुस्ार लट्‌ केश्रागे लिट्‌ प्राप्त हुञ्रा, 
जितने सूत्र प्रथम लकार मँ लिख दिये उन को भ्रव नहीं लिखे, लो > विरेष श्रति 
जर्वेगे उन को लिखगे ॥ २८ ॥ 


२९-परोक्ते लिट्‌ ॥ भ०॥३।२।११५॥ 
यहां भृत श्रौर श्रनद्यतन की श्रनुवृ्ति श्राती है, परोष् अ्रनदयतन भूतकाल मे हुए 
कार्यो के वाचक धातुश्रो से लिट्‌ लकार होवे , परोक्त शब्द्‌ का त्रथे ॥ २९ ॥ 


` का °-परोभावः परस्याक्ष परोक्त लिटि टदयताप्‌ । 
उत्वं वाऽऽदेः परादक्षेणः तिद्ध वाऽस्मान्निपातनात्‌ ॥ 
जित से विषयों के साथ ज्ञान की ग्याषि हो उसको रक्षि कहते है अ्रथत्‌ पांच 


भ्षादगणः ॥ 


तान इन्धियों का रहण आत्ते शब्द्‌ से समभन चाहिये, र इष्ियो से जो परे हो 
उस को परोक्त कहते है, अरन्त शब्द्‌ के परे पर शब्द को प्रो आदेश श्रथवा अकार 
को उकार वा परोक्त शब्द्‌ को ए्षोद्रादि मान के इप्त सूत्र मँ निपातन किया हे ॥ 
भा०-कथ जातीयक, पुनः परोक्ष नाम । काचत्तावद्ाहू वषङत- 
वृत्ते पराक्तमिति । अपर भाहुवषंसदस्र त्तं परोक्षमिति । अपर 
राहुः कुञ्यकटन्तरितं परोचमिति ।. मपर माहुदर्थहदतते उयह- 
वृत्तं वेति ॥ 

जो अपने सामने न इओआ हो उस्र परोत्त की कितनी अवाधे सममी चाहिये, इस 
विषय मे बहुत ऋषि लोगं का भिन्न २ विचार है, कोई कहते हैँ फे जोसौ १०० 
वधं प्ले हो चुका हो, कोई कहते हँ कि जो हजार १००० वर्ष प्रथम-हो गया हो, 
कोः कहते हैँ किं जो भित्ति श्रौर चटाईके मड़मेंहो ओ्रौर कोई कहते किदो 
वा तीन दिन पहले हु्ा हो उस को परोत्ते समना चाहिये, सो यह सव प्रकार 
से परोत हो सक्ता है क्योंकि मुख्य परोच्त के साथ सब का प्तम्बन्ध हो पक्ता है 

~लिट्‌ । यहां टकार ईकार की इत्सन्ञा भोर लोप होकर लकार के स्थानम तिप 
म्मादि नव होजाते रहै ॥ । 


३०-लट्‌ च ॥ अत ॥२। 2 । ११५ ॥. 


यहं सूत्र सार्वधातुक संन्ना का अपवाद हे, लिट्‌ के स्थानमेजो तिप्‌ आदिश्रा 
देश हँ वे द्धैषातुकसंन्नक हों । यहां एक संज्ञा का श्धरकास्तोरेदही नहीं इस 
कारण प्तं मं सरवेधातुक संज्ञा मी प्राप्त है इप्तलिये एव शब्द की श्रनुवृति ` प्तमस- 
शी चाहिषे कि ्द्धेधातुक पन्ना ही हो श्रन्य नहीं ॥ ३०॥ 


३१-परस्मषदानां णलतुसुस्थलथुससल्वमाः॥ भ ०॥३।४। ८ रा 
धातु से परे लिट्‌ लकार के स्थान मेँ परमभपद्सन्नक जो तिप्‌ आदि आदेश उन 
को णल्‌ आदि नव आदेश यथापेख्य करके हो नावे । भू-णएल्‌ ॥ ३१. ॥ 
३२-चुट्‌॥भ०॥१।३।७॥. 
प्रत्यय के श्रादि जो चवर्ग, रग उन की इत्र््म हो । ` यहां एकार लकार की 
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इत्सक्ना श्रौर छाः दोके। भ्‌ । इस च्रवस्था मं द्विवचन, यणदेश, गुण, वृद्धि 
ध 


प्रादि कायम भी प्राप्त है इन सव का वाधक वक्र होता हे! ३२॥ 
२३-भव। वुगलुङुल्िटाः ॥ भ०॥६। | << ॥ 
श्रनादि लङ्‌ ओर लिट्‌ लकारप्रेहोंतोभश्रङ्गकौ वक्र का ्रागम होता हे। 
उकूमात्र की इतमेज्ञा होकर । भव -अ ॥ ३६३ ॥ 
३४-एकाचा हं प्रथमस्य ॥ अ०॥६।१।१॥ 
यड श्राधिकार सूत्र हं, धातु के प्रथम एकान्‌ अवयव को द्वित्व हवे ॥ ३४ ॥ 
2५-अजादरटितीयस्य॥भ०॥६।१}२॥ 
; त के तित 
यहां भ एकान्‌ की अनुवृत्ति आती है । नादि पातु के द्वितीय एकाच्‌ अ- 
वयव कौ द्वित्व हवे ॥ ३५ ॥ 
३६-लिःटे धातोरनभ्यासस्य । अन<॥६\।१1८ ॥ 
लिट्‌ लकार परेहि ते अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच ओर अनादि धातुके द्वि 
तीय एकाच श्रवयव को द्विवचन देवे, इस मं विशेष यह हे किं जहां धातुश्यां मं ्र- 
नेक अनन्‌ होते हँ वहां प्रथम एकान्‌ श्चोर द्वितीय एकाच स्रव्यव का कहना बन स- 
कता है श्रौर जिनर्मणएकदी अच है वहां उसीएकाच अवयव को द्वित्व हो जाताहे। 
यहां मो एकान्न अवयव मव्‌ मात्र को द्दिवैचन हौ कर मूव-मूव-अ । यहां ॥ ३६॥ 
9 
२५७-पूरवोऽभ्यासः ॥ अ०॥६।१।५॥ 
दविवैचन का जो पूवं भाग हे वह अभ्यासतज्ञक हो । प्रथम भूव्‌ की श्रम्याप् 
सक्षाहो कर॥ ६७ ॥ 
२ ८-र<सलादः इषः ॥ अन ॥ ७ &। ६°>॥ 
अभ्यास कारादि हल्‌ शेषरहेश्रन्यहलोँंकालोप हो जावे । इस से प्रथम भूष॒ 
के(ब्‌)कालोपरहोके । भू--मूब -श्र॥३८॥ 


३९-टस्वः ॥ भ्र० ॥ ७ । ४।५९॥ 
्रभ्याप्त के श्रच्‌ को हस्व श्रदेश रो, हस्व उकार श्रा ॥ ६९ ॥ 
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४ ०~-भवतेरः ॥ म०॥५।४।५७३॥ 

लिट्‌ लकारपरेहोतोम्‌ धातु के श्रभ्यास्त को अकार रदिश हो| हृस्व उकार 

को प्रमाणकृत आन्तय्ये मानके ह्रस्व अकार हो कर्‌ । म-म्‌व्‌-अ ॥ ४० ॥ 
४ १-मभ्यासे चचे ॥ ऋअ०॥ ८ । ४। ५४ ॥ 

भम्याप्तमजो भलउनको चर्‌ रोर जश ब्रदिश हां । यहां भकार को बकार 

हो जाताहे॥ ४१॥ 
४ २-असिद्धवदत्राभात्‌ ॥ अ ०॥६।४।२२॥ 

इस सूत्र से ले कर इस्त पाद्‌ की समाति पय्थन्त एक प्रयोगमें द कार्यं प्राप्त 
होतो पर कायं को श्रसिद्ध मानके पूवे विहित फ़ायमीरहो जवे, इमसे वुक्‌ के 
्रागम को असिद्ध मान के उवङ अदेश प्राप्त होता है इसलिये ।। ४२ ॥ 
४ ३-वा ० -वुण्युटाच्रुवङ्यणोः कतेघ्ये सिद्धौ वक्तव्यौ ॥ 


उवङ्‌ शरोर यणदेश करने म॑ वुक्‌ जोर युट्‌ का आगम यथासंख्य करके असिद्ध 


न माने जाव किन्तु सिद्ध ही समभन चादियं,ईसमे उवङ्‌ नहीं होता । बभृव । नभुव्‌- 
अतुस्‌ । यहां द्विवचन ओर वुगागम से प्रथम ही गुण प्राप्त हे ॥ ५३॥ 
¢ ४-इन्धिभवतिम्यां च॥अ०।॥१।२।६) 

इभ्धिश्रर भ्‌ धातु से परेजोश्रपित्‌ लिषरू बह कितूसंक्ञक हो । तिप्‌ मिप्‌ मिप्‌ के 
स्थानम नो ्रदिश होतेह वे पित्‌ अन्य सन पित्‌ समभे जति है,पितूविषय मेँगुण 
वृद्धि के बाधक वुक्‌ को अवकाश्‌ मिल जनि से यहां अपित्‌ विषय मे परत्व प्रि गुण 
प्राप्त है ॥ ४४ ॥ 

४५-रूडिति च ॥ भ्०॥१।१।५॥ 

कित्‌, गित्‌ रर जित्‌ प्रत्यसपेरेहोंतोङ्क्‌के स्थानम गुण बृद्धिन हौं। इष 
से गुण का निषेध होकर । बमूत्‌+मतुप््‌ = बभूवतुः । भूव्‌ + उस्‌=बभूवुः । बभूव्‌- 
यल्‌ ॥ ४५ ॥ 

४६-राद्धधातुकस्येड वलादेः ॥ भ ॥ ७।२।६५॥ 
्ङ्गमे परे जो वलादि श्राद्धैषातुक उसकोदृट्‌ का श्रागम हो । थल्‌ श्रादिमें 


ऋख्यातिकः ॥ ६ 


इट्‌ होकर । बभूविथ नमत्‌ +-ञ्रथुस॒ =मूवथुः। बभूव + अ = वमूव । बमूत्‌ + एल = बमूव । बभू 
व्‌-}-दटर्‌+व =जमूविव । बभूव +-इद्‌+म=बमूविम । इसके पश्चात्‌ क्रम से प्राप्त ट्‌ ॥४६॥ 
४.७-भनयतने लुट्‌ ॥ अ०॥३।३। १५॥ 
जिस समय पे विचार करने लगे ततर से च्रददुरानिपर्य्यन्त अद्यतन ओर अर्ध 
रात्रि के पश्चात्‌ हुर कारस्य को अनद्यतन कठते हे, सो भूत, भविप्यत्‌ दोनो के साय 
सम्बन्धं रखता है, मविप्यत्‌ अनद्यतन अथै के वाचक धातु मे लुट्‌ लकार होवे । भू- 
लुट्‌ ॥ ४७ ॥ ॥ि 
४ ८-स्यतासी टखतटोः ॥ अ०॥३।१।४३॥ 
यहां किमी शअनुबन्धविशेष कौ सूचना नहीं की इम से ( लु ) करके लट्‌ शरोर 
लङ दोनों का बोध होता हे, श्रोरग्यह सूत्र शप्‌ आदि विकरण प्रत्ययां का अपवाद 
है, लुट्‌ लकारपरेहोतो धातु षरे स्य ओर ताति प्रत्यय यथाप्तस्य कर्के हां, यहां 
लट्‌ के षरे तापि हृत्रा | मू-ताप्ि-लट्‌ ॥ ४८ ॥ 
९ @ भ 
९-भरादेधातकं शेषः ॥ अ०॥३।४। ११९॥ 
धात्वाधिकार मेँ कहे तिङ भोर रित्‌ प्रत्यये से भिन्न जो प्रत्यय वे श्रार्दषातुक- 
संज्ञक होते हं । इस से तापि प्रत्ययक्रीओद्धधातुक सन्ना श्रौर लट्‌ के स्थान मं तिवा- 
दि आदेश होकर । म्‌+तामि-तिप्‌ । यहां हासि में अनुनासिक इकार की इत्सन्ना ओर 
लोप होकर ॥ ४९ ॥ 
, ५०-जलुटः प्रथमस्य उरोरसः॥ भ० ॥ २।४।८५ ॥ 


लट लकार के प्रथम पुरुष को ड! रो रौर र देश यथासेरूय करके हां । तिप्‌ 
के स्थानर्मे डा भ्रादेश होकर इकार की इत्‌ सन्नाहोनि मे ताप्न प्रत्यय के राप्‌ माश्र 
का लोप होकर । भ-इत्‌-श्रा । यहां ॥ ५० ॥ 


५ १-पुगन्तलघूपधस्य च ॥ अ०॥७।३।-८६॥ 





सावधातुक श्रोर आद्धेधातुक प्रत्यय परे हों तो पुगन्त ओर लघरु वणं नित की 
उपधामंहों उप्तको गुणहो। इसे डट्‌ के ्ागम को लघूपध मान के.गुण प्राप्त 
हुमा इस्तलिये ॥ ५१ ॥ 





१० भ्त्राद्गिणः ॥ 








५५२-डधीवेकीटःम्‌ | ऋ०॥१।1१ 1 ६ ॥ 
दीधी मौर वेवी धातु टदरादृट्‌ का श्नागम इन को मुण वृद्धिनदहां। फिर आ- 
धातुक तसकेपरम्‌ को गुण ओर च्रव(देश टोकर । भविता ॥ ५२९ ॥ 
५५३-रे' च ॥ अ०॥५।४। ५१॥ 
रफादि प्रत्यय परेहौोतो ताम्‌ ओर आ्आलिके सकार का लोप हो नवे | मविताम्‌+ 
रो = भवितरो । मविताम रस भवितारः ॥ ५.३. ॥ 
५ ४-तासस्त्यालोपः ॥ अ०॥ ५७।४।५०॥ 
सकारादि प्रत्यय परेहोतो ताम्र मौर अन्तिके सकार कालोप हों नवि जै । 
भविता +सिप भवितासि । भवितास्थ = मविलास्थः । भतरिताम्‌+थ = भवितास्थ । 
भमिताम्‌+-मिपू-मवितास्मि। भविताम्र+ वस मवितास्वः ¦ भविताम्‌+-मम्‌= मवितास्मः।^५४॥ 
५५५-लट्‌ दोपे च ॥ अ०।॥३।३।३३॥ 
क्रियां करिया उपपद होवानहो तो भी भविष्यत्‌ अथं के वाचक धातुसे 
लृट्‌ लकार होवे । भ्‌- लृट्‌ । यहां (५०) मे स्य प्र्यय.गुख, तिबादि अदेश, स्य प्र- 
त्यय कोड्ट्‌ का आगम ओर श्रवदवश होकर ॥ ५५॥ 
५६-अ्रादेगाप्रत्यययोः ॥ अ०॥ < । ३। ५९ ॥ 
इण्‌ ओर कवर्गं से परे जो अदेश ज्रौर प्रत्यय का अवयव कार्‌ उप्त को भूदधुन्य 
श्रदेश हो जवे । जेते । भवि ~+-स्य+तिपू=मविप्यति । भविभ्यतः । भविष्यान्ति । भवि- 
ष्यसि । भविष्यथः । भविष्यथ । भविप्यामि । भविष्यावः । मविप्यामः ॥ ५६ „॥ 
५.५-लिङ्थ लट्‌ ॥ भ०॥३।४।५७॥। 
यहां न्द्‌ की अनुत्त ्राती है । जो विधि रादि रौर हेतु हेतुमान्‌ लिङ्‌ ल- 
कारके अथर उनमें धातुमात्र से वेदिकप्रयोगव्रिषयक लेट्‌ लकार होवे, यहांभू 
धातु से लेट्‌, तिादि अदिश हो कर। भू--तिप्‌ । इपर श्रवस्या मं शप्‌ विकरण 
पूप्त है ॥ ५७ ॥ | । 
५८-सि बहुलं लटि ।। भ०॥३।१। ३४॥ 
प्रत्यय ही ज्ञ्‌ लकार परे हो तो बहुल करके । विकल का 


। (र 


घात्ुसे सिप्‌ 


की 


प्रा ख्यातिकः ॥ ११ 


(कमान कन ~ ~~ ~ न "न (~~ ~------~~ ~~~ 





माक ० 
५८० 


प्ययवाची बहु ग्रहण समना चादिये । इपी से पत म शप्‌ भी होनाहे । पषिप्‌ 
मेड मात्र की इत्‌ संज्ञाहो जाती हे ॥ ५८॥ 
५५९-व्‌ा ०- सिव बहलं णिदक्तव्यः ॥ 
पिप प्रत्यय बहुल ८ विकल्प) मे शित्‌ समना चाहिये । सिप्‌ को श्राद्धधातुक 
मान के हृडागम हो जाता दे ॥ ५६ ॥ 


६ ° -अचो जणिवि ॥ अ०॥७।२। ११५॥ 

अजन्त अरङ्ग को वृद्धि हो जित्‌,शित्‌ पृत्ययपरेहांतो । उक्रार को द्रो वृद्धि 

होकर । म-ओ-ईइ-सू-ति । यहां ॥ ६० ॥ 
च 
६१-ज्ेटोऽडाटौ ॥ भ०॥३।४।९४॥ 

. लेट्‌ छकार कोट श्रौरश्राट्‌ का श्मागम प्यायसे हां सो पित्‌ हों अर्थात्‌ 
"श्रपित्‌ प्रत्यय से प्रथक्‌ पित्व धर्म श्रागम मं सममा जावे । टकार की इत्‌ सज्ञा होकर 
भावि~+स+जअ~+तिप्‌-माविषति । भाविप्‌ +आट्‌+- ति भाविषाति ॥ ६९ ॥ 

६२-उतदच लोपः परस्मेपदषु ॥ अर०॥३ | ९।९७॥ 


लेट्‌ लकार सम्बन्धी परस्मेपदविषयक इकार का लोप विकल्प करके हो । ्रव- 
पान मेँ मलों के स्थानमें चर्‌ आदेश विकर्ष करके होते है । भविपत्‌ । भाविषात्‌। 
भाविषद्‌ । माविषाद्‌ । निस प्त मे रित्‌ संक्ञाके न होने से वृद्धि नहीं होतो वहां । 
भविषति । भविषाति । भविषत्‌ । भविषात्‌ । भविषद्‌ । भविषाटू्‌ । ओर सिप्‌ प्रत्यय ` 
के विकल्प से जिस पक्त मँ शप्‌ होता है वहां । भवति । मवाति । भवत्‌ । भवात्‌ । 
भवद्‌ 1 भवार । ( तम्‌ ) अरन्य सब काय्यै पूवं के समान । भावितः । भाविषातः । 
भविषतः । भविषातः । भवतः । भवात्तः । ( भि ) भाप्रेषन्ति । भाविषान्ति । इकार 
लोप होने के पश्चात्‌ संयोगान्त तकार का लोप होकर । मािषन्‌ । भाविषान्‌ । भ- 
विषन्ति । भविषान्ति । भविषन्‌ । भविषान्‌ । भवन्ति । भवान्ति । भवन्‌ । भवान्‌ (सिप्‌) 
भाविषसि । भाविषासि । यहां इकारलोप के पश्चात्‌ सकार को विक्रजैनीय हो जाते 
है । भाविषः ।माविषाः । भविषसि । भविषापि । भविषः । भविषाः। भवि । भवाति । 
| भवः । भवाः । (थम) माविषथः । भाविषाथः । भविषथः । भविषाथः । भवथः। मवाथः। 
( मिप्‌ ) यहां रट्‌ प्तमं भी एकदेश को पूवं का अन्त अवयव मानने से ्रदन्त 


१२ भ्वाद्गणा. ॥ 


अङ्ग को दीधे होकर एक ही प्रकार के प्रयोग होते है| भाविषामिर। माकषिम्‌ २। 
मविषामि २। भविषाम्‌र । मवामि२ । भवाम्‌२ । (वम) (म्न) ॥ ६२॥ 
६३-स उत्तमस्य ॥ऋ०।॥ ३९९२९०८ ॥ 


लेट्‌ लकारसरम्बन्धी उत्तम एरुष के सतकार का कर्प करके लोप होवे । भाविषावर्‌। 
भाविषावः२ । भविषाव२ । भमविषावः२ । मवाव२ । भवावः २ । माविषाम२ । मावि- 
षाम: २ | मविषामर२ । भविषामः२ । भवाम । भवामः २॥ ६३ ॥ 


६४-लोट्‌ च ॥अ०॥२३।३।१६२॥ 
विधि ्रादि अर्थोमे धातुसे लोट्‌ लकार हो । ओर ॥ ६४ ॥ 
६५-भरिषि लिङ्लोटौ ॥ अ०,॥३।३। १५७३॥ 
भराशीरवाद्‌ त्रथे मे भी लिङ्‌ श्रोर लोट्‌ लकार हों । भव-ति। इसत अवस्था में ॥६५॥ 
६६-एरूः ॥ भ ० ॥२। ४। ८६ ॥ 
लोट्‌ लकार के इकार को उकार श्रदेश हो जवे । भवतु ॥ ६६ ॥ 
६७-तद्यास्तातङ्‌्डारिष्यन्यतरस्याम्‌ ॥ भ ° ॥ ७।१।३५ ॥ 


माशीवाद्‌ च्रथमेजोतु ओर हि न को तातङ्‌ आदेश विकल्प करके होवे । 
यहां तात्‌ श्रादेश के कहने श्रौर तृतीयाध्याय के चतुर्थं पाद्‌ मेँ ( एरः) सूत्र के रगे 
पदृने से लोट्‌ के अन्त्य इकार को उ ्रादेश विकल्प करके हो ही नाता फिर इतने 
गोरव ओर अन्यत्र पदने से ज्ञापक होता हे कि तातङ्‌ आदेश मे डित्करण न्त्य श्रल्‌ 
के स्थानम होने के लिये नहीं किन्तु गुण बृद्धि के निषे जौर सम्प्रसारण श्रादि 
कार्य्यं होने के लिये हे, अङ्मात्र की इत्संन्ना होकर । भवतात्‌ ॥ १७ ॥ 


६८-लोट लङ्वत्‌ ॥ भ०॥३। 8 । <५॥ 
लोट्‌ लकार को लङ्वत्‌ कार्य्यं हो । लङ्वत्‌ शब्द्‌ मँ वतिपत्यय षष्ठी भ्रौ स- 
पमी दोनों विभक्तयो के स्थानम हो प्तकता हे, सो वहां षष्ठयर्थं मँ वति सममना 
चाहिये पप्तम्थथ मं नहीं क्याकि लङ्‌ केपरेजोश्रट्‌ का ्रागम आदि कास्य होते 
हँवेलोट्‌केपरेनहों॥६८॥ 


आख्यातिकः ॥ १३ 


६९--तस्थस्थनिपान्तान्तन्तामः ॥ भ०॥३। 2 । १०५॥ 
ङित्‌ लकार के जो तम॒, थम्‌, थ ओर मिप्‌ उनको ताम्‌, तम्‌, त ओर्‌ अरम्‌ 
श्रदिश यथासंख्य करके हं । जपे । भवताम्‌ । मव- भि (६६) से उ होकर भवन्तु । 
भव-सिप्‌ ॥ ६< ॥ ॥ 
७० -सेद्यपिच्च ॥ अ ०॥ ३। 2 <५७॥ 
लोष्ट्‌ लकारकाजो सि उपर फो अपित्‌ हि अदेश होवे। पिल्वधमे काञ्चति- 
देश अदिश में प्राप्त है इसलिये श्रमित्‌ कहा है ( ६७ ) मे तातङ होकर मवतात्‌ । 
पत्त मं ॥ ७० ॥। 
५१-अतो हेः ¶ भ०॥ ६। ९ । १०५॥ 
अदन्त अङ्गसेपरे जो हि उप्तकाज्ञक्‌ टो जवि । मव । भव~+थम्‌ = सवतम्‌। 
मव ~थ = मवत ॥ ७! ॥ 
७२-मेनिः ॥ ऋअ०॥३।४। ८९ ॥ 
लोट्‌ लकारकाजो मि उप्त को नि अदेश हो । यहां इकार उच्वारणदूप न्ा- 
पक से ही उकारदेश नदीं होता है । मव~+-मिप्‌ ~ भवानि ॥ ७२॥ 
७३-नित्य डितः ॥ मछ ॥द।४।९९॥ 
डित्‌ लकार के उत्तम. पुरुष का जो सकार उप्त का न्त्यिही लोप हवे । भ- 
वाव । भवाम्‌ ॥ ७३ ॥ ` 
७४-अनदयतने लङ्‌ ॥ अ०॥ ३।२।१११॥ 
श्ननयतन मूत श्रथ के वाचक धातु स्ने लङ्‌ लकार होवे ॥ ७४ ॥ 
“9५-दटध टल इ्लुङुद्वड द (तः ॥ अ9 ॥ ६ । 2 । ७१॥ 
लङ, लङ शरोर लृङ्‌ लकार परे हों तो धातु को उदात्त श्रू काञ्मागमहो। भू 
के श्रौदि मे होता हे ॥ ७५ ॥ 
७६-इतश्च ॥ अ०॥३।४। १००॥ 
स्ति लकार का जो परस्मेपद्विषयक इकार उस का लोप होवे । श्रभवत्‌ । 


९४ भ्ताद्गशः ॥ 


श्रभव+-तस्‌ = श्रभवताम्‌ (६९ ) पे ताम्‌ । अभवन्‌ । अभवः। अभवतम्‌ । श्रभवत। 
्भव~।मिप्‌ = अभवम्‌ (९६) से अम्‌ ओर पररूप एकदेश होता है । श्रभवाव । 
श्रमवाम ॥ ७६ ॥ 

(त 


(क (कप ५ ९. अ 
४५-विधिनिमन्ऋणाऽमन्त्राणाधीषए्टलम्प्रदनप्राथनेषु जडः 
॥ अ० ॥३।३२३।१६१॥ 
विधि प्रेरणा) निमंत्रण ( किप से प्रतिज्ञाकस्ना) आमंत्रण ८ यथेष्ट श्राचरण ) 
श्रधीष्ट ( सत्कारपूवक ठहराना ) सम्प्रशन ( सम्यक्‌ पद्धना ) प्राथना ( मांगना ) इन 
च्र्थो मं धातु से लिङ्‌ लकार होवे । भव -तिप्‌ ॥ ७७ ॥ 
क ० [भ 
,७८-यासुट्‌ परस्मेपदषुदात्तो ङित ॥ अ०॥३।४। १०३ 
यह सत्र सीयुट्‌ का स्पवाद्‌ हे । परस्मेपदविषयक लिङ्‌ लकार को याम्‌ का 
श्रागम हो घो उदात्त श्रार डितप्तन्नक हो नवि । इसन श्रागम को उलत्तविधान करने 
से ज्ञापक ह)ताहे कि अन्य मागम जिनमेस्वर्‌ विशेष का विधानन किंयाहो वे 
सव अनुदात्त होते हँ । श्रौर लकररके स्थानमेंजो तिप्‌ आदि देश होतेह वेञित्‌ 
नहीं होते क्यांकिं उनके डित्‌ होनेसे उन कोहुश्राञ्रागम मी इ्तिहो ही जाता 
फिर डित्‌ कहने से यद ज्ञापक हाता है कं यहां स्थनिवदमाव नदीं होता ॥७८॥ 


७९-एद्‌ तिथोः ॥ भ० ॥ ३। ४।१०७॥ 


लिङ्‌ लकारके जो तक्रार, थकारउन केमुट्‌ काञ्चागमहो । ट्‌ का आगम 
यासुट्‌ का बाधक इसलिये नदीं होता करि लिङ्‌ को यासुट्‌ रोर तकार थकार कोट 


षी 


कहने से विषयभेद हो जाता है रौर एक व्रिषय मं उत्तर्गापवाद्‌ की प्रवृत्ति होती ३।७९॥ 


< ० -लिडः सलोपो ऽन्त्यस्य ॥ अ० ॥७।२। ७९ ॥ 


सार्वधातुकविषयक श्ननन्त्य स्कार का लोप हो जवि । इस से यासुट्‌ श्नौर सुट्‌ 
दोन के सकारो कालोप हो जाता है शरोर आशिष लिङ्‌ मँ परसभपद ओ्भौर अत्मनेपद्‌ 
म आद्धषातुकविषय के होने से ये सकार बने रहते हँ । भव-या-तिप्‌ ॥ <० ॥ 
<१-भतो येयः ॥ भ० ॥ ७।२६{ <८०॥ .. 
भदन्त श्रङ्गसे परे जो ्षार्वधातुक का श्रवयव या उसको इय्‌ भदेश होवे । 


्राख्यातकः ॥ १५ 


८ लोपो व्योर्वलि › सूत्र से हल्‌ यकार कालोप होकर । भव+ इ+ तिप्‌ = मवेत्‌ । 
भव इ ~-तप्न = भवेताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
<२-भैजस्‌ ॥ भ०॥३। %।१०८॥ 
लिङ लकार काजो भिः उस्न कौ नम्र अदिश ह्वे । जकार की इत्सक्ना ॥ ८२॥ 
< ३- उस्यपदान्तात्‌ ॥ भ०॥६ 19 । ९६ ॥ 

पदान्त अवरं से उपस्‌ परेदहो तो प्रवं परके स्थानम पररूप एकदश हो जा- 
वे । इस की प्राप्ति तो है परन्तु परत्व ओओ नित्यत्वसे इय्‌ देश होजाता हे फिर 
प्राप्ति नहीं र्हती,इक् सूत्र का काम श्नदादि गण में पडेगा कि नहां इय्‌ अदेश की प्रा- 
प्ति नहीं होती । भव~+इय+-उम्‌ -श्वरेयः । भव ~-्य॒+सिपु-मवेः । भव ~-इयु +-थस्‌- 
भवेतम्‌ । भव इय्‌ }-थ=मवेत । भव ¬-इय्‌ ~+-मिप-मवेयम्‌ । भव ~य + वस॒ = भवेव । 
भव +-इृय॒ मस्‌ = मवेम । आशीर्वाद च्रथे मे (६५) सत्र से लिङ श्राया ॥ <३॥ 


< ४-लिडमशिषि ॥अ०॥३२।४। ११६ ॥ 
अआशीवाद्‌ रथम जो लिङ्‌ उस्तके स्थानम जो तिनादि अदिश वे ्द्धषातुक- 
संज्ञक हों ॥ ८४ ॥ 


<५५-किदाहिषि॥ म०ः॥ ३। ।१०४॥ 

परस्मेपद्‌ विषयक लिङ्‌ लक्रारकोजो याट का आगम डित्‌ कडा दै वह आ- 
शीव अर्थं मे कित्‌ समभना चाहिये । आद्धंधातुक संज्ञा हाने से शप्‌ विकरण भराप्त 
नहीं श्नन्य किसी का विधान नहीं हे, यहां पदान्त म सयोग के जदि यासुट्‌ के स- 
कारकालोपहो जाता है । भू+याम्‌+तिप्‌=मूयात्‌ । भू+-यास्‌+ तस्र = मूयास्ताम्‌ । 
भ्‌+याप्न+भि = मृयासुः । मू+यास्‌+सिप्‌ = भूयाः । भू+याप्न्‌+ यसत्‌ = भूयास्तम्‌ । 
मू+यास्‌+थ = भूयास्त । भू+यामर्‌+मिप्‌ = भूयाप्तम्‌ । भ+याप््‌+वप्न्‌ = भयास्व । 
भ+यास्‌+मस्‌ = भूयास्म ॥ ८५॥ 


<६- लड ॥ भ०॥३। २।११०॥ 
सामान्य मृत अथे के वाचक धातुश्रां से लुङ्‌ लकार हो । शप्‌ विकरण की 
प्राप्ति मं ॥ ८६ ॥ 





१६ भ्वाद्गणः ॥ 


८.१-चिल लङि ॥ भ०॥३1।१।४३॥ 
लङ्‌ लकार परेहोतो धातुम चि प्रत्यय होवे ॥ ८७॥ 


<८-चूलेः सिच्‌ ॥ भ० ॥ ३।१। ४९ ॥ 
लङ लकार परे हो तो च्लि के स्थान मे च अदिश हो जवि । इकार चकार्‌ 
की इस्सक्चा हो जाती है ॥ <= ॥ 
ॐ हि ॐ, 
८९-गातिस्थाधुषाभूभ्यः सिचः परस्मेपदेषु ॥ अ° ॥ २। 
 । ५.०५ ॥ 
गाति, स्था, वुरसज्ञक, पा, भू इन धातुर तेप जो त्न उप्त कालक षो 
जवि । सिच का लक्‌ होने पश्चात्‌ उप को स्थनिवदूं मान के उप्र से परे अपृक्त हला- 
दि सार्वधातुक तिप कोदट्‌ का श्रागम प्राप्त दे इसलिये ॥ ८९ ॥ 
(ब क ®. 
९० ~ वा० ~ आहिभूवारीट्‌ प्रतिषेधः * ॥ 
आह ्रदिशब्रोरभू सेपरे नो धिच का लक्‌ उप्त को स्थानिवद्भाव न हो । 
स्थानिवत्‌ कें न्षिष से ईट्‌ का आगम नर्द होता ।अवम्‌ अगकोतिप्‌ के परे गुणः 
पाता है इसािये ॥ € ० ॥ 
० कि 
९१-भूसवारसितिङः ॥ भ ॥ ७।३। ८८ ॥ 
अव्यवहित सावधातुक तिङ् परे होतोम्‌ ओर मर्‌ अङ्गां को गुण न होवे । 
(७७) सूत्र से श्रडागम हो कर । अट्‌+मू+सिच्+ तिप्‌ = अमत्‌ । अभ+तसन = ्न- 
भूताम्‌ । अम्‌ +वुकू्‌+ भिः = अभूवन्‌ । अमृ पिप्‌ = अभूः । श्रभू।+वम्‌ = श्रभूतम्‌ . | 
अभू्‌+थ = अमूत । मू वुक्‌+मिप्‌ = भ्रभूवम्‌। अभू+वस््‌ = अभूव । अम्‌+मम्‌ = 
अमूम ॥ ९.९ ॥ 


,९२-न माद्यागे ॥अ०॥६। ४ । ७४॥ 
माङ्‌ अव्यय शब्द्‌ के योग मे लुङ्‌, लङ्‌ श्रौर लृडः लकारो को जो अट्‌ ओर 


2 =+ 9 
# इस वार्तिक को सिद्धान्तकौमुदौव।लोंनेन सममः क ( भस्िसिवोऽग्तो ) षस सूच का व्याद्याम भूल) 
महाभाष्य भौर कारिका सादि रे विपरीत कियाश्जो कदाचित्‌ उन काव्याष्यान ठौकहोवेतो वार्तिक 
भ्यं इाजावे भौर!भघममव भभिप्रायसूवसे निकाला ष्रसलिये मान्य नरौ हो सकता क्योकि ऋषियों $ 
अभिप्राय से विष्डद्रन न्पाष्डत्य का कौन मान सकता &। 


अआख्यातिकः ॥ १७ 


ऋ 
आट्‌ केआगमके दैवेन, जेते । इह मा भूत्‌ । मा मवान्‌ मृत्‌ ।मा स्म भवत्‌ । मा 
स्म मूत्‌। इत्यादि मं अट्‌ का आगम नहीं होता ओर आट्‌ के आगम का निषेध मे 
अजादि धातुत्रो मे दिखाया नवेगा ॥ ९९ ॥ 


९ 2-लिङ्निभित्ते लङः क्रियाऽतिपसौ ॥अ०॥ ३।२ ॥१३९॥ 
जो हेतु, हेतुमद्धाव आदि लिङ्‌ लकार करे निमित्त मर्ह उनमं क्रिया की 
असिद्धि गम्यमान हो तो धातु से लुङ्‌ लकार हो जावे । (७७) से अट्‌ भौरस्यप्र- 
त्यय आदि कस्यै होकर । अट्‌ +मू+इट्‌+ स्य+ तिप्‌ = अभविष्यत्‌ । भ्रमविष्यताम्‌ । 
छ्ममविष्यन्‌ । अमविष्य; । अमभविप्यतम्‌ । स्रमविप्यत। अभविप्य+मिप्‌ = अभविष्यम्‌ । 
यहां रम्‌ के अकार के साथ पररूप हो जाता है । अमविप्याव । अभविप्याम ॥९.३॥ 
अथ तव्ीयान्तारचतुस्प्ततिः { एष ] वद्धौ( बद्ना ) भ्रव यहां से आगे एष 
आदि तवर्गीयान्त ७४ चोहत्तर धातुभ्रां का व्याख्यान हे! भ धातु मं जितने सामा- 
 न्यविषयक सत्र लिखे है वे यहां नही लिख जर्विगे । पूर्ववत्‌ वतमान भथ मे लट्‌ 
श्राया ॥ 
९ ए-तडानावास्मनेषदप्र्‌ ॥ भ०॥ 9॥ ° । १०० ॥ 
लकार के स्थानम तङ्‌ श्रौर आन (८ शानन्‌ आदि ) ्आात्मनेपद्संन्नक आदेश 
हं । इससेत से लेकर महिङ्‌ तक नव < का महण हे ॥ ९४॥ 


९५-भनुदात्ताडेत भार्नेपदम्‌ ॥ भ० ॥ 9।२। ० ॥ 
छ्नुदात्त षणौ जिन का इत्‌ गया हो ओर डित्‌ धातुञ्रौ से त आदि नव ९ 
अआत्मषदस्चक प्रत्यय हौं । यहां भी एध म अनुदात्त अकार ईत्‌ जाती हे इस कारण 
इस से आत्मनेपदसंन्नक प्रत्यय अ्ाये, शप्‌ विकरण होकर ॥ ९५ ॥ 


९६-टित आट्मनेपदाननां टेर ॥ भ०॥३॥ ४ “1 ७९ ॥ 
टित्‌ लकारो के स्थान मेँ जो आत्मनेपदपन्नक देश उन के टिभाग को एश्रा- 
देश हो जवि । यषां समुदाय को अदेशविधान नही इस कारण अन्त्य अल्‌ के स्थान 


मे नहीं होता ! एष+शप्‌+त = एधते ॥ ९६ ॥ 
९७-सावधातुकमपित्‌ ५ भ०४७१।२। ४ ॥ 
सार्वघातुककषक अपित्‌ प्रस्य की डित्‌ संज्ञा हो ॥ ९७ ॥ 


[1 


१८ भ्बादगणः ॥ 


९८-सातो डितः ॥ भ०॥७।२। ८१॥ 
अदन्त अङ्ग से परे जो डित्‌ प्रत्ययां का आकार उप्त को इय्‌ श्रादेश हो जवे । 
आम्‌ माग को एकार होकर । एष्‌+राप्‌+आताम्‌ = एवते । एषू+शप्‌+भः = एध- 
न्ते ॥ ९८ ॥ 
९९-पासः से ॥ भम०॥२।९। ८०॥ 
यित्‌ लकार के थामन्‌ कोसे श्रदेश होवे। ए्र+शप्‌+यास्‌ = एधसे एध्‌ 1+शप्‌+ 
आथाम्‌ = एधेथे | एध्‌+ शप्‌+ ध्वम्‌ == एध ध्वे | एध+शप्‌+ इट्‌ = एधे । यहां गुरा 
एकार के परे पररूप एकदेश हो जाना है । एष्रू+शप्‌+वहि = एधावहे । एध+शप+ 
महिङ्‌ = एधामहे ॥ €< ॥ 
१० ०-ङजादेदच गुरुमतोऽनृच्छः ॥ अ०॥३।9। ३६ ॥ 
लिट्‌ लकार परं हो तो इजादि ओर गुरुमान्‌ धातुश्रों से राम्‌ प्रत्यय हो जावे 
परन्तु च्छ धातुसेन होवे ॥ १०० ॥ 
१०१-आआमः॥अ०॥२। ४) <१॥ 
आम्‌ पेपर जोज्ि उप्त का लुक्‌ हो जवि। इसमे लिट्‌ का लक्‌ होकर ॥१०१।। 
१०२-र्ञ्चानुप्रयुज्यते लिटि ॥ अ०॥३।१। ४० ॥ 
इस पत्र मे लिट्‌ ग्रहण क्रिया हे इपी ते यां लुक्‌ हुए लिट्‌ का रूपातिदेश 
समभना चाहिये । आमन्त से लिट्‌ लकार परे होतो छ्‌, भू ओर मू पातुर का 
अनुप्रयोग अथोत्‌ इन सामान्य धातुश्र का आमूप्त्ययान्त एथ आदि विरोषं धातु से 
परे एकं प्रयोग मे समावेश किया जवे । श्रात्मनेपद्‌ प्रकरण में अनुप्रयोग शब्द्‌ ॐ साथ 
ङस्‌ धातु का ग्रहण किया हे दसी ज्ञापक से ( कम्ब्तियोगे० ) इपर पूज से लेके 
( कृजो ० ) इत सूत्र मे कृञ्‌ के जकारप्यन्त प्रत्याहार रहण ते तीनां धातुर्न का 
अनुप्रयोग किया जाता हेओर ये छृन्‌ आदि तीनो धातु सामान्यार्थवाचक रीर ्राम्‌- 
प्रत्ययान्त विशेषाथवाचक हैँ इस्त कारण एक श्रथ के साथ दोनां धातुना का सम्बन्ध 
हो नाता हे । यह कृन्‌ धातु जित्‌ है ॥ १०२ ॥ 
१.० दे-स्वरितजितः कत्रेमिप्राये क्रियाफले ॥ भ० ॥ १।३।६२॥ 
यह सूत्र परस्मेपद का बाधक ह । क्रिया का फल कतत केलियेहोवेतोस्वः 


परस्यातः ॥ १६ 


सि ओर नित्‌ धातु्रों से आत्मनेपद्‌ हो अन्यत्र परस्मेपद । इस से त्रिया का फल 
अन्यके लियिहोनेमें मी कृञ्‌ धातु से परस्मेपद्‌ प्राप्त है इसलिये ॥ १०३॥ 
१० ४--भाम्प्रत्ययवत्कृजाोऽन प्रयोगस्य ॥ भ०॥१।३।६३॥ 

जिस धातु मे आम्प्रत्यय किया हो उपसस्ते जो आत्मनेपद होता हौ तो नुप्र 
युक्त करम्‌ से भी आत्मनेपद शरोर आ्राम्प्रत्ययान्त धातु परसमेषपदी हो तो परस्मेषद हौ 
जवे । यहां एष धातु श्रात्मनेपदी हे इसलिये कृञ्‌ से भी आत्मनेपद प्रत्यय ही होते 
है ॥ १०४॥ । 

१०५-लिटस्तमनःयार रेच ॥ भ०॥३। ४।८१ ॥ 

लिट्‌ लकार के स्थानम जोत ओौरम दहै उनको एश्‌ ओर इरे आदेश यथा- 
संख्य करके हो ज्व । त सम्पूणं के स्थान में शित्‌ च्रदेश होकर । एध-त्राम्‌-क- 
ए। इ अवस्था मं एकार की कितूज्ञा होने से गुण, वृद्धितो प्राप्त नहीं परन्तु 
द्विषचन का बाधक परत्व से यणदेश हो नाता हे उसको स्थानिरूपवत्‌ मान के पुनः 
द्विर्वचन होता है । एध-आम्‌-ङ़ कृ-ट ॥ १०५ ॥ 

१०६-उरत्‌ ॥ भ० ॥ ७। ४ । ६६ ॥ 

श्रभ्यास के ऋकार को श्रत्‌ श्रदेश होवे। ऋ के स्थान मं रपर होने नियम 

से श्रर्‌ होकररेफकालोप८३८) ते दहोःजाताहे॥ १०६॥ 
१०.७-कुहोदचुः ॥ अ०॥७।४।६२ ॥ 

श्रम्यास के जो कवर्ग ओर हकारउन कोचव्भं अदेश होता है| एध्‌+-्ाम्‌+ 
चक ए = एधाञ्चक्रे । एष्‌+-आम्‌} चक्र +आताम्‌ = एधाञ्चक्राते । एधाञ्चकृ+-इरेच्‌ = 
एधाञ्चक्रिरे ॥ १०७ ॥ 

१°८-एकाच उपदशोऽनदातच्ात्‌ ॥अ०॥५७।२।१०॥ 

उपदेश मे जो एकाच्‌ श्रनुदात्त धातु हो उस से परे बलादि ्द्धेषातुक प्रत्यय 
कोडृट्‌काञश्मागमनहो । इससे थापक स्थानमंपेकेपरे इडागम न हा) ए 
धाञ्चकः~+-थाम्र्‌ = एधाञ्चकृषे । एधाञ्चक्राथे ॥ ९०८ ॥ 
१०९-इणः सीध्वलुङ्ल्ेटान्धो ऽङ्गात्‌ ॥ भ ० ॥ < ।३।७८॥ 

इणन्त श्र्ग से परे जो पीष्वम्‌. लृङ्‌ श्रोर लिट्‌ का धकार उस को मूदधेन्य अदिश 


९० भ्वादिगणः + 





हो । धकार का श्नन्तरतम ठकार हो जाता है । एधाञ्चकृ +ध्वम्‌ = एधाञ्चकुूवे । एधाञ्चज् 
1 इट्‌ = एधाञ्चक्रे । एधाञ्चकृवहे । एधाज्चकुमहे । मू का अनुप्रयोग पूत के समानकि 
जसा साधनकेवलम्‌ कालिट्‌ में लिख आये हैँ । एधाम्बमूव । एधाम्बमूवतुः । एधाम्बमूवुः। 
एषघाम्बभूविथ । एधाम्बभूवथुः । एधाम्बमूव । एधाम्बभूविव । एधाम्बभूविम ॥ १०६ ॥ 


११०-अत मादेः ॥अ०॥७।४। ७०॥ 

रम्या के आदि अकार को दीघौदेश होवे । श्रमस्‌ धातु के श्रम्याप्रके श्रकार 

को पररूप एकदिश प्राप्त है दलि दीघौदेश कहा है । एध आम्‌+ अम्‌+णल = 

एधामास । एधामासतुः । एधामाघ्युः। एधामासिथ । एधामाप्तथुः । एधामास्र ! एधामास । 

एघामाप्तिव । एधामाप्तिम । यहां अस॒ धातु को आद्धंधातुकविषय म॑ भू आदेश श्र 

धातु के अनुप्रयोगवचनप्तामथ्य से ही नहीं होता । इस के अगि लट्‌ प्रथम पुरुष त, 

आताम्‌, भके स्थानम डा आदि आदेश होके एधिता। एधिता । एधितारः! ए- 
पितासे । एधितासाथे ॥ ११० ॥ 

१११-धपिच॥अ०॥८।२।२५॥ 
धकारादि प्रत्यय परेहोतो प्तकार कालोप हो जावे। यहां ध्वम्‌ प्रत्यय के. 
परे ताम्र के स्कार कालोप हो नाता है । एषितास्‌+ध्वम्‌ = एिताष्वे ॥ १११ ॥ 


११२-ह एति ॥ अ ° ॥ ७। ४९।५२॥ 
एकार परेहोतोताम्र्‌ ओर अस्ति के सकार को हकारदेश होवे । एषिता 
+इट्‌ = एधिता । एधितास्वहे । एधितास्महे । इस के आगे ( लट्‌ ) स्य रादि सब 
काय्यं होकर । एध्‌+ इट्‌ + स्य +त = एविष्यते । एधिष्येते। एषिप्यन्ते । एषिप्यत्े, 
एधिष्येथे । एषिप्यध्वे । एषिष्ये । एषिष्यावहे । एधिष्यामहे । अव इसत के रागि करम 
ते ( लेटर ) प्रथम शप्‌ का अपवाद्‌ पिप विकरण ॥ ११२ ॥ 
११३-वेतो ऽन्यत्र ॥म० ॥३। ९।९६॥ 
अकार को हां एेकार कडा है उप्त विषय को छोड के लेट्‌ लकार सम्बन्धी जो 
एकार उपस को ठकार आदेश विकल्प करके हो जावि । टिमाग को जो एकारादेश क- 
ह चुके हैँ उसी एकार को यहां एेकार समना चहिये । एष्‌+ इट्‌ +सिष्‌+अ्रट्‌+ 
त==एधिषते । एध्‌ + इट्‌+ िप्‌+ आ+ त==एषिषात । एधिषते । एधिषाते । शपू 
पत्त मे । एषते । एषाते । एधते । एषते ॥ ११३ ॥ 


श्रा रस्थातक्रः ॥ २१ 


११९-आतरे॥भ०॥३)।४। ९५॥ 
लेट्‌ लकार सम्बन्धी आकार को एेकार्‌ आदेश नित्य ही हो जवे । इस से८प्रा- 
ताम्‌.आथाम्‌) के आकार को एेकार होता है। उस एेकार केपरे अर्‌ आट्‌ को दद्धि 
एकदिश ही जाने से रूपभद नक्ष होता । एध्‌ इट्‌ ¬ सिप +अर्‌+त्राताम्‌ । एधि- 
धेते २। एमे २।८( भा ) एषिषन्ते । एधिषानतौ । एभिषन्ते । एधिषान्ते । एषन्तै । 
एधन्ते ! एषन्ते। एधान्ते। (थाप्न) एषिषते। एयिषासे । एषिषते । एधेषते । एधते । 
एषाम । एधसे । एधासे । (अयाम्‌?) एषिपेये २ । एयैये २ । (ध्वम्‌ ) एषिपध्वै। ए- 
भिषाघे । ए्वेषष्वे । एधिपाध्ते । एधध्वै । एषाध्रे । एवध्वे । एषात्र । (इट्‌) एषिषै । 
एषिपे । एथै । एये । यहां नित्त पक्त मे इट्‌ प्रत्यय के एकार को एेकार अदेश होता 
है वहां रट्‌ ओर टर्‌ के गमको वुद्धि एकदिश हो नाने से प्रयोग भिन्न नहीं 
होते । (वहि) एपिषावहे । एधिषावह । एधावहे । एधावहे । ( महिङ्‌ ) एधिषामंे । 
एषिषामहे । एधामहै । एधामहे । यहां मी जब अदू होता है तत्र यजादि सार्वधातुक 
भ्रस्ययो के परे हधेहो जाने से एक दी प्रकार के प्रयोग हो जति हे । (लोट) १ १४॥ 
११५-प्रामेतः ॥ भम०॥३।९।९०॥ 
लोट्‌ लकारकाजो एकार उप्र को राम्‌ आदेश हो जवरे । टभाग को जो 
एकार कहा है उसी को यहां श्राम्‌ आदेश समभना चाहिये । एष +शप्‌+त = एध- 
ताम्‌ । एषेताम्‌ । एधन्ताम्‌ ॥ ११५ ॥ 
११६-सवाभ्यां वामो ॥ च०॥३।४।९१॥ 
, स्कार, वकारसेपरेनो लोट्‌ लकार का एकार उस्र को व ओर अम्‌ आदेश 
यथासंख्य करके हों । एष+रप+थाम॒ = एधस्व । एयेथाम्‌ । एधध्वम्‌ ॥ ११६ ॥ 
११७-एत एे ॥ भ०॥३।४।९३॥ 
लोट्‌ लकार के उत्तम पुरुष का जो एकार उप्त कोए अदेश होवे । यह आम्‌ 
प्रदिश का बाधक है ॥ ९१७॥ 
 ११८-भराडुत्तमस्य पिच्च ॥ भ०॥३।४।९२॥ 
लोट्‌ लकार के उत्तम पुरुष को भषट्‌ काश्रागम हो वह पित्‌ हो नावे। अपित्‌ 
स्तारवषातुक को पित्‌ आगम होने से गुण आदि काय्यं शरोर सम्प्रसारण का निषेध 


२२ भ्वादगणः ॥ 


हो जाता है । परन्तु यहां स्वादिगण में इस का कुच काम नहीं पडता क्वाके यहां 
तो शप्‌ प्रत्यय को मान के सव काम होते दँ किन्तु अदादि, जुहोत्यादि में काम प- 
डेगा, ओौरम्‌ धातुम भी इष आट्‌ के त्रागम का सम्बन्ध होता है । यहां सवैत्र शप्‌ 
के अकार के साय दीर्ध एकदेश हों जाता है | एष1+शप्‌+माट्‌+एे = एधै । एषाव- 
हे । एधामहे । शस के अगे (लङ) पुवं के समान अन्य सब काय्य जानो ॥ १९८ ॥ 


१ १९.-भडजादीनम्‌ ।॥ भण ॥६। ‰%।.४२॥ 
लङ्‌, लङ ओर लङ्‌ लकार परे हं तो अनादि धातुश्रां को श्राट्‌ का श्रागम 
हो जवे । श्रद्‌ का अपवाद्‌ श्राटू काच्मागम है । वृद्धि एकदेश होकर । रट्‌ + एष्‌+ 
अ +त = रेधत । एधेताम्‌ । एेधन्त । ठेधथाः । एेधेथाम्‌ । एेषध्वम्‌ । एधे । एेधावहि । 
एेधामहि । आगे ( लिङ्‌ )॥ १५९. ॥ । 
१२०-लिडः सीयुट्‌ ॥ भ०॥३।४।१०२॥ 


लिङ्‌ लकार को सीयुट्‌ का आगम हो । सीयुट्‌ मोर सुट्‌ दोनों सकासे कालोप 
(८०) सेहो कर एध~+अ-+इय्‌+त = एषेत । एयेयाताम्‌ ॥ १२० ॥ 


१२१-भगस्य रन्‌ ॥ भ०॥३)९।१०५॥ 
किङ्‌ लकार का जो भकार उको रन्‌ अदेश हो जवे । एषेरन्‌ । एषेधाः | 
एषधेयाथाम्‌ । एधध्वम्‌ ॥ १२१ ॥ 


१२.२-इटऽत्‌ ॥ अ०॥द।४। १०६ ॥ 


लिङ्‌ लकार के स्थानमंनो दृट्‌ अदिश उप्र को श्रत्‌ आदेश हो जवे! तधर 
करण दीधे की निव्रत्ति के लिये हे । एधेय । एधेवहि । एधेमहि । आरिप्‌ लिङ की 
शराद्धधातुक सक्ता होने से सकार का जोप नही होता । सीयुट्‌ ओर सुट्‌ दोनों सकारो 
को मृद्धन्यादेश (५६) से हो जाता है । एध +इट्‌+मीयुट+मट+ त = एधिषीष्ट । यहां 
द्धन्य षकार केयोग मे तवग को टवर्ग हो जाताहै भौर आताम्‌ मे तकार को कहा 
सुट्‌ का आगम आकार से परे होता है। एषू+परीयुट्‌+आघुट्‌+-ताम्‌-एषिषीयास्ताम्‌ । 
एधिषीरन्‌ । यहां रेफादि रन्‌ आदेश के परे सीयुट्‌ के यकार कालोप हो जाता है। 
एधिषीष्ठाः } एषिषीयास्थाम्‌ । एधिषीष्वम्‌। एधिषीय । एधिषीवहि । एधिषीमहि । इस के 


्राख्यातकः ॥ २२ 
श्रागे (लुङ्‌ ) इस में कुद विशेष नही हे । आट्‌+ एध्र+पिच्+त = रेधिष्ट । देषि- 
पाताम्‌ ॥ १२२॥ 

५ ९ क है| 
१ २२.अत्मनपद्ष्वनतः ।॥ अण०्।॥ ५७9 + ॥ 
यह सूत्र अन्त देश का बाधक हे । अकारभिन्न से परे आस्मनेपद्विषयक 
प्रत्यय के श्रादि भकारके श्रत्‌ अदिश हवे।एेध््‌+इटम+भः = रेथिषत । एेधिष्ठाः। 
एेधिषाथाम्‌ । ध्वम्‌ के धकार को (*१०९ ) सत्र ते मृद्धन्य नहीं होता कणोंकि (इट्‌) 
हणन्त अङ्ग नहीं हे* । एेभर्‌+दृटस्‌+ध्वम्‌ = एेधिष्वम्‌ । यहां ( १११ ) से सकार 
कालोपहो जाता हे । एेथिषि । एेषिप्वहि। रेषिप्मरि । ( लृङ्‌ ) इस मं कुद विशेष 
नहीं । आटू+एषर्‌+इट्‌+स्य+त = रेधिप्यत। एेपिप्येताम्‌ । णेधिप्यन्त । एेषिप्यथाः | 
ठेधिभ्यथाम्‌ । रेषिषप्य्वम्‌ । लेषिध्य । एेधिप्यावहि । रेधिप्यामहि ॥ [ 4" स्पद्धं | 
सङ्घर्षे (चिप्नना) आर (ईप्य) इपर के प्रयोग एध के समान जानने । जेप । स्पद्ते। 
स्पद्धते 1 इत्यादि परन्तु लिट्‌ के रूप विशेष हं ॥ १२३ ॥ 
१ 
१२४-राप्‌वराः खयः ॥ अन ॥७।४।६९१9॥ 
श्रभ्याप्तसम्बन्धी शर्‌ जिनके पूर्वे वे खय्‌ बाकी रहै अन्य हलो कालोप दहो 
जावे । स्पद्धं+्पद्ध+ ( १०५ ) ते एश = पपर । पस्पद्धते । पस्पद्धिरे । पस्प- 
द्विषे । पस्पद्धाये । पस्पद्धिष्तरे । पस्पर्ध । पर्पाद्धवहे । पस्पद्धिमहे । स्पाद्धिता । स्पादध- 
प्यते । स्पद्धिषते । स्पद्धिषाति । स्पद्धिषते | स्पद्धिषाते | इत्यादि । स्पद्धताम्‌। भ्रस्पर्हत । 


# सिद्धान्त कोमुदीमे की एेचिदूम्‌ ) प्रयोग खा डे मो किस प्रकार ड नषहींष्) सर्कत। की) 
( इट ) इणन्त रन्न कस सम्भा जावे ( इणः सौध्वं० } सूव म" शद्नग्रइण का यद्र प्रयोजनद्ेकि ( एधि- 
षौष्मं* ) यहांमृद॑न्पादरेशन दा जावे मौर लुङः लकार म कदाचित्‌ सिच्‌ को अङ्कना देने सेद्रट्‌ कौ 
भौ अग संत्ना द्धा जावेसे भौ स्चिलेपङा मसि वास्थयानिवत्‌ मानंतेो भसिद्धिकोौप्रापि षो नदी क्योकि 
किपविघायक सूत्र सै मूख॑न्यविघायक सूत्र विपादौ न" भी प्रे § | स्थानिवत्‌ मे सिच्‌ स्थानोष्े उसका कैद 
काव्यकरना मों भोर च के स्थागिवत्‌ भागने सै सान्त रङग हगा इणन्त नहो फिर(रेधिदूम्‌ ) प्रयोग 
सषश्या णुद §। 

† एक यद् मियम इस ग्रम्यमं पटृनेपटानेवार्लो के ष्यानमें रखना चाच्यि जक्षि मूके तुच्थ प्रस्तैपदी 
धातु शों प्रयोग शौर एध के समान आत्मनेपदी धातुभों के प्रयोग समभा" | यषां से भ्रागे स्व धातुषों § 
भ्यारषं लकारे के एकरे प्रयोग लकारं क क्तमानुसार लिखे'गे भौर जदं विशेष सूच लग के विदेष प्रयाग 
बनेगी ब] सव दप लिख {द्या करे"ग भोर भसि प्रयोग चिर््ित अवयवा कैसर र्ठजातेहेः बै साग 
{शेष २ धातुभों क प्येगेंषह्ौमे रक्व"गे भौरजे एक भ्रं एक प्रकार क्षै ब्त धातु इगि उमम सै 
एकाके प्रयो सिख द्या करेगे उसी के समान दूसरों क रुमभ्नेदागे॥ . 





8 


२४ भ्वादिगणः ॥ 


स्पर्धेत । स्पाद्षीष्ट । श्रस्पदिष्ट । अस्पद्धिपष्यत । | गाधु 1 प्रतिष्ठालिप्पयोभन्थे च 
( सतकार, प्राप्त होने की इच्छा, गांठना ) गाधते । अम्यास के भच को हस्व शरोर 
गकार को जकार होकर । जगाधू+-ए=जगाषे । जगाधाते । जगाधिरे । गाधिता । गा- 
पिष्यते । गाधिषतै । गाधिषति । गाधताम्‌ । श्रगाधते । गायेत । गाधिषीष्ट । अगाधि- 
ष्ट । अ्रगाधिष्यत ॥ [बाध ]विलोडने (हटा देना) बाधते । बवाधे । बाधिता । बाधिष्यते । 
नाधिषते । बाधिषति । बायिषते । बाधिषाते । इत्यादि । बाधताम्‌ । अनाधत ! बाधते । 
बाधिषीष्ट । अनाविष्ट । अवाधिष्यत ॥ (नाथृ, नाध ] याच्जोपतोपिश्वयौशीःषु । या- 
च्जा ( मांगना ) उपताप (पीडा ) रेश्वयं ( उत्तम पदाथे ) माशीः ( इच्छा ) श्रा- 
शोर्वाद्‌ अर्थद्यमे नाथ धातु तं आत्मनेपदं श्रौर अर्थो मे परस्मेषद होता है। जे 1 
सापिषो नाथते । श्रन्यत्र । नाथति । नाथतः । नाथन्ति । इत्यादि शेष रूप बाध के 
समान होति हैँ ॥ [ दध्‌ ] धारणे ८ धारण करना) दधते । दधेते । दधन्ते | 
इत्याद्‌ ॥ १२०४ ॥ 
क क, ० ` @९ ॥ 

१२५- प्रत एकहत्मध्ये ऽनाद्शादोलटि ॥ म ० ॥ ६ । ९।१२० ॥ 

जिप्र लिट्‌ को मानके धातुके भ्याम को ्रदेश नहीं हु्राहो उमस के परे. 
धातुके ऋ्रभ्यापत का लोपहोन्ोरदे हलो के षीचमेंनो अकारहेउप्तको ए- 
कार श्रादेश हो जावे कित्‌ लिट्‌ परे हो तो । जसे द्‌~+-दभरू+-ए = देषे। देति । देधरे 1 
देधिषे । दधाथे । देधिष्वे । देधे । देषिवहे । दधिमहे । दधिता । द्पिष्यते । ( लेटर ) 
म विशेष ॥१२५ ॥ 

१२६-अत उपयायाः।॥ अण०॥७।२।११६॥ 

श्रग के उपधा अकार को नित्‌, शित्‌ प्रत्यया के परे वृद्धि हो जवि । हसे 
रित्‌ प्म वृद्ध होती हे। दाेषते । दाधिषति । दाधिषते । दाधिषति । दभिषते । 
द्धथिषाति । दथिषते । द्थिषति । दथतै । दधति । दधते । दधात । दायियैते२ । दधि- 
षेते २ । दधेते २ । इत्यादि ! दधताम्‌ । अदभत । दधेत । दुधिषीोष्ट । अदयिष्ट । 
्रद्धिष्यत्‌ ॥ [ स्कुदि ] आप्रवणे ( कूदना ) ॥ ९२६ ॥ 


9२७-इदितो नुम्‌ धातोः ॥ भ० ॥ ७। १। ५८ ॥ 


जिस घातु काइ इत्‌ गयाहोउस्कोनुम्‌ काञज्ागम हो (नुष) मित्‌का 
भागम अन्त्य अच्‌ से परे हश्रा । स्कु नुम्‌¬+द्‌ + शप्‌+ त = स्छुन्दते । स्कुन्देते। स्कन्दन्ते ' 


श्रास्यातकः ॥ ०२५ 


लिट्‌ मे । चस्कुन्दे । चस्कुन्दाति । चुस्कुन्दिरे । स्कुन्दिता । स्कुग्दिभ्यते । स्कुन्वि- 
धते । स्कृन्दिषते । स्कुन्दताम्‌ । अस्ुन्दत । स्कुन्देत । स्कुन्दिषीष्ट । श्रस्कुन्दिष्ट । 
शरस्कुन्दिप्यत ॥ [ शिवदि } श्वेस्ये (श्वेत हना ) श्वन्दते । शिशन्दे । रिवन्दिता । 
शिविन्दिष्यते । रिवान्दिषते । रिवन्दिषाते । श्िन्दताम्‌ । श्रश्विन्दत । सिवन्देत । शिविद्दिषीष्ट 
श्मरिवन्दिष्ट । अदिवन्दिप्यत ॥ [वदि] श्रभिवादनस्तुत्योः (नमस्कार) भोर (प्रशता)बन्दते ! 
ववन्दे । वन्दिता । बन्िप्यते । वन्दिषतै । वन्दिषति । बन्दताम्‌ । श्रवन्दत । वन्देत । 
वन्दिषीष्ट । श्चवन्दिष्ट । अवन्दिप्यत ॥ [ भादि ¡ कल्याणे सुखे च (शभ गुणां को 
पराप्त होना ) ननोर (ससी होना)मन्दते । बभन्दे । मन्दिता । भन्दिप्यते । भन्दिषते । 
मन्दिषातै 1 भन्दताम्‌ । त्रभन्दतं । भन्देत । मन्दिषीप्ट । अमान्दिष्ट । श्रभान्दिप्यत ॥ 
[मदि] स्तुति मोद्‌ मद्‌ स्वप्न कान्ति गतिषु । सतुति ( प्रशप्ताकरना ) मोद (हर्ष होना) 
मद्‌ ( श्रभिमान › स्वप्न ( सोना ) कान्ति ८ कामना करना ) गति (ज्ञान, गमन, 
प्राप्ति) मन्दते । ममन्द । मद्दिता। मन्दिप्यते | मन्दिषत । मन्दिषति । मन्दिषते ) मन्दि- 
पाते 1 इत्यादि । मन्दताम्‌ । अमन्दत । मन्देत । मस्दिषीष्ट । अरमव्दिष्ट । श्रमन्दिष्यत ॥ 
[ स्पदि ] किञ्चिच्चलने ( मन्द्‌ २ चलना ) स्पन्दते । पस्पन्दं । स्पन्दिता । स्पन्दि- 
प्यते । स्पन्दिषते । स्पन्दिषाते । स्पन्दताम्‌ । अरस्पन्दत । स्पन्देत । स्पन्दिषी । 
श्रसपाद्देष्ट । भ्रस्पान्देप्यत ॥ [ क्िदि ] परिदेवने ( दुःखीहोना ) न्दते । चिङ्धि- 
दे । ह्िन्दिता । छिनिप्यते । न्दिषते । छिन्दिषति। ज्धिन्दताम्‌। अङ्किन्दत । छ्िन्देत। 
ह्िन्दिषीष्ट । अष्धिब्दिष्ट । अक्रिन्दिष्यत ॥ [ मुद्‌ ] हर्ष ८ श्रानन्द्‌ होना ) मोदते । 
मुमुदे । मोदिता । मोषप्यतते । मोदिषतै । मोदिषाते । मोदताम्‌ । ्रामोदत ! मोदेत । 
मोदिषीष्ट । अमोदिष्ट । अमेोदिप्यत ॥ [ दद्‌ ] दाने ( देना ) ददते ॥ १२७ ॥ 


१२८-न शसददवादिगुणानाम्‌ ॥ भम०॥ ६ । ४। १२६ ॥ 


दद धातु को लिट्‌ लकार मे अकार को एकार अर श्रम्याप्त कालोप प्राप्त है इस- 
लिये यह सूत्र है । शस, दद, वकारादि ओर गुण हुए अकार को एकार तथा उन 
के अभ्यास्त का लोप न होवे | ददू+दद्‌-}-ए=दददे । दददाते । दददिरे । ददिता । 
ददिष्यते । दादिषतै । ददिषति । दादिषते । दादिषति । ददिषतै । ददिषति । ददि- 
षते । ददिषति । इव्यादि । ददताम्‌ । अरददत । ददेत । ददिर्षाष्ट । अददिष्ट ।श्रदृदिष्यत | 
[ ष्वद्‌, स्वदे ] आस्वादने ( खाद्‌ लेना )॥ १२८ ॥ 


२६५ भ्वाद्गशः ॥ 


१२९ पात्वादेः षः सः ॥ अ०॥६।१। ६४ ॥ 
धातुके ्रादि पकार को सकारदेश होवे । स्वदते । स्वर्दते। स्वदे। सस्वर । स्वदिता । 
स्वर्दता । स्वदिष्यते । स्वर्दिप्यते । स्वादिषते । स्वादिषाति । स्वर्दिषते । स्वर्दिषति । 
स्वदताम्‌ । स्वद॑ताम्‌ । स्वदत । अस्वदत । स्वदेत । स्वेदैत । स्वदिरषं ट । स्वदिषीष्ट । 
द्रस्वदिष्ट । अ्रस्वर्दिष्ट । च्रस््रदिष्यत । अस्वादप्यत ॥ [ उर्द्‌} मनि कीडायां च । (तो- 
लना, खेला) ॥ १२९ ॥ 
१२३०-उपधायाच ॥ भण०्॥८ । २।७८॥ 


धातु के उपधामूत हल निनसे परे हां पएस्रेफ श्रोरं वकार की उपधा इक्‌ 
को दीर्षहो जवे | इस से उदं धातुके उकार कौ क्न लकारो मे दीव ऊकार हो 
जाता है । ऊरदैते । श्रोर यह धातु इनादि गुरुमान्‌ मीहे इससे एध के समान लिट 
लकार म श्राम्‌ प्रत्यय आदि सब कार्य हां जाते है । ऊर्दीञपकरे । ऊर्दाञ्चिकराते | 
दञ्चक्रिरे । उदाम्बमूव । ऊदौमास । उदिता । उर्दिप्यते । ऊर्दिषते । ऊर्दिषति । 
ऊर्दृताम्‌ । ( ११९.) ओर्देत । उर्द॑त । उर्दिषीष्ट । श्ौर्दिष्ट । श्रोर्दैप्यत ॥ [ कुर्द, 
खर्द्‌, गुद, गुद, ¡ क्रीडायामेव ( खलने ही मे ) पूर्वं के समान उपधा को दषे होकर 
कूदैते । सदैते । गदते । चू । चखद्‌ । जुरर्दे । गे,द्ते । जुगृदे । कूदिता । कूरदिष्यते । 
क्दिषतै } कृर्देषति । कूर्दताम्‌ । अकूरदैत.। कृर्दत । कूर्द्षाट । अकुदि छ । श्रकूर्दिभ्यत । 
गोदिता गोदिष्यते । मोदिषतै । गोदिषाते । गोदताम्‌ । अरगोदत । गोदेत । गोदिषीषट । 
गोरदिष्ट । अगोदिष्यत ॥ [ पद ¦ त्तरणे ( भरना, वा नष्ट दहाना )( १२८) 
सुदते । सुपदे । सूदिता । दिष्यते । सूदिषते । सूदिषाते । सदताम्‌ । असदत । सूदेत। 
सदिर्षाष्ट । श्मृदिष्ट । असुदिष्यत। जो धातु उपदेश मं मृद्धन्य षकारादि है उनकी व्य 
वस्था इस प्रकार समभना चाहिये किः- ` 


भा ०-मजृदन्त्यपराः सदयः षोपदेशाः । हिमिङ्‌, स्वदि, स्वि- 
दि, स्वत्ज, स्वपयद्च । सपि, रजि, स्त्‌, स्त्या.सेरू, स, वजै- 
म्‌ ॥ भ ॥&।१।६४॥ 


, जिन धातुर के सकार से अच्‌ तथा दन्त्य श्रक्र परे हो वे सन षोपदेशु धातु 
समने चाहिय । दन्त्य भक्तयो म दन्स्योष्ठ वकार का ग्रहण नहीं होता इसी ते ष्वस्क 


आख्यांतक्गः ॥ २७ 


प्रादि धातु प्रथक्‌ पदे आर सप्‌ श्रादि धातु अज्ञदन्त्य पररह इनका पोपदेश 
नय सममना चाहिये ॥ [ हाद ] श्रग्यक्तं शब्दे ८ स्पष्ट उचारण कान होना) दा- 
दते । जद्ादे । हादिता । दादिष्यते । दर दिषते। हादिषति। दरादताम्‌ । अह्‌ादत। हादेत । 
्ादिषीष्ट । अ्रहादिष्ट । श्रहादिष्यत ॥ [ हादी ¦ पुखे.च ८( सुख हना ) यहां च- 
कार से अव्यक्त शब्द की अनुवृत्ति श्राती है, श्रौर इसी प्रकार जिन जिन पातुर 
के च्र्थके पश्चात्‌ चकार पटा हो वहां २ सवत्र पूवं धातु के अर्थं का संबन्ध सम- 
भ लेना चाहिये । हादते । हदे" । इत्यादि । [ स्वाद्‌ | श्रास्वादने ( चाखना ) 
स्वादते । सस्वादे । [ पदं ] कुस्पिते शब्दे ८ निन्दत शब्द्‌ करना ) पर्दते । पर्दे | 
पर्दिता । पर्दिष्यते । पर्दताम्‌ । अ्रपर्दत । पर्दैत । पदिषीष्ट । पर्दे । अपार्दिभ्यत ॥ 
[ यती ] प्रयन्ने ८ पुरुषाथे ›) यतते ¦ येते । येताते । येत्तिरे । यतिता । यतिष्यते । या- 
तिषतै । यातिषति । यतताम्‌ । अयतत । यतेत । यतिष्ठ । अयातिष्ट । अयतिष्यत ॥ 
[युत्‌, जत्‌) भासने (प्रकाश होना) योतते । युय॒ते । जोतते । जजुते । योतिता । जो- 
तिता । योतिष्यते । जोतिष्यते । इत्यादि ॥ [ तिथ, वे ] याचने ८ मांगना ) वेथते ¦ 
विनिथे । विवेथे । श्रभ्यास को हस्व इकार हो जाता है । वेधिता । वेथिष्यते | [श्रधि] 
शैथिल्ये ८ शिथिलता ) इदित्‌ को नुम्‌ १२७ ) से होकर । श्रन्थते । शश्रन्थे । श्र- 
न्थिता । श्रन्थिष्यते ॥ [ ग्रथि ] कोरिस्ये ( टेदढापन ) मन्यते । जग्रन्ये ॥ [ कत्थ ) 
श्लाघायाम्‌ (प्रशेा) कस्थते । चकंत्थे । कत्थिता } कत्थिष्यते । कत्थिषते । कत्थिषति । 
कत्थताम्‌ । अ्रकत्थत । कस्थेत । कव्थिषीष्ट । अक्थिष्ट । अकत्थिप्यत । इत्येधादय 
उदात्ता उदात्तेत आत्मनेपदिनः षटूतिशत्‌ ॥ 

- श्रथाऽष्टत्रिरात्‌ परस्मैपदिनः । नन तवगन्तो मे अडतीम्र ३८ धातु परस्मेपदी है 
[ श्रत ] सातत्यगमने (निरन्तर चलना) परस्मेपद म तिप्‌ रादि नवर प्रस्यय आये । 
रत्‌ ~-शप्‌+-तिप्-ञतति । श्रततः । श्रतन्ति । अत्ति । अतथः । अतथ । तामि । 
अतावः | च्रतामः। लिट्‌ मं द्विवचने होने के पश्चात्‌ अभ्यास को दीधे ८११०) से 
शरोर एकादेश होकर । च्रात  आततुः । ्ातुः । आतिथ । आतथुः } आरात । आत्‌ । 
तिव ! आतिम । ( लट्‌ ) अतिता । अतितारो ¦ श्रतितारः । अतितासि । भ्रति- 
तास्थः । अतितास्थ । अतितासि । भ्रतितास्वः । अतितास्मः । ( लृट्‌ ) अतिष्यति। 
अतिष्यतः । श्रतिष्यनि । अतिष्यक्षि। अतिष्यथः । अतिष्यय । अतिष्यापि ! अरति- 
ष्याव; । अ्रतिप्यामः। ८ लेट्‌ ) आातिषति । आातिषाति । अतिषति । अतिषाति। 


२८ भ्वादिगणः ॥ 


इत्यादि ( लोट्‌ ) श्रततु । अरततात्‌ । श्रततामन । तन्तु । श्रत । अततात्‌ । अतत्‌ । 
रतत } श्रतानि । अताव । अताम | ( लङ्‌ ) आट्‌ ( ११९) श्रोर उप्त के साथ 
वृद्धि होकर । आतत्‌ । आततामर्‌ । आतन्‌ । आतः । आततम्‌ । प्रात । श्रातम्‌ । 
श्राताव । आताम । ( लिङ .) पतेत्‌ । अतेताम्‌ । अतेयुः । श्रतेः । अ्रतेतम्‌ । तेत 1 
श्मतेयम्‌ । श्रतेव । श्रतेम । ( त्राशिष्‌ लिङ्‌ ) संयोगादि याप के कारका (स्कोः 
संयोगा ०) सूत्र से लोप । अत्यात्‌ । अत्यास्ताम्‌ । अत्यासः । श्रव्या: । अत्यास्त्‌ । 
अस्यास्त । श्रत्यासरम्‌ । भत्यास्व । ्रत्यास्म ( लङ्‌ ) ॥ १३० ॥ 
१३१-अरितिसिचोऽषएकते ॥ अन ॥७।३।९६॥ 
आति धातु ओर पिच प्रत्यय से परे ्रपृक्त^हलादि सार्वधातुक को इट्‌ का श्रा 
गम हो । आ्आत्‌=इट्‌ स॒ = इट्‌ = त्‌ । इस श्रवस्थी मं ॥ १६९ ॥ 
१३२-इट इटि ॥ भ०॥८।२।२८ ॥ 
इट्‌ सेपरे सकारकालोपहोडईट्‌षरेहोतो। फिर त्रिपादी मं हुए सिच के 
लोप को असिद्ध मान के सन्धि प्राप्त नहीं है इसलियि \ १३२ ॥ 
१३३-वा०-- सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्यः॥ 
दीधे एकादेश करने मे सित्‌ के सकार का लोप सिद्ध सममना चाहिये । किर 
दीघि एकदिश होकर । ्रातीत्‌ । ्रातिष्टम्‌ ॥ ९३३ ॥ 
१२४-सिजभ्यस्त विदिभ्यद्च ॥ भ०॥२।४। १०९ ॥ 
षित्त प्रस्यय, श्रम्यस्तसंक्ञक धातु ओरौर विद धातुतेपररेजो डित्‌ लकार.का 
भि उसको जम्‌ अदेश होवे। यहां सितच्रूमेषरेभिको॒म्‌ होता है। आदू+ 
अत्‌+सित्न्‌~+-जुस = आतिषुः ॥ ९३४ ॥ 
१३५-वदव्रजहलन्तस्याचः ॥ भ० ॥ ७।२।३॥ 
परस्मेपद्‌ विषय मँ सिन प्रस्यय परे होतो वद्‌, वज श्रौर हलन्त धातुरभों के अच 
को बृद्धि होवे । यहां रच ग्रहण इक्‌ की निवृत्ति के लिये है । वद्‌, बरन धातु मी 
हलन्त ह इन का प्रथक्‌ ग्रहण इसलिये है $ लघु अकार जिन की उपधामंहो उन 
को विकस्प से बृद्धि कहीहै सो इन दोनाँको नित्यदह्ी होगी इससे श्रत धातु को 
बृद्धि प्राप्त हुई ॥ १३५ ॥ 





मख्या{तकः ॥ २६ 


१२६-तेटि ॥ भ०॥७।२।४॥ 

इृडादि सिच्‌ परे हो तो पूर्वोक्त हलन्त धातुं के अच्‌ को बद्धिन होवे। अत्‌ 
धातु को आट्‌ के भागम प्रक्षमेंतेो वृद्धिहोने नहोनेमे कु भेद नहीं परन्तु जहां 
श्राट्‌ का निषेध है वहां विरेष है जसे । मा भवानतीत्‌ । ` अतिष्टाम्‌ । अतिषुः । तीः 
्रतिषटम्‌ । तिष्ट । आतिषम्‌ । आतिप्व । आतिप्म । आतिप्यत्‌ । आतिप्यताम्‌ । 
श्रातिष्यन्‌ । तिष्यः । श्रातिप्यतम्‌ । आतिप्यतं । आतिष्यर्‌ । आतिप्याव । आति- 
ष्याम ॥ [चिती ]संत्नाने ( दीकरजानना) ( ५१. ) सूत्र से लप्रूपध चित्‌ धातु को गुण 
होकर । चित्‌-+-शप्‌+-तिप्‌ = चेतति । चेततः । चतान्ति । चिचेत ॥ १३६ ॥ 

१ ३.५-भ्रसयोगाल्लिश्‌ कित्‌ ॥ ऋअ०॥१।२।५॥ 

प्रपतयोगान्त धातो से परे जो अपित्‌ लिट्‌ वद कितूसंन्नक होवे। तिप्‌, पिष्‌, 
मिप्‌के स्थानम जो आदेश हैँ उन को छोड के श्नन्य अपित्‌ समभने चाहिये,(४५) 
से गुण नही होता । चिचिततुः । निचितुः। भिचतिथ । चिचितथुः । चेचित । चिचत । 
चिचितिव । चिचितिम । चेतिता । चेतिप्याति । चेतिषति । चेतिषाति । चेतति । चेताति । 
चेतत्‌ ¦ चेतात्‌ । इध्यादि । चेततु । चेततीत्‌ । चेतत्‌ । चेतेत्‌ ८ ८५ ) ( ४५ ) 
चित्यात्‌ । अ्रचेतीत्‌ । अ्रचेतिप्यत्‌ ॥ [ च्युतिर्‌ ] सेचने । ( सचना) (५१) 
से गुण । च्योताति । चरच्योत । चुच्यततुः ।-च्योतिता । च्येतिप्यति । च्योतिषति । 
च्योतिषाति । इत्यादि । च्योततु । च्योततात्‌ । भच्योतत्‌ । च्योतेत्‌ । च्यु्यात्‌ । 
च्युत्यास्ताम्‌ । च्युन्यासुः \ इत्याद ॥ १३७ ॥ 

- , १३८-इरितो वा॥ऋअ०॥३। 31 ५७॥ 
जिस धातु का श्र भाग इतसेक्नक हुश्रादहौ उस धातुम षरे च्लिके स्थान म॑ अङ्‌ 

श्रदेश विकरप करके होवे । अट्‌ +-च्युत्‌+श्रङ्‌ + तिप्~-अच्युतत्‌ । श्च्युतताम्‌ ! 
अच्युतन्‌ । अ्रच्युतः। अच्युततम्‌ । श्रच्युतत । अच्युतम्‌ । अच्युताव | अच्युताम । 
जिस पत्त मं शङ्‌ नरं होता वहां । अच्योतीत्‌ । अस्यातिष्टाम्‌ । अच्योतिषुः । इत्या. 
दि ) श्रच्योतिष्यत्‌ ॥ [ श्चयुतिर्‌ ] त्तरणे ८ भरना, वा नाश होना ) श्च्योतति । 
चुश्च्योत्‌ 1 इत्यादि च्युत्‌ के समान जानो ॥ [ मन्थ ] विलोडने (विलोना) मन्थति । 
मन्थतः । मन्थन्ति । ममन्थ । मन्यिता । मन्यिष्यति । मन्थिषति। मन्थिषाति। मन्थति। 


मन्थाति । मन्यतु । ्रमन्थत्‌ ! मन्थेत्‌ ॥ १३८ ॥ 


२० भ्वादगणः ॥ 


१३९-प्रनिदितां हल उपधायाः कडिति ॥ अ०॥६।४।२२ ॥ 


कित्‌ डित्‌ प्रत्ययपरेहोंतो जिर कादस्वं इकार इत्‌ न गया हो एेप्ा जो हलन्त 
अङ्ग उतत की उपवा के नकार का लोप होवे । मन्ध +यामुट्‌ +तिप्‌ = मध्यात्‌ ` 
( ८५ ) श्रमन्थीत्‌ । अमन्थिप्यत्‌ ॥ [ कुथ, पुथि, लुधि, मथि ] हिंतारसकूलेशनयोः 
(मारना,ओर अति दुःख देना ) (१२७) से नुम्‌ हके । कुन्थति । तकृन् । कुन्थता । 
कुन्थिष्यति । कुन्थिषति । कुन्थिषाति । कुन्थतु । अकुन्थत्‌ । कुन्थेत्‌ । कुन्थ्यात्‌ । 
इदित्‌ के होने पे (कुन्ध्यात्‌) मे (१३९) से नकार का लोप नहीं हा । अ्रकुन्थीत्‌ । 
श्नकुन्थिप्यत्‌ । पुथि आदि के रूप कुथि के समान होते हैँ ॥ [ षिधु ] गत्याम्‌ जा 
नगमन, प्राप्ति) यहां धातु के आदि षकार को स, होकर ¦ सेधति । सेधतः सेधन्ति 
पिपेध । सिसिधतुः । सिपिषुः । सेधिता । सेधिष्यति । सेधिषति । संथिषाति । सेधतु । 
्रमेषत्‌ । सेधेत्‌ । सिध्यात्‌ । अमेधीत्‌ । ्रपतधिप्यत्‌ । [ पिर ] शस्त्रे माङ्गल्य च 


८ क क, 


(सिनता ओर मङ्गलाचरण) इस धातु के प्रामान्यरूप तो पूर्य सिप्र धातु के समान हं 

तरर दधि ऊकार इत्‌ गया है इलिय विरेष हे ॥ १३२ ॥ 

१४ ०-स्वरतिसततिस्नयतिधृनदित) वा ॥भ०॥५७।२।४४॥ 
स्वराति, सूति, सूयति, धू्‌ ओर ऊदित्‌ धातुञ्रों से परे वलादि आ्रद्धधातुक को 


विकल्प कर्के इट्‌ का आगम हो । ( लिट्‌) सिपेध। सिषिधतुः । सिषिषुः । अनिद्‌ 
पत्त मं । सिधू-थल ॥ १४० ॥ 


१९१-नषरस्तथोर्धोऽधः ॥ अ०॥८।२।९०॥ 


धाधतिकोंषछेड के भप प्रत्याहारसेपरेजोतश्रीरथ उनको ध आदेश 
हो । यहां थल्‌ के थकार को ष होकर । सिसिधर+ध~पतिषेद्ध । यहां पुवं धकार को 
मष्‌ के परे जशत्व हो जाता है । पन्न मं । सिषेधिथ । सिषिधथुः । सिषिध । सिष्य । 
सिषिध्व । सिषिधिव । पिषिष्म । सिषिषिम ( लर ) िघ्रू+ताप्+डा=सेद्धा । यहां 
भी पूर्ववत्‌ ताम्‌ के तकार को धकार ओर पूष को जश्त्व होता है । सेद्धारौ । सेा- 
रः । सेद्धासि । सेद्धास्थः । सेद्धास्थ । सेद्धासिि। सद्धाप्ठः। सेदढधास्मः । पेट्‌ षह मं। 
सेधिता । सेधितारौ । सेधितारः । इध्यादि ८ लृट्‌ ) तिप्र+स्य+तिप्‌-सेत्स्याति । यहां 
खर्‌ के परे ८ भल ) धकार को ( खरि च ) सूत्रपे ८ चर्‌ ) तकार हो जाता हे । 
सेत्स्यतः । सेत्स्यन्ति । सेधिष्यति । सेधिष्यतः । सेधिष्यन्ति (लेटर) सेत्सति । सेत्स्ाति । 


प्रास्या तिकः ॥ २९ 


सेधिषति । सेधिषाति । सेत्सत्‌ + सेत्सात्‌ । सेत्सद्र । सेत्साद । सेधति । सेघाति । 
इत्यादि । सेधतु । असेधत्‌ । सेधेत्‌ । धिध्यात्‌ । ्िध्यास्ताम्‌ । स्िघ्याघुः । ( ल्॒ङ्‌ ) 
अनिट्‌ पत्त मे । अ्रट्‌+-सिषू+-मिच्‌।तिप्‌-सेत्सीत्‌ (९३५) (१३२) ॥ १४१॥ 
१९२-भला भलि ॥ अञ०॥८२।२६ ॥ 

भलसेपरे जो सकार उस कालोप दहो भल॒ परे हो तो। जसिध-स्‌~+-ताम्‌= 
शरमेदूधाम्‌ । यहां सलोप होने के पश्चात्‌ । ताम्‌ के तकार को ध ओर पुषै के। जर्त्व 
हो नाता है । असिध + सभि अरतेत्ुः । असिष्‌ ++ ईट्‌ +-सिप=अयेत्सीः । अ्र- 
सिथ¬+-स+थस्र=अैदधम्‌ । असद । असैत्सम्‌। असत्स्व।अरसेतस्म । सेट पर्त मे । असेधीत्‌ । 
असेधिष्यम्‌ । अपनेधिषुः । इत्यादि ५ (लङ) अट्‌ +- सिध ¬+-इट्‌+स्य +-तिप्‌= असेत्स्यत्‌ । 
च्रसेत्स्यताम्‌ । ्रतेसस्यन्‌ । अतेत्स्यः । श्यसेत्स्यतम्‌ । असेत्स्यत । अ्रसेत्स्यम्‌ । अपेत्स्या- 
व । असस्स्याम । सेट्‌ पत्त मँ । म्रतेधिप्यत्‌ । श्रपेधिप्यताम्‌ । अरपेधिष्यन्‌ ॥ [खाह | 
भत्तप्े ८ खाना ) इस धातु का छकार इत्‌ जाता है । खादति । चखाद्‌ । खादिता । 
खादिभ्यति । खादिषति । खादिषाति । खादतु । न्रखादत्‌ । खदेत्‌ । खाद्यात्‌ । अरखा- 
दीत्‌ । अखादिप्यत्‌ ॥ { खद्‌ ] स्थैर्ये हिंसायां च ( स्थिर होना,मारना) ओर चकार 
से मक्तण अर्थं का भी समुच्चय होता हे । खदति । खद्‌ +खद्‌ +-रल= चखाद (१२६ )। 
चखदतुः । चखदुः । चखदिथ । चखदथुः । च्रखद्‌ ॥ १४२ ॥ 

१४ द-णलुत्तमा वा॥ भ०॥७।१।९१॥ 

उत्तम पुरुष का णल्‌, आदेश विकर करके शितसंन्नक रोवे । स्वाभाविक शित्‌ 
को विकल्प करने से प्राप्तविभाषा है । चखाद ¦ चखद । शित्पन्न मे वृद्धे होती हे 
रन्यत्र नहीं । खदिता । खदिष्यति । खदिषति। खदिषाति ! खदतु । अखदत्‌ । खदे- 
त्‌ । खात्‌ ॥ १४३ ॥ 


१४४-अतो हलादलंघोः ॥ अ० ॥७।२।७॥ 


परस्मेपद्विषयक इडादि सिन्‌ परे हो तो लादि अङ्ग के लवर अकार कोवि. 
कट्प करके वृद्धि होवे । अखादत्‌ । अखदीत्‌ । यहां इडादि पिच मं वृद्धि का निषेध 
प्राप्त है इसलिये विधान है । अरखदिष्यत्‌ ॥ [ बद्‌ ] स्थेर्यये ( स्थित होना ) बदति । 
ननाद्‌ । नेदतुः । बेदुः ॥ १४४ ॥ 





३२ भ्वादगणः ॥ 


१४.५- यलि च सेटि ॥ अ०॥६।४।१२१॥ 
सेट्‌ थल्‌प्रेहोतो लिष्र्‌ लकार को मान केजिस्र घातु के्रादि को कोई भा- 
देश न हृश्राहो उसके अभ्याप्तकालोप न्नौरदो हलोंके बीचमें जो रकार है 
उप्त को एकारादेश हो जावे। बद्‌ +बद्‌ + इट्‌+थल = बेदिथ । बेदथुः । नेद्‌ । बबाद्‌ । 
नमद्‌ । वेदिव । नेदिम । वदिता । बदिप्यति । बादिपति। बादिषाति । बदिपाति । बदि- 
पाति । बदति । बदाति } बदतु । अवदत्‌ । बदेत्‌ । बदयात्‌ अवादीत्‌ (१४४ ) अन 
दीत्‌ ॥ [ गद्‌ ] व्यक्तायां वाचि ८ स्पष्ट बोलना) गदति । जगाद । जगदतुः । गदि. 
ता । यदिष्यति । अगादीत्‌ । अ्रगदीत्‌ । इत्यादि ॥ [ रद ] विलेखने ( काटना श्रौर 
जोतना ) रदति । रराद्‌ । रदिता । श्ररादीत्‌ । अरदत्‌ ॥ [ णद्‌ ] अव्यक्ते शब्दे 
( श्रप्रकट शब्द होना ) ॥ १४५ ॥ 
१९४६-ो नः ॥ भ०॥६।१।६५॥ 
धातु के आदि णकार को नकारदिश होवे । नदति । ननाद । नेदतुः । नेदुः । 
मेदि । नेदथुः । नेद्‌ । ननाद । ननद । नेदिव । नेदिम । नदिता। नदिपूयति । नादि. 
पति । नादिषाति । नदतु । अनदत्‌ । नदेत्‌ । नयात्‌ । अनादीत्‌। श्रनदीत्‌ । णोपदेश' 
धातुर की व्यवस्था ॥ भा०-स्वे नादयो णोपदेशा: । नृति, नन्दि, नर्दि, नक्ति, नाटि, 
नाथु, नाध्रन्‌ वजम्‌ ॥ अ०॥ ६ । १।६५॥ नकारादि घातु सव ोपदेश समभन 
चाहियं परन्तु नृति आदि धतुश्रां को छोड के । अर्थात्‌ नृति रादि णोपदेश नहीं क्योँ- 
कि णोपदेशा को कहा काय्य नृति आदिको नहीं होगा ॥ [ अर्द ] गतौ # याचने 
च ( मांगना ) श्रदेति । अद्तः । रदन्ति ॥ १४६ ॥ 
१ ४.७-तस्मान्चुड्‌ दिहलः ॥ भ० ॥ ७। ४ । ७१॥ 
दीधे किये हुए अभ्याप्तके आक्रारसे परे जोद्विहल धातु उप्तको नुट्‌ का श्रागम 
होवे । नुट्‌ रित्‌ होने से अम्याप्तसे परे द्वितीय भागके बादिमंहोतादै। आ+ 
नुट्‌+अर्द+णल्‌ = आनद । आनदैतुः । नर्दः । श्रानर्दिय । आनर्दथुः । रान । 
आनर्द्व । आनार्दिम । अदिता । अरदिष्यति। अर्दिषति । अर्दिषाति । अर्दतु । ्रर्द॑त्‌ | 
* श्स बात परभौष्यान भवग्रय रखन। चाद्ये कि (गति, खा) आदि भर्म भ्नेक घातु 


प बहधा साते &ै उन के भ्रय भाष। में वररे नहो लि्ठंगे भौर त्रिसु भर्व के साय चकार पठते ह वहा पूरव 
धातुके भयं का सुप्य सर्वत्र सम्भेना वाष्टिये। 


आख्यातकः ॥ ३३ 


र्दैत्‌ । श्र्यात्‌ । आर्दीत्‌ । आआदिष्टाम्‌ । ्ार्दिषुः । आर्दिष्यत्‌ ॥ [नदं, गदे ] शब्दे 
( शब्द्‌ होना ) नदति । गदेति । ननद । जगदं 1 नर्दिता । न्दिष्यति । नर्दिषति । 
नदिषाति । नर्दतु । अनर्दत्‌ । न्दत्‌ । नचौत्‌ । अनदत्‌ । अनार्दिभ्यत्‌ ॥ [तरदं ] हिसा- 
याम्‌ ( मारना >) तर्दति । ततद ॥ [ कर ] कुत्सिते शब्दे ( निन्दित शब्द्‌ करना ) 
कनि । चकर्द्‌ । चकर्दीत्‌ ॥ [खर्द्‌] दन्तशूके ८ दाता से काटना ) खदति । चख \ 
श्रखर्दीत्‌ । अखर्दिप्यत्‌ ॥ [ अति, शरदि ] बन्धने ( वाधना ) ( १२७ ) अन्तति । 
अन्दति । ्रा+अन्त्‌+णल्‌ (१४७ ) = आनन्त । ्रानन्द । अन्तिता । अ्न्तिप्यति । 
अन्तिपति । शअन्तिषाति । अन्ततु । आन्तत्‌ । अन्तेत्‌ । अन्त्यात्‌ । आन्तीत्‌ । आ- 
न्तिष्यत्‌ ॥ [ इदि ] परमेश्वरस्य ( विद्या, धन, पुत्रादि की प्राति ) इद्‌ +-शप्‌+-तिप्‌- 
इन्दति । यह धातु नुमागम होने केँ पश्चात्‌ इनादि गुरुमान्‌ दो जाता है । फर (१००) 
(१०१) ( १०२) ( १०३ )'इत्यादि सूत्रों से इन्द्‌ +आम्‌+ + णल्‌ = इन्दा- 
ल्चकार । इन्दाञ्पक्रनुः ¦ इन्दान्वक्रः ॥ १४७ ॥ 


१४८-रुरभटस्तद्रसुश्रुवो लिटि ॥ अ०॥७।२।१३॥. 


कृ, म, वृतु, द्रुः, भु टन धातुश्रोसेपरे जो लिटू वलादि श्रादध॑षातुक 
उपस्कोडट्‌ काश्रागमन डवे) कर श्रादि सव धातु श्रनिट्‌ हँ टन से परे सामान्य 
प्माद्धषातुक कोड्‌ का निपेधदही ही जाता. फिर्‌ यह सूत्र नियमार्थं हे कि जितने अ- 
निट धातु हैँ उन वसे परेल्िट्‌ को इडागमो नावे इनक अआदिसेप्रेनहो। 
इरी नियम से! एधाञ्चक्रे । एधाञ्चक्तवेह । एधास्चकृमहे । ऊदीञ्चकरपे । इत्यादि मं 


७9 क ऊ 


इट्‌ नहीं होता ओर थल्‌ मे. विरोष हे ॥ १४८ ॥ 
१४९-ऋतो भारदाजस्य ॥ अ०॥७।२।६३॥ 

ताप प्रत्यय के परे नित्य अनिट्‌ जो ऋकारान्त धातु उप से परे थल्‌ वलादि आद्धं- 
धातुक को मारद्वान आचार्य के मतम इट्‌ का आगरम न होवे । इन्दाञ्चक्र+थल्‌ = 
इन्दाज्चकथं । थल्‌ के पित्‌ होने से गुण हो जाता है । इन्दाञ्चक्रशुः । इन्द्‌(ज्चक्र । 
इन्दाञ्चकार (१४३) इन्दाञ्चकर । इन्दाञ्चकरव | इन्दाञ्चक्रम । ईन्दिना । ईन्दिभ्य - 
ति । इन्दिषति । इन्दिषाति । इन्दतु । न्दत्‌ ¦ इन्देत्‌ । इन्यात्‌ । एे्दीत्‌ । एेन्दिभ्यत्‌ ॥ 
[ निदि, मिदि ] अवयवे (अवयव करना) निन्दति । भिन्दति । बिनिन्द्‌ । नैभेन्द्‌ । 
निन्दिता । निन्दिष्यति । निन्दिषाि । विन्दिषाति । विन्दतु । अरजिन्दत्‌ | चिन्देत्‌ । बि- 


२४ भ्वादगरखः ॥ 


न्यात्‌ । भ्रनिन्दीत्‌ । श्रविन्दिष्यत्‌ ॥ [गडि] वदनैकदेशे (ग्रख का श्रवयव ) गण्डति । 
जगरड । गरिडता । गरिडभ्यति ॥ [िदि] कुत्सायाम्‌ (निन्दा) निन्दति । निनिन्द ॥ 
[डनदि) सदो (सम्पत्‌ का होना)नन्द्ति । ननन्द । नन्दिता । नन्दिष्यति ॥ १४९।। 


१५० -्ादिनिटुडवः ॥ अ०॥५।३।५॥ 


धतुकेच्रादिनोनि, टु ओर डु इन की इत्‌ संज्ञा हो । यहां टुनादे धातुके टकी 
हत्तक्ा होकर लोप हो जाता शै ॥ [चदि ] आ्राहूलादने दीप्तो च ( आनन्द नौर प्र 
काश का हाना ) चन्दति । चचन्द्‌ ॥ [ चदि ] चेष्टायाम्‌ (श्रवयर्वो का चलाना) न 
न्दति । तचन्दं । न्दता ॥ (कदि, क्रदि, कुंदि ) आहवाने रोदने च (बुलाना राना) 
कन्दति । कन्दति । शुन्दति । चकन्द्‌ । चक्रन्द । चक्रलन्द । कन्दिता । कन्दिष्यति । 
कन्दिषति । कन्दिषाति । कन्दृतु । अकन्द॒त्‌ । कन्देत्‌ । कन्ात्‌ ।त्रकन्दीत्‌ । अकम्द- 
भ्यत्‌ ॥ [ क्रदि ] परिदेवने (कुश होना) कन्दति । चिकरिन्द । ङ्धिन्दिता ॥ [इन्ध] 
शद्धो ८ पावित्र करना) शुन्धति । शुन्ध । गुन्विता । शुन्धिष्यति । शुन्धिषति । शु- 
न्धिषाति । शुन्धतु । श्रशन्धत्‌ । शुन्धेत्‌ । गुन्धरू+यापृट्‌ + तिप्~शुध्यात्‌ ८ १६९ ) | 
अशन्धीत्‌ । अशुन्धिष्यत्‌ ॥त्रताद्‌य उदात्ता उदत्तेतोऽषटतरिशत्‌ परस्मैपदिनः समाप्ताः॥ 

अथ द्वानवतिः कवर्गीयान्ताः । अव आगे कवर्गीयान्त €२ पातुं का म्याख्यान 
हे उनमें प्रथम शङ्क श्रादि ४२ बयालीस्र ्रात्मनेषदी द ॥ [ शक ] सेचन ( सी- 
चना ) ऋकार की इत्‌ सज्ञा । एध के समान प्रयोगमिद्धि जानो । गीक्ते । शिशीके । 
शौकिता। शीकिष्यते शोक्रिपते शीकरिपत्ि। शीकताम्‌ । अरशौकत । शीकेत । शीकिषीष्ट । 
अरशौीकिष्ट । ्रशीकिंष्यत ॥ [लेक] दशने(देखना)लोकते । लेकरेते । लोकन्ते । लोकते । तो- 
केथे । लोकष्व । लोके । लोकावहे । लोकामहे । लुलोके । लुलोकति।लुलोकिरे ! ललोकषिमे । 
ललोकाये ।ललाकिष्वे । लुलेके। ल॒लोकिवहे । ल्ुलोकिमहे। लोकिता । लोकितारो । लोकि- 
तारः । लेकिंते । लोकितप्तय । लोकिताध्वे । जोकिताहे । लोकितास्वे । लोक्रितास्महे । 
लोकिभ्यते। छोकिष्येते। लोकिष्यन्ते ¦ लेकिभ्यसे। लोकिष्येये । लोकिष्यध्वे । लोकिष्य। लो- 
किष्यावहे । लोकिष्यामेहे । लोक्िषते । लोकिषात । लोकिषते । लोकिषति । लोकै । 
लोकत । लोकते । लोकात । लेकिषेते ९ । लोक्रैते २। लोकेषन्तै । साकिषान्तै | 
लोकिषन्ते । लोक्केषान्ते । लोकन्ते । लोकान । लोकन्ते । लोकान्ते । लोकिषम । ो- 
किंपि । लोकिषते । लोकिषापते । लोकप । लोकात । लोके । लोकपते । सोके २। 


आख्यातिकः ॥ ३४ 
लोकेथे २ ! छोकिषध्वे । लोकिषाध्वै । लोकिष्मे । लोकिषध्वे । लोक । सेोकाधवै। 
लोकष्वे । लोकाध्त्रे । लोकिषे २। लोकि २। लोके २। लोके २। लोकिषावहै२। 
लोकिषावहे ९। लोकावहै९। लोकावहे २। लोकिषामहै २। लोकिषामहे२। लोकामहै २। 
लोकामहे २। लोकताम्‌ । लोकेताम्‌ । लोकन्ताम्‌ । लोकस्व } लोकरेथाम्‌ । लोकध्वम्‌ । लो- 
कै । लोकाव्‌ । लोकामहे । अलोकत । अ्रलोकेताम्‌ । अरजलोकन्त । अलोकथ।; | अ 
लेकेथाम्‌ । अलोकध्वम्‌ । अरलोके । अलोकावहि । अ्रलोकामहि ॥ लोकेत । लोकेया- 
ताम्‌ । लोकेरन्‌ । लकिथा: । लोकेयाथाम्‌ । लोकरेष्वम्‌ । लेय । लोकेवहि । लोक- 
महि । लोकिपीष्ट । लोक्रिषीयस्ताम्‌ । लेक्रिषीरन्‌ । लेकिपीष्ठाः । लोकिपीयास्याम्‌ । 
लोकिषीष्वम्‌ । लोकरिषीय । सेकरिपीवहि । लोकिषीमहि । अलोकिष्ट । श्रलोकिषाता- 
म्‌ । श्रलोकिषत । अलेकिष्ठाः । सलोकिषाथाम्‌ । श्रलोकरिध्वम्‌ । अलोकिषि | अ्रटटो- 
किप्वहि । अलोकिप्महि । अलोकिप्यत । अलोकिप्येताम्‌ । श्रलोक्रिप्यन्त । अलो- 
किष्यथाः । अलोकिष्येथाम्‌ । अलोकिप्यध्वम्‌। अलाकिप्ये । त्रलोकिप्यावहि । अलो- 
किषृयामहि ॥ [ श्लोक ] सङ्घाते (दृकट्डा करना) इस घातु का च्र्भं योगरूढ हो- 
नेसे धमे का सञ्चय ( कीति ) ओर पदवाक्यो का संचय ( श्लोक) कहाता है । 
` श्लोकते । शर्लोकं । श्लोकिता । श्लोकिप्यते।श्लोकिषते।श्लोकिषति । रश्लोकताम्‌ । मशलो- 
कत । श्लोकेत । श्लोकिपीष्ट । अश्लोकि्ट । अश्लोकिष्यत ॥ रक, पृक] शब्दोत्सा- 
हयोः (शब्द करना ओर उप्साह होना) द्रेकते ।. दिद्रके । दवेकिता । द्वेकिष्यते । द्रकिषते ¦ 
द्ेकिषति । द्वेकताम्‌ । अद्रेकत । दवेकेत । द्रफिषी्ट । अद्रोकष्ट । अद्रेकिप्यत । परेकते । 
दिके ॥ [रेक] शङ्कायाम्‌ (सन्देह करना ) रेकते । रिरेके । रेकिता । रेकिष्यते ॥ 
[ सेकृ,सेकृ,खकि,भरकि.र्लकि) गत्यथाः । इन तीनां का गति अर्थं हे । सक्ते । सि- 
सेकै । सकते । पिसेके । सरङ्कते । ससङ्क । श्रते । श्रङ । श्लङ्ते । शश्लङ ॥ 
[ शके } शङ्कायाम्‌ ( सराय होना ) शङ्कत । शशङ्के ॥ [अकि] लक्षणे (चिन्ह) 
अङ्कते । अङ्क -मङ्क्‌+-एश~अ्ानङ्कं ( ११० ) ( ९४७ >) आआनङ्कति । 
स्ानङ्ककिरे । अङ्किता । श्रङ्किप्यते ॥ [ वाके ] कोटिस्य ( टदा होना ) वङ्कते । 
ववङ्के । वङ््ता । वङ्किष्यते । वङ्षते । वङ़्िषाति । वङ्ताम्‌ । अवङ्त । वड़त्‌ । व- 
डी । मवङ्षट । अवङ्कप्यत ॥ [मकि] मरुडने (मूषण) मडङ्ते । ममङ्‌ ॥ [ ककि ] 
तोस्ये ( चलितहोना ) कङ्ते । चक्क [ कुक, वृक ] आदाने ८ लेना ) कोकते 
चकुके । वकते । ववृक ॥ १५० ॥ 


२६ भ्वाोद्गणः ॥ 


१५१-वा ०-ऋदुपधेभ्यो लिटः शिच्वं गुणाद्पुवेविप्रतिषेधेन ॥ 

जिन की उपधा मेँ ऋकार हो उन धातुर््रो से पररि प्रत्यय, गुण होने से पूत 
विप्रतिषेध कर के कित॒वत्‌ हो जवे । प्रयोजन यह है कि ऋष्ुपध धातुश्रोपे मी लट्‌ 
प्रादि च्राधातुक प्रत्ययं के.परे गुण को अवकाश है) तओरौर अपित्‌ लिट्‌ अतुस्‌ रादि 
मे संप्रसारण गुण का निषेध होना कित्त्व को अवकाश है ओर ( वृके ) आदिमं 
परत्व से गण प्राप्तहैसोन दहो जवे ॥ [ चक 1 तृप्तौ प्रतिधति च ८( तकि होना 
शरोर मारना ) चकते । चके । चकाते । चेकिरे । चकिता । चक्िभ्यते । चाकिषते 
चाकिपति । चकरिषते । चकिपति । चाकिंषते । चाकिषाति । चकिषते । चकिंषाते । 
चकत । चकति ।चकते । चकति । चाकरिपेते । चकिते २ । चकैते२। इत्यादि । चक- 
ताम्‌ । अचकत । चकेत । चकिषीष्ट । अचकिष्ट । स्चकरिप्यत ॥ [ ककि, वकि, स्वकरे, 
जाके, दोक, बो कर,प्वस्क, वस्क, मस्क, टिकर, टीकर, तिक, तीक, रपि, लाव ] गत्यर्थाः | 
ये १५ पन्द्रह धातु गति ८ ज्ञान, गमन, प्रपि) त्थम्‌ है । कडङ्कते | चकङ्के । 
वङ्ते । ववङ्रे । स्वदते । सम्वडे । त्इ्कते । तत्रङ्फे । दीकते । इुटौके । त्रौकते । 
त॒जोके ॥ १५१ ॥ 


१५९२ वा ०-सादशं सवधात'छवष्वस्कतीनां सत्वप्रतिषेधः ॥ 


[ब्द ् 


मुत्रघातु ( नामधातु ) ष्ठत र्‌ प्वस्क धातुर के आदि पकार को दन्त्य स- 
कार न होवे । (मूवधातु) पोढ इवाचरति, पो्दीयति । पर्टीयति । छिव धातु आगे ्रा- 
वेगा ( प्वस्क ) ष्वम्कने } प्वस्केते | प्वस्कन्ते । पप्वस्के ! प्वस्किता । '्वस्किष्यते । 
प्वस्किषते । प्वस्किपाति । पवस्कताम्‌ । अपूत्रस्कत | षवस्कंत । पवरिकपषीष्ट । अपषृतरास्किष्ठ | 
श्रषवरिकप्यत । वस्कते । ववस्के । मस्कते । ममस्के । टेकते | रिक । रिशिकाति । 

रिकिरे । टकिता । टेकिंषयते । रेकिषते । रेकिषति । टेकताम्‌ । अटेकत्‌ । टेकरेत । रेज्- 
षीष्ट । अटेकिपूट । अटेकिषूयत । टीकते । टिके । तेकते । तितिक । तीकेते । तिती- 
के । रङ्घते । ररङ्घे । लङ्घते । ललङ्वे ॥ [ परि ] भोजनानिवृत्तौ च ( लङ्घन 
करना ) { अधि, वि, मपि ] गत्यात्तेपे ८ निन्दित चलना )श्ङ्घते । अ्रानडे । आ- 
नङ्धात्रे । आनङ्धिरे । ्रङ्िता । अङ्ुविण्यते । वङ्घते । ववङ्धे । मङ्ते । ममङ्पे ॥ 
[मधि] केतवे च (धृत्तपना) । [राघृ, लार, द्राधृ,भघ्र] सामर्थ्ये (समं होना ) राषते। 
रराघे । लाघते । ललाघे । द्राघते । दद्राधे । धूाघते । दघरा ॥ [द्राघृ ] भायामे च 


श्राख्यातकः ॥ ३० 


(८ विस्तार होना ) [श्लाघ्र] कत्थने ‹ प्रशसा करना ) श्लाघते । शलाय ! इलाधिता । 
श्लाधिषृयते । श्लाधिषतै । श्लारिषाति । श्लाघताम्‌ । अश्लाघत । श्लाघेत । रलािपीष्ट । 
अश्लाविपट । अश्लाधिषृयत । इति शीकादय उदात्ता श्ननुदात्तेतो द्विच्वारि शदात्मने- 
भाषाः समाप्ताः ॥ 

ये शीक अदि सेट्‌ आत्मनेपदी ४ २बयालीप धातु पूरे दए । अथ परस्मेपदिनः । 
अन आशे फक आदि परस्मैपदी ५० धातु लिखते हैँ [ फक ] निर्गतो ( मन्द्‌ २ 
चलना वा अयोग्य व्यवहार करना) फकति । पफक्र । फकिता । फकिपूयति । फक्ति- 
पति । फक्तिषाति } फकतु । अफक्त्‌ । फकेत्‌ } फक्क्यात्‌ । श्रफक्तीत्‌ । अफाकेप्यत्‌॥ 
[ तकर ] हस्तने (हसना) तकति । तताक । तेकनुः । तेकुः । तेकिथ । तेकथुः । तेक । 
तताक । तेतक । तेकिव । तेकरिम । तकता । तकिपूयति । ताकिंपति । ताकिपाति । 
तकिषति । तकिषाति । तकति । तकाति । तक्तु । तकत । तकेत्‌ । तक्यातर्‌ । अ- 
ताकीत्‌ । अतकीत्‌ । छताकिष्टाम्‌ । चरताम्‌ । तकिपूयत ॥ [ तारक | कृच्डु- 
जीवने ( कठिनता से जीवना ) तङ्ति । ततङ्‌ । तङ्ति। ॥ [ वृक्क } भषणो (भृपना) 
वक्ति । ववृक । वक्रता । वुक्रिषूयति ॥ [ कख } हसने । कखति । चकास । कास 
ता । अरकाखीत्‌ । श्रकखीत्‌ ॥ [ ओखृ, राख, लाखृ, द्रा, धरूखृ ] शोपणालमर्थयोः 
( सूखना, भूषण, पय्यौपति ओर निषेध ) ऋकार कौ इत्संज्ञा । ओखति । राखति । 
ओखाजञ्चकार ( १०० ) इत्यादि सत्र लगते .हं । विता । आखिपूयति । ओखिष- 
ति ¦ ्रखिषाति । ्रोखतु। ओरखत्‌ । मोखेत । ओख्यातु । ओआौखीत्‌ । ओसिषयत्‌ ॥ 
| उख, उसि, वख, वालि, मख, मखि, णख, णखि, रख, रखि, ल, लासे, इख; इ- 
खि, ईत, वल्गु, रागे, लगि, अगि, वगि, माश, ति, सगि, श्रगि, श्लगि, इगि, 
रिगि, ज्िगे ] गत्यथ; । ओखति । उ-्रोख-णल्‌ । इस अवस्था म ॥ १५२ ॥ 

१५ ३--भभ्यासस्याऽसवण ॥अ०॥ ६॥ 2 । ७८ ॥ 

अस्वं च्रच परे हो तो अ्रभ्याप्त के इवणी उव को इयङ्‌ उवङ्‌ आदंश हां । 
यह पत्र यण्दिश का बाधक है । ओर गुण हो जाने से यह धातु इना गुरुमान्‌ 
तो हो जाता है परन्तु सन्निपातपरिभाषा अथात्‌ नो निपतके आश्रय से समर्थं होता हे 


वह्‌ उप्त का विरोधी न होना चाहिये | यहां जिंडदेश ( णल॒ ) प्रत्यय को मानके 
गुण होता है, आम्‌ प्रत्यय के होनेसे उपी लिडदेश णल्‌ का लक्‌ हो जावे इप्तलिये 


२८ भ्बादगणेः ॥ 


श्राम्‌ नहीं ह।ता । उ+भोख +-णएल=उवीख । ॐखतुः। यहां सवणे भ्रच्‌ के परे उवङ्‌ 
नही होता,सवरदीर्धं एकदेश हो नाता है । ऊख: । उवौलिथ । ऊखथुः । ऊख।उवाख । 
ऊखिव । ऊखिम । ओखिता । ओखिषयति । ओआलिषति । ओसिषाति । मखत । ओख- 
तात्‌ । अौखत्‌ आ्रासेत्‌ । उख्यात्‌ । खीत्‌ । अ) खिष॒यत्‌ । उङ्ति । उङ्ाञ्चकार । उङ्ा- 
ञ्चक्रतुः । उङ्ञ्चच्छुः । उङ्ाम्बमृव । उङ्ामाप्त। ववाख । ववखतुः (१२८)वङ्‌ति । 
ववङु । मखति । ममाख । मेखतः । मेखुः । मखिता । मचिषूयति । माखिषति । माखि- 
पाति । मखिषति । मखिपाति । मखात । मखापति । माःखषत्‌। माखिषात्‌ । मालिषद्‌ | 
मातेषाद्‌ } मखिषत्‌ मखिषात्‌ । मखिषद्‌ । मखिषाद्‌ । मखत । मखात्‌ । मखडद । मखाद्‌ । 
इत्यादि । अमाखीत्‌ । अमसखीत्‌ । नखति । नना । नेखतुः । नङ्खति । ननङ्ख । ए- 
खति । एयेख ( १५३ ) एसिता । एखिपयति । एखिषति । एेखिषातिं । एखतु । ए- 
खतात्‌ । एेखत्‌ । एखेत्‌ । इष्यात्‌ । एेखीत्‌। एेखिषयत्‌ । इङ्खति । इङ्खाञ्चकार । 
एेङ्खीत्‌ । ईड्खाञ्चकार । बलगाति। बबलग 1 रङ्गाति । ररङ्गु । लङ्गति । ललङ्ग । 
प्रङ्गति । अनङ्ग (१४७) वङ्गाति । ववङ्ग । इङ्गति । इङ्गाञ्चकार । इङ्गा- 
माप्त । इङ्गाम्बभूव । इङ्गिता । इङगिप्यति । इत्यादि ॥ (रेख, जख, चेश खि] 
इत्यपि केचित्‌ । रिख आदे चार धातु कन्दी माचार्यो के मत मे पुर्वं उख आदि धा- ` 
त्रो के समान गत्यथ है । रेखति । रिरे । रिर्खितुः । रोधिता । रेलिष्यति । रोख- 
पाति । रेल्लिषाति । रेखतु । अ्ररेखत्‌ ! रेत्‌ । रिख्यात्‌ । अरेखीत्‌ ! अरेखिष्यत्‌ । त 
खति । ततूख । चरङ्कति । तत्रङ््‌ । शिङ्ति । शिशिङ ॥ [त्वगि] कम्पने च (कांपना) 
त्वङ्गति । तत्वङ्ग ॥ [ युगि, जुगि, बुगि } वजेने (वजे देना) युङ्गति । युयुङ्ग ॥ 
८ घच ) हसने (हसना) घघति । जघाय } जघव । घाचिषति । घातिषाति । धविषति । 
धयिषाति । अघाधीत्‌ । अधीत । अरघपिषूयत्‌ ॥ [ मधि } मरडने ( समाधान करना ) 
मङ्घति । ममङ्ध ॥ [ लावे ] शोषणे । लङ्वति । ललङ्च ॥ [रिषि] ्राघ्रारे ( म- 
घना) शिङ्वति । शिशिङ्घ । शिङ्धिता । शिङ्धिषयाते । शिङ्धिषति । शिङ्पिषाति । 
शिङ्घतु । ्रशिङ्घत्‌ । शिङ्घेत्‌ । रिङ्प्यात्‌। अशिङ्वीत्‌ । अशिङ्पिप्यत्‌ ॥इति फका- 
द्य उदात्ता उदात्ततो द्विपचाशत्‌ समाप्ताः ॥ फक आदि ५२ धातु समाप्त हुए ॥ 

श्रथ चवगीयान्ताल्िनवतिः । अन यहां से ञ्जागे ९३ चानवे धातुश्रोंका 
व्याख्यान है ॥ [ वर्च ] दीप्तो ( प्रकाश होना ) वैते । व्चिता । व्चिण्यते । वार 
घते । विषते । वचेताम्‌ । अव्यत । वर्येत । वधिष्ट । श्रविष्ट । अवर्धिष्यत ॥ 


चप्राख्यातनक्छः ॥ 


९१५ 
(^, 


[षच [सेचने सेवने च(सींचना,सेवा करना) चते । सेच । मेचाते। पेचिरे । सचित।। सनिष्यते । 
साविषौतै । साचिषाति । साचिषत । साचिषाति। सचिपते । सचिषति । सचिपते। साधिषति । 
सचते । सचाते । सचते । सचाते । सचताम्‌ । सचत । सचेत । समनिप । असावे । 
अरस्तचिप्यत ॥ [ लोच्‌ } दशने ( देखना ) लचते । लृल।च । लौचिषते । लोचिषा- 
ते ॥ [शच] व्यक्तायां वाचि ८( स्पष्ट बोलना ) शचते । शच । शाचिपतै । शाचिषति । 
श्रशचिष्ट ॥ | श्वच, श्वचि] गतीं । शवचते । श्वञ्चते । शश्वच । शश्वञ्चे । श्वाचि- 
षते ॥ [कच ] वन्धने ( बांधना ) कचते । चकचे । कचिता । कचिप्यते । काचिपतै ! 
काचिषाते । कचताम्‌ । अकचत । कचेत । कजिपीष्ट । अ्रकचिष्ट । अकचिप्यत्‌]) [काच 
काचि)]दी्षिवन्धनयोः (प्रकाश आर्‌ बांधना) कञ्चते काञ्चते । चकञ्चे । चकाञ्चे। 
( मच,मृचि | कल्कनं ( आभमान करना ) मचतं । मरञ्चते। मच । ममञ्चं | माचेता । 
चिष्यते । माचिषते । माचिष।ति । मचताम्‌ । मचत । मचेत । मविषीष्ट । अम चष्ट । 
अरमचिष्यत ॥ [मचे] धरणोच्छ्रायपूजनेषु ( धारणा, ददना, सत्कार करना ) मञ्चते । 
ममञ्चे । मल्चिपते । मच््विषाते ॥ [ पाति ] व्यक्तीकरशे ८ प्रकट करना ) पञ्चत | 
पपञचे । पल्चिषंते । पल्न्विषाते ॥ [ एच । प्रसादे ८ प्रसन्न हाना ) स्तोचत। तष्टचे । 
स्तोचिषतै । स्तोचिषाते । स्तोचताम्‌ । अ्रस्तोचत । स्तोचेत । स्तेोचिपरीएट । अस्तोचिष्ट । 
श्रस्ताचेप्यत ॥ [ ऋज । गतिस्थानाजनापाननपु । ( गति- जान, गमन, प्रापि, स्थिति, 
सन्चय, संमोप मं वस्तु जोडना ) अनते । कन्‌ +ऋन+एश- नने | ( १०६) 
(३८) (९१०) ८( १४७ ) आननाते। आनजिरे । अभिता | अभ्निप्येत । अ- 
जिषते । अर्जिषाति । अर्जताम्‌ । आजत । अतरत्‌ । ओअजनपीष्ट | आर्जिष्ट । आप्यत 
[ ऋनि,भजी ] भभने ( भूनना ) ऋञनते । मनते । ऋज्जाञ्चकरे । कमन } ऋ- 
नता । मर्जिता । ऋल्िनप्यते । आञ्नि्ट । अमनष्ट ॥ [ए्‌, भरन्‌, भ्राज्‌ › दीप्तौ 
८ प्रकाश होना ) एजते । एजाञ्चक्रे । एजाम्बमृव । एनामास । एजिता । एजिप्यते । 
एनिषते । एजिषति । एजताम्‌ । एेनत। एनत । एनिर्षीष्ठ । एजिष्ट । एेजिप्यत । भ- 
जते । बिभरेजे । भ्राजते । बभ्राजे । इध्यादि ॥ [ इन ] गतिकुत्नयोः ( गति,निन्दा) 
हेनते । ईनाजुचके । ईजाम्बमूव । इनामास } जिता । हनिष्यते । इनिषते । ईजेषाते । 
हैनताम्‌ । एेजत । ईजेत । इानिषीष्ट । एेजिएट । एेजिप्यत । इति वचाद्य उदात्ता ्र- 

नुदत्तित एकविंशतिः समाप्ताः ॥ | 
श्रथ द्धिसप्ततिरवज्यन्ताः परस्मेपादेनः । अब यहां ते गि परस्मैपदी ७२ बहन्तर 


६0 भ्वाट्गशः ॥ 


धातुर का व्याख्यान है ॥ [शुच] शोके (शोचना) शोचति । शशोच । शशुचतुः । शोचिता। 
शोचिष्यति । शोचिषति । शोचिषाति । शोचिषत्‌ । शोचिषत्‌ । शोचिषद्‌। शोचिषाद्‌ । 
शोचति । शोचाति । शोचतु । अशोचत्‌ । शोचेत्‌ शच्यात्‌ । ्रशोचीत्‌ । त्रशोचिष्यत्‌ ॥ 
[कुच] शब्दे तारे (एकरस शब्द्‌ होना) कोचति । चुकोच । को चिषाक्े । कोचिषाति ॥ 
[ कुञ्च, कञ्च ] गिकोरिल्याल्पीभावयोः ( टेट्रा चलना, थोडा होना ) कुञ्चति । 
कुञ्चति । चरकुञ्च । चुन्ुञ्च । कुच्यात्‌ ( १३९ ) तऋरुच्यात्‌ ॥ [लुल्च ] श्रपनयने 
(दूर करना) लञ्चति । लुलुञ्च । ल॒ल्चिता । लुच्यात्‌ (१३९) । जलुञ्नृत्‌ । अल 
ल्चिप्यत्‌ ॥ [ च्रञ्चु ] गतिपूजनयोः ( गति ओर पूजा ) अञ्चति । अडिनचिषति । 
अल्िषाति । अच्यात्‌ # ॥ [ वञ्नृ, चज्नु, तञ्नु, त्वञ्चु, सञ्च, म्लुज्चुः श्रतु, 
म्लुनु ] गत्योः । वञ्चति । वच्यात्‌ । चच्यात्‌ । तच्यात्‌ । तच्यात्‌ \ भ्रुच्यात्‌ । 
म्लुच्यात्‌ ॥ १५३ ॥ | 
१५४-जुस्तम्भघ्चुम्लुच्रचग्त्चुग्लुञ्चु्विभ्यदच ॥ 
अ०॥२।॥ ३ ५८ ॥ 
जःस्तम्भुःश्चु.म्लुचुग्तरग्लचुःग्लन्ननु ओर श्वि घातुश्रं से परे जो च्लि प्रत्यय उस 
के स्थान मंञ्रङ्‌ श्रादेश विकल्प करके होवे । अ स्नचत्‌ । अम्रार्चीत्‌।त्रम्नुचत्‌ । अम्लो- 
चीत्‌॥ [यच, ग्लुचु, कुजु] स्तयकरणे (चोरी करना) मोचति । नग्रोच । ज॒ग्रुचतुः । 
मोचिता । मोचिप्यति । मोचिषाकते । मोचिषाति । मरोचतु ! अग्रोचत्‌ । ग्रोचेत्‌ । भ॒च्यात्‌। 
अश्रुचत्‌ । अभरोचीत्‌ । ग्लोचति । ग्लच्पात्‌ । अरग्लृचत्‌ । अम्लोचीत्‌ ¦ कोर्जाति । नुकोज। 
कुज्यात््‌ । ्रकोजीत्‌ । खुज्यात्‌ । अखोनीत्‌ ॥ [ ग्लुञ्चृ,पतन ] गतौ । ग्लाति । जु- 
ग्ल॒ञ्च । ग्लुच्यात्‌ (१३९) । अग्लुचत्‌ । अग्लोचीत्‌ । सज्जति ¶समज्ज । सज्निता । 
सज्जिष्यति । सञ्निषति । सज्निपाति । सज्जतु । अप्तञ्जत्‌ । सञ्जेत्‌ । सज्ज्यात्‌ । अ- 
सज्जीत्‌ । मप्ताञ्निप्यत्‌ ॥ सज्जति; स्वरितेदिष्येके । किन्हीं आ्राचार्य्यो के मत मं यह 
सज्ज धातु स्वरितेत्‌ अर्थात्‌ आत्मनेपदी मी है इपर से । सज्जते । सरपञ्जे । इत्यादि 
प्रयोग भी होते हँ ॥ [ गुनि ] अव्यक्ते शब्दे (अप्रकट शब्द्‌ का होना ) गुञ्जति । 


* भञन्तु धातु के नष्टार का खोप गति भर्ध॑मेःष्ौीहोता ह भौर(नाजचैः पृश्ायाम्‌। भ्न € । ४२०) 
दससत से पूना भ्रमेः नकर कालोप नङ्गौःष्टोता वहं ( षजच्यात्‌ ) प्रयोगद्ता ड 
+ सस्ल धातु क इल्‌. सुकार्‌ कै ( स्तोः श्चुना रयु) दस सूच्रसे शकार भौर उस शकार कां ( भलांजश्‌ 
भणि) ष्ख सव से लकार द्धा जाता§) 


्रख्यांतकः ॥ ४९ 


ज्गुञ्ज । गुञ्ज्यात्‌ । श्रगुज्जीत्‌ । श्रगुञ्जिप्यत्‌ ॥ [ त्रच ] पूजायाम्‌ । अर्बति । 
श्रानचं ( ११०) (१४७) । आचता } अचिप्यति । श्रविपति । अचिधाति। अचैतु । 
चत्‌ । श्रचैत्‌ । व्रच्यत्‌ । ्रार्चीत्‌ । आर्भिप्यत्‌ ॥ [ म्लेच्छ ] श्रव्यक्ते शब्दे 
म्लेच्ति । मिम्लेच्छ ॥ [ लद्ध+लाद्धि ] लन्नणे ८ चिन्ह ) लच्छति । ललच्छ । ल- 
च्दिता । लच्िद्धप्यति । लच्द्धुपति । लच्नछिपाति । लच्छतु । अलच्छृत्‌ । लच्छेत्‌ । 

लच्छ्यात्‌ । अलच्ीत्‌ । अलच्िष्यत्‌ । लास॒चति । ललाज॒द् ॥ [ वादि ] इच्छा- 
याम्‌ । वाूद्ति । वाजु ॥ [ आदधे ] आयामे (विस्तार) आजति । आन्‌द्ध । 
आञ्दिता । आजदधिष्यति । राज द्धिषति । आन्दछिपाति। आज्छृतु । आज्कछृत्‌ । श्राञ्‌- 
दत्‌ । श्राञ्कृचात्‌ । श्राञ्कीत्‌ । आसुदधिप्यत्‌ ॥ [दरी] लज्जायाम्‌ । द्रीच्छति । जिद्ी- 
च्छ ॥ [दी] कौटिल्ये (कुटिलपन) (१३०) इप् मूत्र से रेफ़ की उपधा के दीष हो- 
कर । हच्छति । ज॒हर्च्छ । हूच्छिता | हूच्दप्यति । हूचिषति। दूच्ठिषाति । हूर्व्ैतु। 
अदुच्धृत्‌ । दूर्च्धैत्‌ । हुच्र्यात्‌ । ब्रहूच्छीत्‌। अहूच्छप्यत्‌॥ [मुद्‌] मोदषमुच्छराययोः 
( अज्ञान, बदना ) मृच्धृति मू च्छं ॥ [ स्फुच्छो विस्तृतो ( विस्तार ) स्फूष्टेति । | 
पर्फूच्छ ( १२४) । अस्फुर्च्दीत्‌ ॥ [ युच्च ] प्रमादे । युच्छति । युगरच्डे ॥ [उदधि] 
उसे (ऊना) उसृदधति । उज्छानूचकार । उसद्धाम्बभूव 4 उज॒द्कामाप्त । उन्किता। 
उक्चिप्यति । उजञचिषति । उलविपाति । उज॒कतु । ओत्‌ उज्ञतरेत्‌ । उज्ञदचात्‌ । 
त्रौजघीत्‌ । ओनचिप्यत्‌ ॥ [उदधी] विवापे £ समाति ) ग्युच्छाति । उच्छति । उदधी 
धातु के बहुधा वि उपसर्गपूरवैक ह प्रयोग श्राति हैँ रौर इष धातु मं छकार के परे 
तुगागम होने से इनादि गुरुमान्‌ होने से श्राम्‌ भ्स्यय प्राप्त है परन्तु उपदेश म ₹- 
जादि गुरुमान्‌ नहीं इपर से भाम्‌ प्रत्यय नदीं होता ॥ [ धून, पूजि, धृज, भजि, ध्वज, 
ध्वनि ] गतौ । पूजति । पूजति । धनति । धरज्‌जति । ध्वजति । ध्व्नजति। दघूज । 
द्धूज्ञज । दधजं । दधृनतुः । दधरमून । दध्वाज । द्ध्वन । च्रधूजीत्‌ । अधूनीत्‌ । 
्रधून्‌जीत्‌ । अधनींत्‌ । च्रधरज्‌जीत्‌ । श्रध्वाजीत्‌ । अध्वजीत्‌ । अध्वसूनीत्‌ । [ कून] 
अव्यक्ते शब्दे । कूनाति । चकून । श्रकूनीत्‌ ॥ [ अर्ज, पजं ] अजने (सचय करना ) 
ञर्जति । श्रानस । अ्रजिता । आर्भिप्यति । अजिषति । अनिषाति । अजेतु । आजत्‌। 
अरभत्‌। अज्यीत्‌ । आर्जीत्‌ । आजिष्यत्‌ । सर्जति । तसरजं । [गजे] शब्दे (गजना)गनीत। 
जग ॥ [ तओ 1 मतपने ( धमकाना ) तर्जति ॥ [ खर्ज ] पूजने ( प्रत्कार ) खनति । 
चख ॥ [अज] गतिक्तेपणयोः(गति ओर फेकना) अजति । अततः । अजन्ति ॥ १५४} 


४२ भ्वादगशः ॥ 


क = त 0 
१,५.५-भजेव्यघञजपोः ॥म० ॥ २।४। ५६॥ 
न्‌ श्र अप्‌ प्रत्य्यो को छोड के अन्य अ्र्कघातुकविषय मं श्रन धातु कोवी 
प्रदेश होवे । यहां लिट मे वी होकर । वी +वी+णल्‌ = विवाय (६०) ॥१५५॥ 
¢ सः # ऋ ६ 
१५६-एरनेकाचो ऽसयागपवेस्य ॥अ ०॥६।४।८२॥ 
संयोग जि के पूर्वंन होरेप्रा जो अनेकाच्‌ धातु का श्रवयव इव उप्त को 
च्‌ परेहोतो यर्‌ आदेश हौ जावे । वी +वी + अतुम््‌ = विन्यतुः। विव्युः । यहां 
यणदेश होने के पश्चात्‌ वकार की उपधा अभ्यास के इकार को ( १३० ) सूत्रे 
दीधे प्राप्त हे परंतु ( स्वरदीषेयज्लोपविधिषु लोपाजादेशो न स्थानिवत्‌ › इस वातिक से 
दीर्धेविधि के करन मं लोपरूप जो अन के स्थानम ्रदेश है वही स्थानिवत्‌ नहो 
श्नन्य अदिश तो स्थानिवत्‌ । ही नवे, इस से यणादेश के स्थानवत्‌ हो जाने से 
दीषे नहीं होता । अव इस वी श्रनिर्‌ धातुप्त परे थल्‌ रमे ( १४७८ ) सूत्र के नियम 
मे नित्य इडागम प्राप्त हृश्रा ॥ १५६ ॥ 


१.५.७-भ्रचस्तास्वत्थल्यनिटा नित्यम्‌ ॥ भ ०॥७।२।६१॥ 


ताम्‌ प्रत्यय के परं निव्य ्रनिटरू जो अजन्त धातु उनते परे जो थल्‌ वलादि 
्द्धधातुक उप्तकोद्ट्‌ काञजागम नहते । फिर ( १४९.) सूत्र से मारद्रान 
आचाय के मतम ऋकारान्तों के निषेध का नियम होने से भारद्वाज के मत में इस्त 
नीधातुसे परे थल्‌ कोंडृट्‌ होता है अन्य ऋषियों के मत मे नहीं। वि+-वी+इट्‌+- 
थल्‌=विवयिथ । विवेथ । विव्यथुः । विभ्य । विवाय ( १४३ ) विवय । यहां शित्‌ के 
विकल्प होने से प्रत्त मे (२१) से गुण हो नाता है । विन्यिव । विभ्यिम । ओौर वलादि 
श्ाद्धातुकविषय मे महाभाप्य के (दद्मपि सिद्धं मवति भराजितेति) इत्यादि व्याख्या- 
नरूप प्रमाण से विकल्प कर के वी आदेश होताहे इष से थल्‌ में । आनिथ । यह 
भी प्रयोग होता है।( लुट्‌ ) वेता । वेतारौ । वेतारः । वेतासि । वेतास्थः । वेतास्य ! 
वेतास्मि । वेतास्वः । वेतास्मः । अजिता । अनितारौ । श्रजितारः । वेभ्यति । मरप्यतः ] 
वेष्यन्ति । अजिप्यति । वैपति । वेषाति । वैषत्‌ । वेषात्‌ । वैषद्‌ । वरेषाद्‌ । वेषति । वे 
पाति । वेषत्‌ । वेषात्‌ । वेषद । वेषाद़ । श्राजिषति । आनेषाति । भ्रजिषति । अ्रजि- 

| घाति । इत्यादि । अनतु । आजत्‌ । भजेत्‌ । बीयात्‌ ॥ १५७ ॥ 


पप्रा रस्धातक्ः ॥ ४३ 


१५८-सिचि द्धिः परस्मेपदेषु ॥ अ०॥७।२।१॥ 

परस्मेपदविषय मे सिन प्रध्ययपेरेहो तो इगन्त अङ्ग को वृद्धि होवे | अटू+ 
वी+सिच्‌+तिपस्रवैषीत्‌ । अवेष्टाम्‌ । अवेषुः । अवेषीः । अवे्टम्‌ । वेष्ट । अवेषम्‌ । 
स्रवैष्व  अवेष्म । आजीत्‌ । आनिष्टाम्‌ । आनिषुः । च्रवेप्यत्‌ । आनिष्यत्‌ ॥ [तेन] 
पालने ( पालना ) तेजति । तितेन । तेजिता । तेजिष्यति । तेतिषति । तेनिपाति । 
तेजतु । अ्रतेजत्‌ । तेनेत्‌ । तेज्यात्‌.। अतेजीत्‌ । अरतेजिप्यत्‌ । [ खज ] मन्थे ( वि- 
लोडना) खजति । चखान चख । श्रखाजीत्‌ । अरलनीत्‌ ॥ [खनि ] गतिवैकल्ये । (बुरे 
प्रकार चलना >) खञ्जति । चखञ्जन ॥ [ एनु ] कम्पने ( कांपना ) एजति । एजाञ्च- 
कार्‌ । एजाम्बमूव । एजामास । एनिता । एजिप्यति । एजिषति । एजिषाति । एजतु । 
जत्‌ । एनेत्‌ । एञ्यात्‌ । एेजीत्‌ + एेजिप्यरत्‌ ॥ [ टु्रोस्फरूना ] वज॒निर्घपे ८ भयंकर 
शब्द होना ) ठु की इत्संज्ञा ( १५० ) श्रौर भकार की ( उपदशे° ) पत्र पे इ- 
सज्ञा होकर । स्पूजेति । पुस्फूनं। स्फू्जिता । स्फूनिप्यति । स्फ्‌जिषति । स्पूजिषाति ॥ 
[ क्षि ] त्ये ८ नाश ) पह धातु अकम्भैक रौर अनिरू है ।( २१) च्वयति । त्षय- 
, तः 1 त्षयन्ति । स्यपि । त्यथः । त्तयथ । त्तयामि । त्तयावः । त्तषयामः । [चत्ताय 
(६०) ॥ १५८ ॥ 


१५५९.-अचि रनुधातुश्चुवां य्वो{रियड्वङडो ॥ अ ०।६।४।.५.७॥ 


श्नु प्रत्यय, धातु ओरौर भ्रू शब्द इन के इवं उवणं को इयङ्‌ उवङ्‌ श्रादेश यथा- 
सख्य करके हां श्रच्न॒ परे हो तो । क्ति" क्ति+अतुम्‌-चित्तियतुः । चित्तियुः । नित्त- 
विश्च । ( १५८ ) ( १४९. ) चित्ते । चि स्तियथुः । चित्तिय । चित्ताय । चित्य । 
चित्ियिव । चिन्नियिम । तेता । त्तेतारो । ततार: । क्तेप्यति । रेषति । हेषाति । 
सेषति । क्षषाति । यतु । अन्नयत्‌ । नयेत्‌ ॥ १५९. ॥ 

१६०-भकट्लवेधातुकयोदीषेः ॥ अ०॥७।४।२५॥ 

कृतसंत्क प्रत्यय शरोर सार्वधातुक विषय को द्ोड के यकारादि कित्‌ [३त्‌ प्र- 
त्यय थरे हों तो भ्रजन्त रङ्ग को दीधे अदेश हौ । नि+याघ्ुट्‌+तिप्‌=्ीयात्‌ । 
चीधास्ताम्‌ । त्तीयासः । चयाः । श्रत्ेषीत्‌ । अत्ते्ठाम्‌ । अक्तैपुः । अक्तैषीः । अक्षि- 
टम्‌ । असतषट । श्रक्तेषम्‌ ! अक्तेष्व । श्रकघेष्म । श्रक्तेष्यत्‌ ॥ [ क्लीन ] अव्यक्ते शु 
सषीजति । वि्तीन । श्रक्तीनीत्‌ । श्रक्षीभिष्यत्‌ ॥ [ लज, लाने ] भने ! ( सूनना ) 


४४ भ्वाटगणाः ॥ 


तनति । ललाज । ललन । लाजिषति । लाभिषाति । अलाजीत्‌ । अलजीत्‌ । लज्जति 
ललञ्ज ॥ [ लाज, लानि ] भत्स्ने च ८ धमकाना ) लाजति । ललाज । ललाजतुः । 
लाञ्जति ॥ [ जज, जनि ] युद्धे ( लडाई ) जजति । जजाज । जजज । जाजिषति । 
जाजिषाति । अजाजीत्‌ । अजनी । जञ्जति । जजञ्न ॥ [ तुन ] हिंसायाम्‌ । तो- 
जति । तुतोन । तुतुजतुः । तोजिता ॥ [ तुजि ] पालने च । नकार सेर्हिसा भर्थमभीं 
जानो । तुल्जति । तुतुल्न ॥ [गज, गजि, गृज, गृज्ञि, मुज, मुनि] शब्दार्थाः ( शब्द 
होना ) गजति । गजृजति ! गजंति । गृलृूजति । मोजति । मुस॒जति । जगाज । जग- 
जूज । जगज 1 जमगृनून । मुमोज । मुमुसून । अगाजीत्‌ । अगजीत्‌ ॥ [ गज ] मदे 
च ( अहंकार ) चकार से शब्दार्थं भी हे ॥ [ वज, त्रन ] गतौ । वजति । ववाज । 
ववजतुः । ववजुः । ववाज । ववज । वाजिषति । वांजिषाति 1 वजतु । अवजत्‌। वजेत्‌। 
वज्यात्‌ । अवाजीत्‌ । अवजीत्‌ । अवनिप्यत्‌ । नति । वत्राज । अरनाजीत्‌ से (१३५) से 
नित्य बृद्धि होती है ॥ १६० ॥ 


१६ १-तजादीनां दीर्षोऽभ्यासस्य ॥ ६।१।७॥ 


तुज श्रादि जिन धातुम के अभ्यास कोवेद मे दीर्घादेश अवे उप्र की सिद्धि 
इस सूत्र से समभनीं चाहिये । तूतुजानः । जागाज । मूमोज । वावाज । वात्राज । दा- 
धार । मामहानः । इत्यादि । यह सूत्र स्यमान्य करके प्रवृत्त होता है ॥ 

इति शचादय उदात्ता उदात्तेतः क्तिवज परस्मैपदिनः समाप्ताः ॥ 

श्रथ टवर्गीयान्ता द्वाविशत्यधिकं शतम्‌ । अव ठवर्गान्त १२२ एकौ बाईस षा- 
तुश्रां का व्याख्यान है उनम से प्रथम ३६ धातु आत्मनेपदी है ॥ [ अट्ट ] अ्रति- 
करमरहिसनयोः ( उल्लघना, मारना ) अटते । आनष्ट । अटूटिता । अटटिष्यते । 
अदिषत । अटिषाते । अहताम्‌ । च्राद्रत । अहत । आ्टषीष्ट । च्रािष्ट । आप्यत ॥ 
[ वेष्ट ] वेष्टने ( लपेटना ) वेष्टते । विष्टे । अवेष्टिष्ट ॥ [चेष्ट] चेष्टायाम्‌ (क्रिया) 
चेष्टते । चिचेष्टे । अरचेष्टप्ट ॥ [ गोष्ट, लोष्ट ] स्वाते ८ समुदाय) गोष्ठते । जु- 
गोष्टे । गोष्टिता । गोष्टिष्यते । गोष्टिषते । गोष्टिषाते । गोष्टताम्‌ । अ्रगोष्टत ¦ गो- 
ष्टेत । गोष्टिर्षाष्ट । अ्रमोष्टिष्ट । अगोष्टिष्यत । लोष्टते । ललोष्टे ॥ [षट] चलने । 
घटते । जघेे । घटिता ॥ [ स्फुट ] विकसने (फेलना) स्फोटते । पृर्फुटे । रफोटिता । 
स्फोरिप्यते । स्फोटषते । स्फोणिषिति । सफोटताम॒ । अस्फाठत । स्फोरेत । स्फोटिषीष्ट । 


आख्यातिकरः ॥ ४५ 








शरस्फोरिष्ट । श्रस्फोरिप्यत ॥ [ ्राठ ] गतो । अरठते । आनरठे ॥ [ वडि ] एक- 
चय्योयाम्‌ ( एक का सेवन ) वरते । ववण्ठे ॥ [ मडि, कठि ] शोके ( शोचना 
मरठेते । ममरठे । कण्ठते । चकरटे । कर्ठिता। करिटप्यते । कारेटषंतै । करिठषति । 
कणठताम्‌ । अकणएठत । कर्ठेत । करिटपीप्ट । अकरिटप्ट । अकारेटप्यत ॥ [मुदि] 
पालने ( रत्ता ) मुरठते । मुमुरठे ॥ [ हेठ ] विनाधायाम्‌ (मसेत) हेठते । भिहेठे ॥ 
[ एठ ] च । एठते । एटाल्चक्रे । एटाम्बभव । एठामाप्त ॥ [ हिडि ] गत्यनाद्रयोः 
(चलना, तिरस्कार) हिणडते । निहिर्डे । हिरिडता । दिरिडप्यते । हिरिडषतै । हि- 
रिडषति । हिर्डताम्‌ । अहिरुडत । हिण्डेत । हिरिडपीप्ट । अहिशेडप्ट । अहिरिड- 
प्यत्‌ ॥ [ हुडि } सङ्घाते ! हुरुडते । जुहुरे ॥ [ कुडि ] दाहे ८ नलना ) कुरुडते । 
चुकुरुडे ॥ [ वडि ] विभाजने ८ विभाग करना ) वण्डते । ववण्ड ॥ [ मडि ] च। म- 
र्डते ॥ [ भडि ] परिभाषणे ( नहु बीलना ) भणडते । बभरडे । भरिडता । मरिड- 
प्यते । मरिडषते । मरिडपातै । भण्डताम्‌ । अमर्डत्‌ । मर्डत । भरिडर्पीप्ट | अभ- 
रिडिष्ट । श्रमरश्डिप्यत ॥ [ पिडे ] सङ्घाते । पिण्डते । पिपिरडे ॥ [ मुडि ] माजने 
( शोधना ) मरडते । मुम॒रुडे \! [ तुडि ] तोडने ८ तोडना ) तुण्डते ॥{ हुडि ] वरणे 
( अहण करना ) हरण इत्येके । किन्दी आचार्यो के मत मं यह धातु हरने अथेमे 
है । हुर्डते । नुहरडे ॥ [ चडि ¡] कोपे ( क्रोध ) चरते । चचरडे । चरिडता । च- 
रश्डप्यते । चरिडपते । चरिडषाते । चरडताम्‌ ।. अचरडत । चरडेत । चरिडपीष्ट । अच- 
रिडिष्ट । अचाश्डप्यत ॥ [ शडि ] रुजायां सङ्घति च ८ रोग, समुदाय ) शरुते । 
शशण्डे ॥ [ तडि ] ताडने ( ताडना ) तरुडते । ततण्ड ॥ [ पडि ] गतो । परडते । 
पपरडे ॥ [ कडि ] मदे ( श्रहंकार ) करण्डे । चकर्डे ॥ [ खडि ] मन्थे ! खण्डते । 
चखण्डे ॥ [ हेड, होदु ] श्रनादरे ( तिरस्कार › हेडते । होडते । निरेडे । जुहोडे ॥ 
[ वादु ] आप्लाव्ये ( सब प्रकार चलना ) वाडते । वृष्राडे ॥ [ दाद, भाड्‌ ] विश- 
रणे ८ मारना ) द्राडते । दद्राडे । धाडते । दधूाडे ॥ [ साड ] श्लाघायाम्‌ ( श्रषनी 
प्रशसा ) शाडते । शशाडे ॥ इत्यटूटादय उदात्ता उदात्तेतः पट्रिंशत्‌ समाप्ताः । ये 
टूट आदि ३६ धातु समाप्त हए ॥ 

अथ परस्मेपदिनः षडशीतिः । अव<६ छुयाशी धातु परस्मेषदी कहते ह ॥ [शोट] 
ग ( अभिमान ) शोटति । शशो । शोरिता । शोरिप्यति । शौरिषति । शोरिषाति । 
शौटतु । अ्रौटत्‌ । शौचित्‌ । शौट्यात्‌ । अरशौटीत्‌ । अशौटिप्यत्‌ ॥ [ योद्‌ ] बन्धने 
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४६ भ्वादिगणः ॥ 





( वाधना ) यौरति ॥ [ म्ल, ्रड ] उन्मादे ( उन्मत्त होना ) म्लेटति । मिम्लेट । 
भ्रडति । मिम्रेड ॥ [कटे] वर्षावरणयोः (वर्षना, दांकना ) इस धातु का एकार इत्स- 
त्तकं होता हे प्रयोनन रागे लिखा है ! कटति । चकाट । चकटतुः । चकरटुः । कठिता। 
कटिप्यंति । काटिषति । काटिषाति । कटिषति । करटिषाति । क्ति । कटाति । करतु । 
अकटत्‌ । कटेत्‌ । कटयात्‌ । विकल्प करके बृद्धि (१४४) प्राप्त हे इसलिये ॥१६१॥ 

१६२--टम्यन्तत्तणश्वसजागरृणिद्रवादेताम्‌॥ अ ० ॥ ७।२।५॥ 

हकारान्त, मकारान्त, यकारान्त, क्षण, श्वम, जागृ, रयन्त, शि ओर एकार जिन 
का इत्‌ गया हो उन षातुश्रां को वृद्धिन हो इडादि भिन्‌ परे ह्ये तो। अकटीत्‌ । अ्र- 
करिष्यत्‌ ॥ [ चे | इत्येके । किन्शं आचार्या के मत मे कटे घातु के अर्थमेचटे मी 
हे । चटति । अचरत्‌ ॥ [ अट), पट ] गतौ +अटति । राट । आटतुः । भटः । 
आरीत्‌ । प्राटिप्यत्‌ । पटति । पपाट । पेटतुः। पेटः । पेटिथ | पेटभुः । पेट । पपाट \ पपट | 
पेदव । पेदिमि । पटिता । परिप्यति । पाटिषति । पाटिपाति । पतु । अपरत्‌ । पठेत्‌ 
पट्यात्‌ । अपाठीत्‌ । रपत्‌ । श्रपटिप्यत्‌ ॥[रट्‌] परिभाषणे (बहुत बोलना) रटति । 
रराट । रेरतुः । रेट: । अराटीत्‌ । अर्त्‌ । ब्रररिप्यत्‌ ॥ [ लट ] बाल्ये (बालकपन) 
लटति । ललाट । लेरतुः । लाटिषति । लारिषाति । लटतु । अलटत्‌ । लेत्‌ । लटया- 
त्‌ । अलाटीत्‌ । अल्ीत्‌ । अलपिप्यत्‌ .॥ [ शट ] रजाविश्रणगस्यवस्तादनेषु (रोग, 
हिसा, गति, पीडा ) शटति । श्याट । शिता । शरिप्यति । अशयत्‌ । अ्रशदीत्‌ | 
अशृरिप्यत्‌ ॥ [वट] वेष्टने ( लपेटना ) वटति । ववाट | ववटतुः (१२८) । अवादीत्‌ ! 
्रवरीत्‌ ॥ [ किट, खिट | चापे ( मय) केटति । खेटति \ चिकेट । चेकिरतुः । चि- 
खिदटुः । श्रकेठीत्‌ । अखटीत्‌ ॥ [ शिट, पिट ] अ्रनादुरे ( तिरस्कार ) शेटति । सेटति । 
षिषेट ॥ [ जट, भट ] सङ्ते ८ सपरुदाय ) जटति । जजाट जेरतुः । अ्नारीत्‌ । अ्र- 
जटीत्‌ । नमाट । नभटतुः ॥ [ भट ] मृतो (सेवा) मटतिं । बभाट ॥ [तट] उच्छ्राये 
( उचाई ) ॥ [ सट ] काङ्न्तायाम्‌ (इच्छा ) चखाट । अखार्यत्‌ ॥ [रट्‌] नृतौ (ना- 
चना ) नटति । ननाट । नेदतुः ॥ [ पिट ] शब्दसङ्ातयोः ( शब्द्‌, समूह ) पेटति । 
पिपेट । अरपेशेत्‌ ॥ [हट दृप्तो च (पकाश) हदति । जहार । ्रहारीत्‌ । अहरत्‌ ॥ 
[ षट ] अवयवे ( विभाग करना ) सरति । सपाट । पेरतुः । अपारीत्‌ । भ्रर्दात्‌ ॥ 
[ लुट ] विलोडने ( विलोना ) लोटति । लुलेट ॥ [चिट] परप्रे्ये ८ दूरे की सेवा 
करना) चेटति । चिचेट । चेटिता । चेदटिप्यति । चेटिषति । बेरिषाति । चेरत । अचरेटत्‌ । 
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आस्यातकः ॥ भ 


चरेत्‌ । चिटयात्‌ । अर्चेत्‌ । अ्रचेरिप्यत्‌ ॥ [ विर } शब्दे । बेटति । िविट ॥ 
[ विट ] अ{क्रोशे ८ कोशना ) वटति । विवेद ॥ [ हिट | इत्येके । किन्हीं आचार्यौ 
के मतम विटके स्थानम हिट धातु श्माक्रोश श्रथ॑मे हे । हेति । जिहेट ॥ [ इ, 
किट, कटी ] गतौ । एति । केटति । कटति । इये ( १५६३ ) चिकरंट । नकाट । 
करिता । करिप्यति । काटिपति । कारिपाति । कटतु । अकरत्‌ । कटेत॒ । कट्‌ यात्‌ | 
अरका्टीत्‌ । अक्रटीत्‌ अकररिप्यत्‌ ॥ [ मडि ] भूषायाम्‌ ( शोभा ) मरडति ममरड ॥ 
[ कुडि ¡ वैकल्ये ( व्याकुलता ) कुंण्डति । च्रकुण्ड ॥ [ मुट, पुट | मर्दने ( मलना ) 
मोटति । पटति । मुमोद । पुपट्‌ । मारिता । मोरिप्यक्ति । मेटिषति । मोंटिषति । 
मरोटतु । मोट । मोदेत्‌ । मुदट्यात । अमोदीत्‌ । अमोधिप्यतत्‌ ॥ [ चडि ] 

अर्पीमवि ८ घोडा होना ) चुगडति । चतररड ॥ [मुडि] खण्डने (काटना) मुरडति । 
मुमुण्ड । मुगिडत। । मुगिडप्यति । मुगिडयति । मुगिडिपाति । मुगडतु । अभरुरडत्‌ | मू- 
रेत्‌ | मुणडयात्‌ | अरमुर्डात्‌ | अमुरिदप्यत्‌ || [पडि] चेत्येके । किन्टी ऋ. विया के 


क 


मत में पुडिधातु भी मुडि के समान खर्डन अर्थमंहे॥ [ रुरिलुटि ] स्तेये ८ चो- 


0 
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री ) रुण्टति । नण्टति । रुरुग्ट । ललुरट । लुरिरता । ल॒रिषप्यति । लरिटषति । ल्ञ- 
रिषाति । लरटतु । जलुगर्त्‌ । लणटेत्‌ । लुगटूयात्‌ । ्रलर्दीत्‌ अ्रल्‌.रे्प्यत्‌ | 
[ रुरि,लठि ] इत्येके । कन्दी आचार्यो के मत मं रुठि लृठि धातु भी चोशै अथं मं 
हे । रुर्ठति । लुठति । ररुगड । ल्ञनुण्ठ ॥.{ स्कु ¡ विशरणे ( मारना ) स्फ़ोर- 
ति । पुस्फाट । स्फोटिता । स्फोटिप्यति । स्फोरिपति । र्फोटि षाति । स्फोरतु । श्रस्फो- 
रत्‌ । स्फेटेत्‌ । स्फुटयात्‌ । अस्फुरत्‌ । अस्फारीत्‌ ( १३८) । अस्फोटिप्यत्‌ ॥ [पठ | 
ग्यक्तायां वाचि (स्पष्ट बोलना ) पठति । पपाठ । पेठतुः पेदु: । पेठिथ । पठिता } ष 
रिष्यति । पाठिषति । पाटिषाति । परिषि } परठठिपाति। पठतु । अपठत्‌ । पेत्‌ । पचू- 
यात्‌ । श्रपाडीत्‌ । अपर्दीत्‌ । अपरिष्यत्‌ ॥ [ वठ ¦ स्थौल्य ( मोट हीना) वठति । 
ववाठ । नवटरतुः । ववुः । वठिता । वरिष्यति । वाटिषति । वाटिषाति । वठतु | अ- 
वठत्‌ । वदेत्‌ । वयात्‌ । अवाठीत्‌ । अवटीत्‌ । अर्वटिप्यत्‌ ॥ { मठ ¡ मद्निव सयोः 
( शअभिमान, वप्तना ) मठति । ममाठ । मेटतुः । च्रमाठीत्‌ । च्रमटीत्‌ ॥ [ कठ ] कृ- 
चच्रजीवने ८ दुख से ज्ञीवना ) कठति । चकाठ । चकठतुः । अरकाठीत्‌ । अ्रकरठीत्‌ ॥ 
[ .हठ 1 ्रुतिशखत्वयाः ( कूदना, मूखपन ) हठति । जहाठ । नहठतुः । अहादीत्‌ । 
श्रहडीत्‌ । अ्रहरिप्यत्‌ ॥ बलात्कार इत्येके । कन्हं आचार्यं के मत म हठ धातु बल 


४द भ्वाद्गखः ॥ 
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मे करने अर्थं म हे [ रुठ,लुठ, उठ ] उपघाते ( समोपसे मारना ) रोटति । लोठति । 
रुरोट । ललोठ । गेटिता । रोदिष्यति । रोटिषति । रोटिषति । राठतु । अरदत्‌ । 
रेत्‌ । रुटरयात्‌ । अरोठीत्‌ । अरोरिष्यत्‌ । श्रोटति । उवोढ ( १५२ , । ऊठतुः । 
उटुः । उवोटिथ । श्रोठीत्‌ । ओोरिष्यत्‌ ॥ [ उड ] इ्यके । किन्ही श्राचायीं के 
मत मे यह ऊठ दीर्ध ऊकारयुक्त धातु है हृस्व नहीं । ऊठति । उठाज्चकार 1 उटाम्ब- 
मृव । ऊठामासन ॥ [ पिठ ] ` िसापक्रेशनयोः ( हिसा, अतिदुःख ) पेडति । पिपेढ । 
पठिता । पेडिष्यति । पेटिषति । पेदिषाति । पेठतु ` । अपेठत्‌ । पठेत्‌ । पिदृयात्‌ । अ- 
पेठीत्‌ । श्रपेरिप्यत्‌ ॥ [ शठ ] कैतवे च ( नुगली ) चकार से हिसा जओरौर सेक्लेशन 
अथं भी जानो । शठति । श्शाठ । शेठतुः । शठिता । शदिप्यति । शाटिषति । शादि- 
घाति । शटतु । अशठत्‌ । शयेत्‌ । शद्यात्‌ । अशर्दात्‌ । श्रशदीत्‌ । श्रशटिप्यत्‌ ॥ 
[ शठ ] प्रतिघति ( मारत हए को मारना ) शोठति । शृशोढ ॥ | गुठि ] इत्येके । 
किन्हीं लोगोके मतम शटि (इदित्‌ ) धातु भो प्रतिवात अथम्‌ रहे । शररःति । शशु 
र्ठ ॥ [कुठि } च । यहां चकार से प्रतिवात अथं का सम्बन्ध होता हं । कुण्ठति । 
च कुण्ठ ॥ [ लि ] आलस्य प्रतिघाते च । यहां पृवोक्त प्रतिघात श्रथ का समुच्चय 
चकार्‌ से किया श्रौर श्रतिस्पष्ट होने के लिपे प्रतिघात शब्द्‌ षद भो दियाहे। लु 
ण्ठति । ल्ञलुण्ड ॥ [ शुदि ] शोषणे ( सोखना ) शृ्ठति ॥ [ ₹डि, लृठि ) गतौ । 
रुण्ठति । लुण्ठति ॥ [ च॒द्ढ ] भावकरणे (्मिप्राय जताना ) चरृडडति । च॒चटूड ॥ 
[ श्रडड ] अभियोगे ( सवथा योग होना ) अ्रड्‌डति । ्रनडड ॥ [ कड्ड | 
कार्वश्ये ८ कठोरपन ) कंडडति | चकडड । अकडटीत्‌ ॥ [ क्रीड्‌ ] विहारे 
( चलना ) ऋडति ! चिक्रीड । क्रीडिता । करौडिप्यति । क्रीडिपति । कौडिषाति। 
क्रीडतु । अक्रीडत्‌ । करीडेत्‌ । करी डयात्‌ । अक्रीडीत्‌ । ्क्रीडिप्यत्‌ ॥ { तुड्‌ ] 
तोडने (तोडना) तोडति । तुतोड । [ तूड्‌ | इत्येके । तूडति । तुत्रूड । तूडिता । तूडि- 
प्यति । तूडिषति । तूडिषाति । तुडतु । अतूडत्‌ । तडत्‌ । तुडचात्‌ । अ्रतूडीत्‌ । श्रतू- 
डिप्यत्‌ ॥ [ इड !दूट,होड़, ] गनौ । होडति । नजुहोड । जहतुः । होडिता । हो- 
डिभ्यति। होडिषति । होडिषाति । होडतु । अ्रहोडत्‌ । होडेत्‌ । हडयात्‌ । भहोडीत्‌ | 
अहोडिष्यत्‌ । हूडति । जहूड । जुहोड । जहोडतुः । जुहोडः ॥ [ रोङ़ ] ्रनादेरे । 
(तिरस्कार) रोडति । रुरोड ॥ [ रोड़,लोड़, ] उन्मादे (उन्मत्तपन ) रोडति । रुरोड । 
लोडति ! लोड ॥ [श्रड] उद्यमने (उद्यम) श्रडति । आड । भातुः । श्राडः ॥ [लड] 





आख्यातकः ॥ ४६ 


विलामे । लडति । ललाड । लडतुः । लडिता । लडग्यति । लाडेषति । लादिषाति। 
लडतु । श्रलडत्‌ । लेत्‌ । लयात्‌ । अलाडईत्‌ । श्रलडीत्‌ । अशलरिप्यत्‌ ॥ [कडि) 
मदे ८ अकार ) कडति । चकाड । चकडतुः ॥ [ कडि ] इत्येके । कणडति । चक- 
ण्ड ॥ [ गडि ] वदनेकंदेशे ८ मृखे का श्रवयव ) गण्डति । जगगड । गगिडता । 
गरिडप्यति । गरिडषति । गरिडषाति । गरडतु । श्रगरडत्‌ । गगडत्‌ । गण्डयात्‌ । 
अगरडीत्‌ । श्रगण्डिष्यत्‌ । इति शोगादय उदात्ता उदात्तितो द्वाशीतिः परस्मेषदिनः स- 
माप्ताः । ये ८२ बयाप्ती परस्मेपदी धातु समाप्त हुए ॥ 

श्रथ पवर्गीयान्ता द्वाशीतिः । तत्रानदात्तेतः स्तोभत्यन्ताश्चुस्तिशत्‌ । भ्रव पव- 
गान्ति ८२ बयापी धातुर का व्याख्यान हे उन म पहिले ३४ चौतीप्त धातु श्रा 
त्मनेषदी हँ [ तिप, तेष, ्िष, एष, ] रणाः ( भरना ) इन में प्रथम तिप्‌ धातु 
श्रनिट्‌ है सो भमिकामें सेर्‌ अनिट्‌ व्यवस्था को देखो । तेपते । तेपेते । तपन्ते । 
तितिपे । तितिपाते । तितिपिरे । भ्र लिषरूवलादि श्रादषातुक मे ( १७८ ) सूत्र के 
नियम से इडागम हो नाता है । तितिपिंषे । तितिपाथे । तितिपिष्वे । तितिषे । तिति- 
पिवहे । तितिपिमहे । तिप्‌+-ताम्‌+लट्‌ (१०८) सूत्र पे इडागम का निषेध होकर । 
तप्ता । तेप्तासै । तेप्तारः । तेप्तामे । तेप्तास्ताथे । तेप्ताध्वे । तेप्ताहे । तेप्तास्वहे । 
तेप्तास्महे । तेप्स्यते । तेपुस्येते । तेपस्यन्ते । तेप्सत । तेप्साते । तेप्सते । तेप्सावरे । 
तेषते । तेपाते । तेपते । तेपति । तेपताम्‌ । ऋतैपत । तेपेत ॥ १६२ ॥ 


१६ २-लिङ्सिचावात्मनेपदषु ॥ भ०॥१।२।११॥ 


` इवान्‌ हलन्त धातु से परे नो फलादि लिङ्‌ श्रौर सिच सो कित्वत्‌ हों आत्म- 
नेषदविषय म । यहां कितसंत्ना होने मे ८ ४५ ) से गुण नहीं होता । तिपसीषरट । 
तिपृसीयास्ताम्‌ । तिपसीरन्‌ । लृट्‌ म । च्रट्‌+तिप+ सिच +त ( १४२ ) = श्रतिप्त । 
श्रतिपृप्ताताम्‌ । ्रतिपूसत । श्रतिपएथाः । श्रतिपूस्राथाम्‌ । श्रतिशर्वम्‌ (१११)। भ- 
तिपि । अतिपस्वहि । श्रतिपूस्महि । श्रतेपस्यत । अतेप्स्येताम्‌ ¦ अतेपुस्यन्त । ति 
तेपे । तिप श्नौरतेष धातुम लिटरमेहीरूपमेद होता हे) तेषिता । तेषिष्यते। 
तेपिषत । तेपिषाति । तेपताम्‌ । श्रतेपत । तेपेत । तेपिषीष्ट । श्रतेपिष्ट । अतेपिष्यत । 
स्ेषते । तिष्टिमे । तिष्टिपति । तिष्टिपिरे । स्तेपिता । स्तेपिष्यते । स्तेपिषते । स्तेपि- 
षति । स्तेपताम्‌ । श्रस्तेपत । स्तपेत । स्तेपिषी् । श्रस्तेपि्ट । भस्तेपिष्यत । तिष्टपे । 


५० भ्वाोदगशः ॥ 


तिष्टेषाते ॥ तिष्टेपिरे ! [ यिप॒ येप] इत्यन्ये । येषते । तिथिपे । तिथेषे ॥ तेष] कम्पने 
( कांषना ) [ गलेषु ] दैन्ये ( दीनता ) ग्लेपते । जिग्लेपे [ दै ] कम्पने । टु कौ 
इृ्धन्ञा । वेपते । विवेपे । पिता । वेपिप्यते । वेपिषत । वेिषाते । वेपताम्‌ । शवे- 
पत्‌ । वेपेत । वेपिषीषट । अवेपिष्ट । अवेपिप्यत ॥ [ केण्रगपरग्लेष्र] च। यहां चकार 
से कम्पन अभ का समस्वय होता है । केपते । गेपते । ग्लेपते ॥ [ मेष, रष, ले ] 
गतौ । मेपते । रेपते । लेपते ॥ [ हप्र, धेष्र] च । गति अर्थम हैँ । हेषते | जिहेप। 
धेपते । दिपेपे । धेपिता । घेपिप्यते । घेपिषते । धपिषाते । येपताम्‌ । श्रधपत । ध- 
पेत । पेपिर्पीष्ट । अधेपिष्ट । अधेपिप्यत ॥ ( पुष्‌ , लञ्नायाम्‌ । तपते † जपत । 
तपन्ते | १६३ ॥ 

१६ &-तफल भजत्रपरच ॥ अम ॥ ६ । 8 । १२२॥ 

तर, फल, भन ओर त्रप धातुश्रो के अकार्‌ को एकारादेश ओर अभ्यास का 


लोप होवे । अप्‌¬-जप्‌+-एश = अपे । अपति । अपिरे । चेपिषे । तेपाथे ! त्रेपिध्वे | 

। तरेषिवहे । त्रेपिमहे । इस धातु का षकार इत्‌ जाता है उप्त कातो प्रयोजन छ्ृ- 
दन्त मँ अविगा श्रौर ऊकार इत्‌ ननि से उदित्‌ होकर ( १४० ) मत्र से बलादि 
आदषातुक को विकल्प से इडागम होता है । च्पिता। उप्ता । तरप्तारो । त्प्तारः । 
पिष्यते । चपृश्यते । ज(पिषतै । त [पिषते । चपिषते । अपिते । जपपिधते । चापि- 
षते । चपिषते। तपिषति! त परसते। ज पसति। चपसतते । चापसराते । तरपृसते । चप्ति । 
त्रप्सते | ्प्साते। चपंते। त्रपाते । जपते। पाते । इसी प्रकार बीप्रप्रयोग रातां आद 
सब प्रत्ययां म जानो । जपताम्‌ । अरपत्‌ । अपेत । चापषीष्ट । अप्परीष्ट । अत्रपिष्ठ। 
अत्रप्त ( १४२) । अत्रप्ाताम्‌ । अत्रप्सत । अच्रपिप्यत । अन्नपस्यत [ कपि ] च- 
लने (चलना) कम्पते । चकम्पे । कम्पिता । कम्पिप्यते । कम्पिषतै । काम्पिषाते । क- 
म्पताम्‌ । अकम्पत । कम्पेत । कम्पिषीष्ट । श्रकाश्पष्ट॒। अ्रकम्पिष्यत [ रबि, लि, 
श्नि ] शब्दे । रम्बेत्‌ । ररम्बे ! लम्बते । ललम्बे । अम्बते । ्रानम्बे ॥ [ लति ) 
भवससने च ( लटकना ) चकार से शब्द [ कव ] वणे ( रंग ) कबते । चक- 
बे । कनिता । कबिष्यते । काबिषते । कानिषति । कवताम्‌ । अकवत । कवेत । क- 
बिषीष्ठ । अकनिष्ट । शअकविभ्यत [ दीव ] अ्रधाष्टय ( भोलापन ) छीबते | 
चिष्टीने ॥ [लीव] मदे (श्रहङ्कार ) क्लीनते । चिच्तीने ॥ [ शीमृ ] कत्थने (कहना) 





पआख्यातिकः ॥ ४१ 





शीमते । शिशीमे ॥ [ चीमृ ] च । यहां चकार से कत्थन श्रथ का समुचय होता 
हे { रेम ] शब्दे । रेभे रिरेभे॥[ आभि, रमि ] इत्येके । अम्भते। आ- 
नम्भे । रम्भते । ररम्भे ॥ [ ष्टि, स्कमि, ¡ प्रतिबन्धे ( वाधना ) स्तम्भते । तस्तम्भ । 
स्तम्मिता । स्ताभिप्येत्‌ । स्तम्मिषते | स्तम्मिषति । स्तम्मताम्‌ । अस्तम्भत । स्तम्भत । 
स्तम्मिषोष्ट । अस्तम्मिष्ट । अस्तीम्मप्यत । स्कम्मते । चस्कम्भ । स्तम्भ धातुम हतना 
विरोष है कि जो उद्‌ उपम इसके पू्हो तौ उक्तके सकार को पूतरू्वणं ( उ- 
दः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य ) प्त्रे तकार हो जाता हे । उत्तम्भो । उत्तम्भते । इत्यादि । 
[ जभी, ज़मि ] गा्रविनामे ( शरीर का मरोप्ना ) जमी धातुका दीघ ईकार इत्‌ 
जता है ॥ १६५४ ॥ 
१६.५-रधेजभेरन्रि ॥ अ०॥४५।१।६१॥ 
प्रनादि प्रत्ययपरेहोतो रधश्रौर जम धातुको नम्‌ का आगम्‌ हो । नम्भ- 
ते । जजम्भ । जम्मिता | जभ्मिभ्यते । जम्मिषत । जम्मिषाते । जम्मतताम्‌ । अजम्मत । 
जम्मेत । जम्भिषीष्ट । अजम्‌भिष्ट । अ्रनमूभिप्यत । जम्भते । जनजुम्‌मे ! [ शलभ ] क- 
स्थने । शल्‌भते । शृशलभे । [ वलूम ] भोजने । वल्‌भते । ववलूभे । [ गल्‌भ } धाषट्ये 
( दीठता ) गल्‌भते । नगलभे । [ स्रम्भु ) प्रमादे ( प्रमत्तपन ) सरमूमते । प्खम्मे । 
यह समम धातु तालम्यादि भी है । श्रमूमते [ ष्टुभ ] स्तमूमे ( रोकना ) स्तोभते । 
ुष्टुमे । स्तोभिता । स्तोभिष्यते । स्तोभिषते' । स्तोमिषाति । स्तोमताम्‌ । श्रस्तोमत । 
स्तोभते । स्तोमिषीष्ट । श्रस्तोमिष्ट । अस्तोमिष्यत । इति तिपादय उदात्ता भनुदात्तेत- 
स्तिपिवभमात्मनेमाषां शअरषटर्ेशत्‌ समाप्ताः । ये पवगन्ता मे तिप आदि ३८ धातु 
समाप्त हए ॥ 
ग्रथ द्वाचत्वारिशत्परसेपदिनः । श्रव बयालीपत ४२ धातु परसपदी कहते है ॥ 


[ गुप्‌ ] रक्षणे ( रक्ता करना ) ॥ १६५ ॥ 
१६६-गापधूपविच्डिपणिपनिभ्य भयः ॥ भ०॥ ३।१।२८ ॥ 

` गपु, भूप, विच्छ, पण शरोर पन धातुं से स्वाथ मं आय प्रत्यय हो । यहां 
उदित्‌ गुप्‌ धातु से आय प्रत्यय होकर । गुए्‌-भ्राय । यहां माय प्रत्ययी ( ४९ ) 
से भद्षातुक संज्ञा ओर ( ५१) से गुण होके । गोपाय ॥ १६६ ॥ 


~ ~~ -* -~-----~----- ~ ~--~ -- | 


५२ भ्वाोटरगशः ॥ 


१ ६५-सन।यन्ता धातवः ॥ अ०।॥३।१।३२॥ 

सन्‌ आदि प्रत्यय जिनके अन्तमं हों रेमे प्रकृति प्रत्यय सरमुदायां की धातु- 
सक्ता हो । सन्‌, क्य, काम्यच्‌, क्यङ्‌, क्यप्‌ , आचार श्रथ का क्रिप्‌ , शिच्‌, यङ्‌, 
यक्‌, आय, ईयङ,शिङ्‌, ये सन सनादि प्रत्यय कहते ह । यहां गोपाय की धातुसंज्ञा 
होकर इपर से लट्‌ आदि लकारो की उत्पत्तेओ्ौर भू आदि धातु्रों के समान इष को 
भी धातु संज्ञा के सव कायै हाते है । गोपाय~+-शप्‌+-तिप्‌ = गोपायति । मपियतः । 
गोपायन्ति । गोपायति । गोपायथः । गोपायथ । गोपायामि । गोपायावः । मोपायामः। 
यहां शप्‌ के अकारकेसाथमगोपायके कार्‌ को पररूप एकादेश हो जाता र ॥१६७॥ 


१६८-मयादय अद्धधातुकरे वा॥अ०॥३।१।३१॥ 
्द्धधातुक प्रस्ययों की विवक्ता मेँ गोपाय श्रादि धातुना से आय श्रादि प्रत्यय 
विकल्प करके हां । गोपाय-लिट्‌ । यहां ॥ १६८ ॥ | 
१६९-कास्प्रत्ययादाममन्‌तरे लिटि ॥ भ०॥३।१।२५॥ 
लिट्‌ लकारपरेहो ता काम धातु ओर प्रत्ययान्त धातुर से आम्‌ प्रत्यय हो, . 
वेद्विषयमं नहो ॥ १६९ ॥ 
१७०-वा ०--कास्यनेकाजयहणं कत्तेव्यम्‌ ॥ 


( कापप्र० ) इस सूत्र पर वार्तिकक्रार प्रस्यय ग्रहण के स्थान म भनेकाच्‌ 
ग्रहण करते हे अथात्‌ ( कासनेकाच आमरमेत्रे लिटि ) रेस सूत्र करना चाहिये .इस 
का प्रयोजन श्रागे वेगा । अनेकाच्‌ कहने से प्रत्ययान्त धातु्रों का भी अहर ही 
जाता हे । यहां गोपाय प्रत्ययान्त धातु से श्राम्‌ प्रत्यय होकर। गोपाय -श्राम्‌-जिट्‌। 
यहां ॥ १७० ॥ 


१७१-प्राद्धपातुके ॥ भ०॥ ६।४। १६ ॥ 
यह श्रधिकार सूत्र दे ॥ १७१ ॥ 
१७२-भतो लोपः ॥ भ०॥६) ९ । ४८ ॥ 


शाद्धैषातुक प्रत्यय परेषो तो ्रदन्त श्रङ्ग का लोप हो यहां गोपाय के श्रम्त्य 
अकार का लोप होकर । गोपाय+्ाम्‌+क + + णल्‌ = गोपायाञ्चकार ( १०१ ) 


आख्यातिक: ॥ ५३ 


इत्यादि सूत्र लगते हँ । गोपायाञ्चक्रतुः । गोपायाज्चक्रुः । गोपायाम्बमूव । गोपाया- 
माप्त । श्रौर मिस्र प्ल मं ( १६८ ) सूत्र से ्राय प्रत्यय नहीं होता वहां । जुगोप । 
जुगुपतुः । ज्ञगुषुः । यह धातु उदित्‌ ह इष कारण वलादि आद्धधातुक म ( १४०) 
पतन से विकल्प करके इडागम होत। हे । जुगोपिथ । जुगोपुथ । जुगुपुः । जुगुप । जुमोप | 
जुगपिव । ज॒गञ्रव । जगृपिम । जगुम्म । (लट्‌ )गोपायिता । गोपायितारो । गोपायितारः। 
श्राय प्रस्यय के श्रभावपन् मं । गोपिता। गोपितारौ । गोपितारः । अनिट्‌ पन्त मं । गोप्ता । 
गोप्तारो । गोप्तारः । गोपायिप्यति । गोपिष्याति । गोपूस्यति । गोपायिषति । गोपायिषाति। 
गोपिषति । गोपिषाति । गोप्सति गोप्साति । गोपायति । गोपायाति । गोपायतु । ्रगो- 
पायत्‌ । गोपयत्‌ । गोपाय्यात्‌ (१७२) गोपय्यास्ताम्‌ । गोपाय्याप्रुः । गुप्यात्‌ । च्रगो- 
पायीत्‌।अरगोषीत्‌। अभोपसीत्‌। अगाम्‌ १४२।अगौप्पुःअगोप्पीः ।अगोपतम्‌ ।अगोप्त। 
ञअमौप्सम्‌ । अभौपस्व । श्रगोपुस्म ।*अगोपायेष्यत्‌ । अगोपिप्यत्‌ । अगोपृस्यत्‌॥[भष) 
सन्तापे (दुःखहोना.धूपायति । धूपायतः । धृपायाञ्चकार । धूपायाम्बभूव ¦ भूपायामास 
( १६९ इत्यादि सूत्र लगते हे । दुधूप ( १९८ ) दुधूपतुः । भूपायित्ता । धूपिता । 
धूपायिपरयति । भूपिष्याति । पृषायिपति । धूपायिषाति । घूपिपति । भूपिषाति । ध्रूपायतु । 
अरधूपायत्‌ । प्रपायेत्‌ । प्रपाय्यात्‌ । पूष्यात्‌ । श्रधूपायीत्‌ । जभूपीत्‌ । भरूपाधिप्यत्‌ । 
ञरपूपिप्यत्‌ [ जप, जल्प ] व्यक्तायां वाचि ( स्पष्ट मोलना ) जपति । नत्पात्ते | 
जज्ञाप } जेपतुः । जेपुः । जपिता । जपिप्यातिः । जापिषति । नापिषाति । जपतु । अन 
पत्‌ । जपेत्‌ । नप्यात्‌ । अजापीत्‌ । अनपीतु । श्रजपिप्यत्‌ ॥ [ नप ] मान्ते च( वि- 
चार पूर्वक मन म जपरना ) [ चप ] सान्त्वने ( शान्त होना ) चपति ॥ [ षप ] सतम. 
वाये ( सम्बन्ध होनां ) सपति [ रप, लप ¡ व्यक्तायां वावि । रपति । लपति । प्रल- 
पति ॥ [ चप ] मन्दायां गतो ( धीरे २ चलना ) चोपति । चुचोप । चोपिता । चोषि- 
ध्यति । चोपिषति । चोपिषाति । चोपतु । अरचोपत्‌ । चेपित्‌ । चुप्यात्‌ । अचोपीत्‌ । 
अचोपिप्यत्‌ । [ तुप, तुम्प, घुप, चुम्प, तुफ, तुम्फ, त्फ, चुम्फ,] हिंसायाः । तोपति। 
तुतोष । तोपिता । तोषिष्यति । तोपिषति । तोपिषाति । तोपतु । अ्रतोपत्‌ । तोपत्‌ । 
तुप्यात्‌ । अतोपीत्‌ । अतोपिष्यत्‌ । तुम्पति । तुतुम्प । तुतुम्पतुः । यहां परयोगान्त तुम्प 
धातु पे परे लिट्‌ (१३७) मे कित्वत्‌ नही होता इस से नलोप भी नहीं हुभ्रा ओर 
प्र उपप्तग से परे ( प्रातुम्पतो गवि कर्तरि ) यह पारस्करप्रमृति गण का पत्र है। 
मौ कत्त हो तो प्र पसशते परे तुम्प धातु को सुट्‌ का आगमं हो जाता है।प्रस्तु- 


^ ॥  । 





५४ भ्वादिगणः ॥ 
क 
ग्पति । ओर गणाभूत्र मे रितप्‌ का निर्देश करने से । प्रतोतुम्पीति । यहां यङ्लुक्‌ मे 
पट नहीं होता । तुप्यात्‌ । प्रप्यात्‌ । तुफचात्‌ । ब्फयात्‌ ( १३९ ) । अतुप्पीत्‌ । 
श्रतुम्पिप्यत्‌ ॥ [ पं, रफ, रफि, श्रे, पव, लम, र्ब, मतै, क्वे, खे, गवै, शमे, पर्थ, 
चब } गतौ [ चै] मदनेन । चभ्र धातु ( खनि) भोर गति दोनों श्रथ॑मेहै। 
पति । पपपे । रफति । रम्फति । अवेति । श्रानवै | श्र्बिता । श्रविप्यति । त्रविषति। 
प्मविषाति । अवतु । आत्‌ । ब्रत । श्रन्यात्‌ । च्रारगीत्‌ । आर्विप्यत्‌ । पर्वति | ल 
वैति । वनति । मबेति । कव॑ति । खनैति। ग्वैति । शर्वति । सेति । चैति । चच | 
चनिता । चर्बप्यति । चर्बिपति । चर्विषाति । चतु । अच्त्‌ । चत्‌ । चर्यात्‌ । श्र- 
चबीत्‌ । अचर्निप्यत्‌ ॥ [ कुति ] आच्छादने ( टांकना ) कुम्बति । चरकम्ब ॥ [ लु- 
नि, तुनि | देने (गति शरोर मांगना) लुम्बति । तुम्बति । लुलुम्ब । तुतुम्ब ॥ [चवि] 
वक्तृसयोगे । जम्बति । नुचुम्ब ॥ [ पुम, पृममु ] पार्थो । पभति। सप्तभ । सभिता। 
समिप्यति । समिषति । ािषाति । स्तु । असमेत । पर्भत्‌ । सृमभ्यात्‌ । अरमा । 
अरसभिष्यत्‌ । पृम्मति । सप्रम्भ । सम्यात्‌ ॥ [ पिभ, पिमूम ] इत्येके । किन्हीं लोगों 
कै मतमये दोनों धातु भी हिसाक है । सेमति। सषिम्भति | पिम्यात्‌ ॥ [ शुभ 
शुम्भ ] भाषणे ( बोलना ) भासने, हत्येके ( प्रकाश) हिसायामित्यन्ये # । शोभाति । 
श्शोम । शोभिता । शोभिप्यति । शोभिषति । शोभिषाति । शोमतु । ब्रशोभत्‌ । शो- 
भेत्‌ । शुम्यात्‌ । अरशोमीत्‌ । अशोभिप्यत्‌ । दुम्भति । शुम्भ । शुभ्यात्‌ ॥ इति गुषा- 
दय उदात्ता उदाततेत एकचत्वारिशन्समाक्ताः । ये गुप आदि ४१ इृकतालीपन धातु स- 
माप्त हुए ॥ 

श्रथानुनास्तिकान्ता द्विचत्वारिंशत्‌ । तत्रानु रत्तो दश । भ्रन अ्नुना्िकान्त ४२ 
नयाल धातु कहते रँ उन मेँ प्रथम षिशि आदि दश आत्मनेपदी ह ॥ [ पिष्टे, 
पशि, प्रणि | ग्रहणे ८ ग्रहण करना) विरणते । यहां नुम्‌ का आगम होकर (ष्टुना 
ष्टुः) पत्रसे नुम्‌ के ( तवग ) नकार को (खरग) एकार हो जाता ह । पिररेते। 
धिरुरान्ते । जिधिरणे । धिरिएता। विरिरप्यते । पिरिरषते । षिरिणषात। पिरुणताम्‌ । 
अधिरुणत । धिर्णेत । भिरिरषीष्ट । श्रधिरिशषट । अरयिगिशष्यत। बुरणएते । पृर्णते । 
ख, धरणे ] भ्रमे (विचरना) घोरते । जुघररो । धोशिता । घोरिप्यते ! घोणिंते । 


® { श्रत्यकं ) भोर (दृनयन्ये) इत्यदि शट्‌ धातुपाठ मः बहष। भाया कदत र छन का भध दवार 
सिख दिया 8 अवभागेवार ननी छलिखंगे। 


म स्यातिकः ॥ ४५ 


घोशिषक्ति । मरोणताम्‌ } अरघोणते । घोरोत । घोणिषीष्ट । अघोणिष्ट । श्रघोरिष्यत । 
घते । जघ । [ पण } व्यवहरे स्तुतौ च ( लेना, देना ओर प्रशसा ) [पन] च । 
यहां चकार से स्तुति रथ का हीस्तम्बन्ध होता हे व्यवहार कानी इसलिये पन धातु 
एथक्‌ पठ है नहीं तो इकटरा ही प्ते । पण तथा पन धातु श्रनुद। ततत्‌ ह सो पन धातु 
से स्तुति श्रमे ही श्राय प्रस्यय (१६६) सूत्रसे होता है इपर के साहचर्यं सेपण 
धातुम भी ग्राय प्रत्यय स्तुतिश्रथमे ही होताहे ओर व्यवहार अर्थम इस कोध्ा- 
त्मनेषद्‌ होने का श्रवकाश॒ मिलनेसे ्रायप्रत्ययान्त पण धातुसे मात्मनेपद नहीं होता । 
पण~+-सप्राय~+शप+तिप्‌=पणायति । पणायतः । पणायन्ति । पणायाञ्चकार । पणाया- 
म्बभेव । पणायामाम ( १६८ „) पेणो । पेणाते । पेणिरे । पणायितापि । परिता । 
पणायिप्यति । परिप्यते । पण(यतु । श्रपणायत्‌ । पणयेत्‌ । परणाय्यात्‌ । पाशिषी- 
ट | श्रपणायीत्‌ । अपरि ' अपणायिप्यत्‌ । अपशिध्यत । व्यवहार श्रथ मं । पण- 
ते । परोते। पणन्ते । पन धातु स्तुति अ मं हीं हे। पनायति । पनायाञ्चकार । पनायाम्ब- 
भवं । पनायामास्न ¦ पेने । पेनाते। पेनिरे। पनायितापि । पनितापे । पनाधयेष्यति । प- 
निष्यते ¦ पनायिषति । पनायिषाति । पानिषतै। पानिषति । पनायतु । श्रपनायत्‌ । पना- 
येत्‌ । पनाय्यात्‌ । पनिपीष्ट । अपनायीत्‌ । श्रपनिष्ट } अपनायिष्यत्‌ 1 अपनिष्यत । 
[माम] क्रोधे । भामते । बमामे । भागिता । मामिष्यते। मामिषते । मामिषति । भाम- 
ताम्‌ । श्रभामत। मामेत । मामिपरीष्ट । अभाभिष्ट । च्रभममिप्यत । [क्तम्‌] सहने (सहना) 
च्तमते । यह भी धातु ऊदित्‌ है । चनत्तमे । चन्नमाते  चक्तमिरे । चक्तमिपे । चक्तसे 
(१४०)सेदह्ट्‌ का श्रागम विकट्प करके होता है| चन्तमाये । चक्तमिष्वे । चच्चन्ध्वे । 
चच्तमे ॥ १अ७१॥ 
१७३ प्रवोच ॥ म० ॥ ८ ।२।६५॥ 

मञ्रोरवपरेहां तो मकारान्त धातुं के मकार को नकारदिश होवे । यहां व, 
मके परे क्म्‌ धातु फे मकार का न होकर मूर्धन्य षकारसे परे णत्व हो जाता ईै। 
चक्तावहे । चत्तमिवहे । चन्न णमे । चत्तमिमहे । क्षमिता । क्षन्ता । क्षन्तारो । त्ञ.- 
न्तारः । कलन्तासे । त्तमिप्यते । क्ेप्यते । लामिषते । त्तामिषाति । क्तमिषते । त्तमिषति। 
च्तामिषते । त्तामिषति । त्षमिषते । त्तमिषाते । त्तसते । त्तांाते । त्तांसते । ्तांपाते। 
स्तते । कमात । तपते । पतति । त्तमौ । तमात । त्तमते । त्षमाते । इती प्रकार 
बीसं २ प्रयोग (शताम्‌) आदि सव प्रत्ययौ मे जानो । त्तमताम्‌ । अ्रत्तमत | तमेत । 


४६ भ्वादिगणः ॥ 


समिषा । क्तसी्ट । अरन्लमिष्ट ।अक्तस्त । अ्रक्ञमिष्यत । श्रन्न॑स्यत । यहां सवत्र अनिट्‌ 
पच्च मे क्षम धातु के मकारको अनु्वार हो नाता है ॥ [कम्‌] कान्ता (इच्छा) ॥१७३॥ 
॥ क 9 9 
१,७४-कमेर्णिडः ॥ अ ० ॥ २1 १।३०॥ 
कम धातु से शिङ प्रत्यय हो स्वाथ मं । पश्चात्‌ (१६७) से घातुसं्ना रौर णिङ्‌ 
प्रत्यय के परे ( १२६) से कमके अकार को वृद्धि होके कामि धानु से शिङ्‌ प्रत्यय 
के डित्‌ होने से श्रात्मनेपद प्रत्यय होते हैँ । कम्‌+-सिङ+-शप्‌-त कामयते । काम- 
येते । कामयन्ते । कामि-अ्ाम्‌ -सिट्‌ ॥ १७४ ॥ 
भ क 
१,७.५-अपअयामन्ताल्वाय्यत्‌न्वष्छन् ॥ अ०॥ ६ । & । ५९५ ॥ 
म्‌, अन्त, आलु, आय्य, इत्नु शरोर इष्णु प्रत्यय परे हं तो णि के स्थानमेत्य 
द्रदिश हो । ( १७७ ) प्रत्रसे लेपपायाथासोनदहो श्र्थात्‌ लोप का श्रपवाद्‌ 
यह्‌ सूत्र हे । कामयाञ्चक्रे ८ १६९ ) कामयाञ्चक्रति । कामयाञ्चक्रेरे । कामयाम्ब- 
मूव । कामयामस॒ ( १६८) सूत्र से णिङ्‌ प्रत्यय के अभाव पन्त मे । चकमे । चक- 
माते । चकभिरे । कामयिता । कामयितारो । कामयितारः । कामयितामरे । कमिता । 
कामयिष्यते । कमिष्यते । कामयिषते । कामयिषति । कामिपते | कामिषाते | कामयताम्‌ । 
अकामयत । कामयेत । कामयिरषीष्ट । कमिषीष्ट । कामि-च्लि--लङ । यहां च्लि प्र 
त्यय के स्थान में पित्त प्रत्यय प्राप्त हे उस्र का अपवाद्‌ ॥ १७५ ॥ 
© कि 
१७६ -णिधिद्रखुभ्यः कत्तरे चडः ॥ अ०॥३।१।४८॥ 
यन्तरि, द्र ओर स्र धातुर से परे च्लि प्रत्यय के स्थान में चङ्‌ श्रदिश हो 
कत्त मँ लङ्परे हो तो । अरटू-काम्‌-ह-चङ्-त । इप्त अवस्था मे ॥ १७६ ॥ 
कि कनि, कनि 
१५,५.५-णर नाट ॥ अ०॥ £ । ४। ५१॥ 
अनिडादि श्राद्धैधातुक प्रव्यय परेहांतो शै कालोप हो नवि । इसी विषयमे 
( १५९ ) सूत्र से यण्‌ च्रदेश परत्व से प्राप्त है ॥ १७७ ॥ 
न = ॐ 
१,७८-वा °-णए्यद्छपावियङःयणगुणद्दधिदीर्धेभ्यः 
८ ® _ कि = 
पूवंविग्रतिषेधेन भवतः ॥ 
सिलेष श्रोर (९७२) सूत्र से अकार का लोपये दोनों काय इयङ्, यश,गुण, 
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पप्राख्यातचऋः ॥ ४८ 


द्धि श्रौर दीध पे पूर्वविप्रतिषेध करके हो जति हँ । णिलोप को ( कार्यते ) यहां 
अवकाश हे क्योकि कारि धातुसे यक्‌ प्रत्यय के परे भावकरमप्रक्रियामं णिका लेप 
हो जाता है ओौर ८ भ्रियो ) यहां इयङ्‌ श्रदिश को ( विव्यतुः । विग्युः ) यहां 
यण्‌ श्रादेश को ( चेता, स्तोता ) यहां गुण को ८ सखायो ) यषां वृद्धि को शरोर 
( चीयते, स्तृयते ) यहां दीधीदेश को अवकाश हे ओर ( शेरनिटि ) सूत्र सेये सन 
इयङ्‌ आदि कार्यं परे है । इन सब कार्य्यो का श्रौर णिलोप का नहां एक प्रयोगमं 
श्राकर भगड़ा पडता है वहां परौविप्रतिषेध मानने से इयङ्‌ आदि कायं प्राप्त हैँ वात्तिक- 
कारके प्रमाण से पूर्वविप्रतिषेध मानके णिलोप हो नाता हे इयङ्‌ श्रादि नहीं हो- 
ते । जैसे । रट्‌ ।तानने +चङ्+तिप्‌ = अततन्नत्‌ । यहां ( १५९ ) सूत्रसे इयङ्‌ आ- 
देश प्राप्त है उसको बाध के णिलोप होता है । आटू+आटि+चङ्+तिप्‌ = आटिटत्‌ । 
यहां ( १५६ ) से यदश ध्रप्त दै उत से ू्वविप्रतिषेध करके शिलेप हो जाता 
है । कारि+युन+टाप्‌ = कारणा । यहां (२१) सूत्रसे परसमते गुण पताह उप 
का श्रपवाद्‌ होकर शिलेप होता हे । कारि+ग्वुल्‌+म = कारकः । यहां (६० ) सूत्र 
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से वुद्धि प्राप्त है उपसे पूर्यविप्रतिषेष करके णिलोपो जाता हे श्रौर । कारि 
यक्‌+त = कायते । यहां ( १६० ) सत्र से परत्व से दीं प्राप्त है उप्से भी पूर्व 
विप्रतिपेध कर के णिलोप हो नावे इसलिये ( गचलोपावि ° ) यद वातिकं हे । ओर 
( कामि--चड-त ) यहां तो ( १५६ ) मतर मे यणदेश परत्व पे प्राप्तहे उप्ते 
पूर्वविप्रतिषेध करके (१७७) सूत्र से शिले हौ जाता हे । फिर भट्‌-काम्‌-चङ््‌- 
त। इस श्रवस्था मं ॥ १७८ ॥ 
द. 
१७९ --णो चङ्युपधाया द्ृस्छः ॥ भ० ॥ ७।९1३॥ 
चङ्परकं शि के परे जिस की अरङ्ग सन्नाह उसकी उपधा को हूस्वादेश हो जवे। 


क 


यहां ( काम्‌ ) को हस्व होकर । अट्‌-कम्‌- चङ्‌ त । इप्त अवस्था मं ॥ १७९ ॥ 
१८०-चरिः॥ भर०॥६।१9। ११॥ 
चङ्‌ प्रत्यय परे हो तो अनम्यास धातु के प्रथम एकान्न ्रवयव को ओर अजादि 
धातु के द्वितीय एकार अवयव को द्वित्व हो नवि। अट्‌ - कम्‌ -कम्‌- चङ्‌ त । यहां 
( कम्‌ ) भागको द्वित्व हु्ा॥ १८० ॥ 


१८ १-सन्वछटधुनि चङ्परेऽनग्लोपे ॥ भ ० ॥ ७। ‰। ९.३ ॥ 
धातु का लग्र अक्तरनिप्सरे परेहीरेमाजों भ्रम्यासर उसको न्त चङ्‌ के परे 


४८ | भ्वादगणः ॥ 

श्रक्‌ प्रत्याहार मे किपी वण कालोपनहुाहोषेमा शि परे हो तो सनत्‌ का- 
यहो श्र्थात्‌ सन्‌ प्रत्ययकेपरे जो काय होताहेसोश्रम्याप्को भी दहो जवे । 
चङ्‌ प्रत्ययकेपरेजोणि कालोपहोताह वह भी अकू-लोपहै परन्तु इसी सूत्र 
म चङ् जिससेषरेदोरेेशि की अपेत्नाहोने से शिलोप से श्नन्य ब्रग्लोप समा 
जाता है श्रोर रिल्तोप के स्थामेवत्‌ मानक इपर सत्र के श्रथ की प्रवृत्ति होतीहै।॥१८१।; 


१८ २. न्थतः ॥ अन० ॥ ७ 2 । ७५९ ॥ 
सन्‌ प्रत्यय परे हो तोश्रम्याप्केश्रकारको इकार अदेश हो) अट्‌-किम्‌-कम्‌- 
चङ्-त । इस श्रवस्या मं ॥ १८२ ॥ 


१८३-दीर्घो लघोः ॥ अ०॥७।४।९४॥ 


धातुके लग्र श्रम्याप्र को दौर अदिश हो अनग्लोषी चङ्परकणि परे दी तो। 
यहां ( किं) को दीघं श्रोर (१०७) से ककार को चकार तथा८३८)सेञ्र- 
भ्यास के हल मकार कालोप ओर्‌ चङ्मे ( च,ङ) का लोप होकर । अट्‌+ची+ 
कम्‌+अ+त~-अचीकमत । श्रचीकमेताम्‌ । अचीकमन्त | अचीकमथाः) अरचीकमेथाम्‌ । 
्मचीकमध्वम्‌ । श्रचीकमे । श्रचीकमावाहि । श्र्चीकमामहि । च्रौर निप्र प्म ्ाया- 
दि शङ्‌ प्रत्यय ( १६८ ) से नही होता वहां ॥ १८३ ॥ 


१८४- ग्र ०-कमेसुपसङ्ख्यानमर्‌ ॥ ६ । १। ५८ ॥ 

केवल कम धातुप्तेपरे नो च्लि उसके स्थानम चङ्‌ आदेश ्‌,वे । अट्‌+कम्‌+ 
कम्‌+चङ्+त = अचकमत ( १८० ) अचक्रमेताम्‌ । अचकमन्त } त्रचकमथाः । अ- 
चकमेथाम्‌ । अचकमध्वम्‌ । श्रचकमे । अ्रचकमावहि । अ्रचकमामहि । इति धिणए्यादयं 
उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषा दश प्तमाप्ताः। ये विशि आदि दश धातु समाप्त हुए॥ 

श्य द्वा्िशत्‌ परस्मेपदिनः। श्रव ६९ धातु मनुनापिकान्त परस्मैपदी कहते दै [अ- 
श,रणभवण,मण,मणःकण,कण,्रण,भ्रण,ध्वण] शब्दार्थाः । श्रणति । रणति । वति । 
श्राण । श्राणतुः । आगुः । अरित । अशिष्यति। आशिषति । आरिषाति । भ्रण- 
तु । आरत्‌ । श्ररेत्‌ । अरण्यात्‌ । श्राणीत्‌ । श्राशिष्यत्‌ । ववा । ववणतुः ( १२८ ) 
ववशः । वशिता । वणिष्यति । वाणिषति । वाणिषाति । वतु । श्रवत्‌ । वत्‌ । 
वरयात्‌ । ्रवारैत्‌ । अवरीत्‌ । अवशिष्यत्‌ । भणति । बमा । बभणतुः । अभा- 


शआ्रारस्यातकः ॥ ५६ 


णीत्‌ । अभणीत्‌ । मणति । कणति । कणति । त्रणति । भ्रणति । ध्वणति । धरण) 
हृत्यकरे । धणति । दधाण । दध्रणएतुः । णिता । धशिष्यति । धारिषति । धायिषाति। 
धतु । श्रधणत्‌ । धणेत्‌ । धरयात्‌ । अधाणीत्‌ । अधणीत्‌ । अधाशिष्यत्‌ ॥ [अर] 
द्पनयने ( हटाना › श्रोणि । श्रोणाञ्चकार । श्मोणाम्बमृव । श्रौ णामा । ओशिता। 
श्राणिप्यति । ओ णिषति । ्रओोणिषाति । ओणतु । ओणत्‌ । श्रोणेत्‌ । ओरयात्‌ । ग्रौ- 
एति । ओणिप्यत्‌ ॥ [ शोणु ] वणेगत्योः ( रग ओर गति ) शोणति । शुशोण ॥ 
[ श्रोणु ] सङ्ते ८ समुदायं ) श्रौणति । शुश्रोण ॥ [ श्लोणु ] च ( सङ्ात 
श्रं म ) श्लोणाति । शृश्लोण । [ पेण } गतिप्रेरणश्लपरेषु ( गति, प्रणा ओर भि- 
लाना) पैणति । पिपैण । पिपेरतुः । पिपेणा. । पैणिता । पैणिप्यति । पैशिषति । पै. 
रिषाति । पैणतु 1 त्रपेगत्‌ । पैशेत्‌ । पैरयात्‌ । अपैणीत्‌ । श्रपैणिप्यत्‌ ॥ [धृण;बण] 
शब्दे । यहां धन धातु उपदेशम नान्त है परि रफसेपरेरत्वही जाताहे।धू- 
रति । बणक्त । वाण । बेणतुः ॥ [कनी ] दीपिकान्तिगतिषु ( प्रकाश, इच्छा ओर्‌ 
गति ) कनति । चक्रान । चकरनतु । कनिता । कानेष्यति । कानिषति । कानिषात । 
कनतु । अकनन्‌ । कनेत्‌ । कन्यात्‌ } त्रकानीत्‌ } अकनीत्‌ ! अकनिप्यत्‌ । [ टन, 
वन ] शब्दे । स्तनति । तस्तान । तस्तनतु. । स्तनिता । स्तनिप्यति ! स्तानिषति । स्ता- 
निपाति । स्तनतु । श्रस्तनत्‌ । स्तनत्‌ । स्तन्यात्‌ । च्रस्तानीत्‌ । श्ररतनीत्‌ । श्रस्तनि- 
प्यत्‌ } वनति ॥ [ वन,षण ] सम्भक्तौ .८ भाक ) वन धातु का दृप्रा ग्रथ होने त 
फिर पदा ह । नति । सपान । सेनतः । सेनु: । यह बात सवर धातुं मं समना 
चाहिये 1 जहां लिट्‌ लकार को माने अमभ्या्तको कुड ्रादेश होता है वहीं (१२५) 
सूत्र स॒ ( अनदिशादि ) निषे लगता है फ जवि । बभगातुः । बभराः । ओर हां 
धातुके आदि षकार कोस मोर णकारकोनहोजाताह वदां निषेध नही लगता 
इषी से । सेनु: । स्नुः । यहां एत्व,म्यप्तलोप ८ १२५ ) मे होता हे । सनिता | 
सनिप्यति । स्ानिषति । सानिषाति । सनतु । अ्रसनत्‌ । सनत्‌ ॥ १८४ ॥ 
१८५-ये विभाषा ॥ अर ६ ९ ४३॥ 


चकारादि कित्‌डित्‌ प्र्यय परे हों तो जन, पतन ओरखन धातुम को आकार आ्रा- 
देश विकल्प करके हो । अलोनत्य परिभाषा के ्राश्रय से ्रनूत्य अल्‌ नकार्‌ क 
स्थान मँ होता है, ( ८५ ) से यासुट्‌ कित्‌ होता है । सन्‌+-यासुट्‌ सुट्‌ +तिप्‌ = 


६9 ` भ्वादिगणः ॥ 


सायात्‌ । सन्यात्‌ । श्रसामीत्‌ । असनीत्‌ । अरसनिष्यत्‌ | [अरम] गत्यादिषु । गति ्रादि 
(गति,शब्दे श्रोर सम्भक्ति) अर्थो में रम्‌ धातु है । अमति । आम । त्रामतुः । ्रामुः। 
अमिता} अमिप्यति । आमिषति । त्रामिषाति । अमतु । आआमत्‌ । श्रमेत्‌ 1 अम्यात्‌ । 
द्ामीत्‌ । आमिष्यत्‌ । (द्रम्‌ हम्म, मीम] गतो । द्रमति । दद्राम । हम्मति । नहम्म । 
मीमति । मिमीम । द्रम घातु मकारान्त अकारोपध हे उपमे विकस्प से बृद्धि (१४४१ 
से प्राप्त हि सो (१६२) सूत्र से नहीं होती । अ्द्रपीत्‌ । अद्रमिष्यत्‌ । [ मीख ] शब्दे 
च । यहां चकार गति श्रौर शब्द दोनो त्थकाबोधंहोनेके लियेदहै[ चमु, चमु, 
जमु, भमु ] अदने ( खाना ) ॥ १८५ ॥ 
१८६-ष्ठिदुक्लम॒चमां रिति ॥ भ ० ॥ ७। ३ । ७५॥ 
ण्ठिवुकुम ओर चमु धात के अच्‌ को दीर्घं आदेश्च हो शित्‌ प्रत्यय परे हों तो। 
दूस सूत्र से इन धाद को सामान्य कर के दीष प्राप्त है ॥ १८६ ॥ 
१८.७-वा ०-दपेत्वम)$ चम इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
श्राङ्पृवेक ही चम धातु को दीं हो सर्वत्र नहीं। ्राचामति । श्राचामतः । ्रा- 
चामन्ति । श्राङ्‌ का नियम दप्रलिये किया ह कि । उच्चमति । विचमति । यहां दीं 
न हो । चचाम । चेमतः । चेमुः । आचचाम । आमचेमतुः । आचेमुः । चामिता । चामि- 
न्यति । चामिषति । चामिषाति । नयतु । अाचामतु । अ्चमत्‌ । आचामत्‌ । चमेत्‌ । 
श्राचामेत्‌ । चम्यात्‌ । आाचतीत्‌ ८ १६२ ) आचामिप्यत्‌ । दुमति । चच्ाम । चच्छु- 
मतः । अच्दुमीत्‌ । जमति | जजाम । जमतुः । नेमुः 1 जिता । जमिप्याति । जामिषति । 
जामिषति । जपतु । अनमत्‌ । नमेत्‌ । म्यात्‌ । अजमीत्‌ । 'भमाति । जाम । ज- 
भमतुः [जिम] इत्यक । जमति । जिजम [क्रमु] पादविक्तपे ( पग फकना ) ॥१८७॥ 


१८८ -वा श्रादाभलाराश्चमुकसु स्लम्त्रासिश्चुटिलषः ॥ भ ०॥ 


३।१।७०॥ 

भ्रार, म्लाश, भ्रमु, कमु, छमु, जपि, चटि मौर लष धातुत्रों से विकल्प करके 
श्यन्‌ प्रस्यय हो कत्तीवाची सार्वधातुक परे हँ ते । शरोर प्म शप्‌ हो जाता | 
इस सत्रमे प्राः प्राप्त विभाषा ह क्याफि इनम जो धातु दिवादि गण के.है उनसे 
तो श्यन्‌ प्रत्यय नित्य ही प्राप्त है रौर श्रन्य गणो के धातुर घे श्प्रप्त है ओर श्यन्‌ 


श्रा ख्यातकः ॥ ६१ 


प्रत्यय तथा अन्य सब विकरण प्रत्यय (स्य, तापर्‌, सिप्‌ ) सादि शप्‌ प्रत्यय के 
श्रपवाद्‌ है 1 १८८ ॥ 
१८९-क्रमः परस्मेपदेषु ॥ 9 । ३ । ७६ ॥ 
परस्मेपद्‌ संक्ञक शित्‌ प्रस्ययपरेलतो क्रम धातुके अच को दीर्ध होवे । कम्‌+ 

श्यन्‌+तिप्‌= क्राम्यति । क्रमू+शप्‌+तिप्‌- क्रामति । ओर ॒परस्मेपद्‌ का ग्रहण इसलिये 
के कि । आक्रमते आदित्यः । यहां पदव्यवस्था से त्रात्मनपद्‌ मं दी न होवे | चक्रा- 
म । चक्रमतुः । चक्रमुः । कमिता । क्रमिष्यति । करामिषति । करमिषाति । क्राम्यतु | क्रा 
मतु । श्क्राम्यत्‌ । ्रक्रामत्‌ । क्रामेत्‌ । क्राम्येत्‌ । करम्यात्‌ । श्रक्रमीत्‌ । अक्रमिष्यत्‌ ॥ 
हृत्यणादय उदात्ता उदात्तेतो द्विशत परस्भमापाः समाप्ता; । ये ३२९ वर्त्त धातु पर- 
स्मेपदी समाप्त हए ॥ , 

अथ यवर्गीयान्ता अष्टाविशत्यधिकं शतम्‌ । अव एकप्तो अटराईस् १२८ धातु यवगी 
यान्त कहते हँ [ अय, वय, पय, मय, चय, तय, णय ] गतो । अय॒+शप्‌+त-=ञ्रय- 
ते॥ १८६९ ॥ 

१९.०- दयायासश्च ।॥अम०। ३१ ३.७॥ 


द्य, रय श्रौर आस धातुश्रो से श्राम्‌ प्रस्ययहो लिट्‌ लकार परे हो तो ) अरय्‌+ 
आम्‌+कृ+कृ+एश=श्रयाञ्चक्रे । अ्रयाञ्घृक्राति । त्याल्चक्रिरे । ्रयिताते । अयिष्य- 
ते । आयिषते । आयिषति । यताम्‌ । आयत । अयेत ॥ १९० ॥ 


१९.१-विभाषेटः ॥ भ०॥<। ३ । ७९ ॥ 
- इण सेपरेजोद्ट्‌ उप्तसेपरे नो सीध्वं, लङ्‌ ज्रोर लिट्‌ काकार उमकोमू- 


7 `न. 
द्धन्य आदेश त्रिकल्प करके हो जवे | धकार के स्थान मं अन्तरतम आदेश कार हो 
जाता है । श्रयिषी्ट । अरयिषीयास्ताम्‌ । अयिषीरन्‌ । अयिषीष्ठाः । आयेषी यास्थाम्‌ । 
अयिषीदूवम्‌ । श्रयिषीष्वम्‌ । अयिर्षीय । अयिषीवाहं । अयि्षीमहि । आविष्ट । ्रायि- 
घाताम्‌ । आयिषत । आयिष्ठाः । आयिषाथाम्‌ । चायिदूवम्‌ । आायिष्वम्‌ । आयिषि । 


आपिष्वहि । आयिष्महि । च्रायिष्यत ॥ १९१ ॥ 


१९२-उपसगेस्यायतो ॥ भ० ॥ ८ । २।१९॥ 
प्रय धातुके परे पूर्वं जो उप्त उप्तफेरेफ को लकार श्रादेश हो । जेते प्र+ 


६२ भ्वादगणः ॥ 


श्रयते । यते । पलायते । पलायाञ्चक्रे । निप ओर इम उपसर्गो के सकार को रु- 
त्वज्जिपादीमेंहोतारहै उप्र करो श्रसिदर मानने से। निरयते । दुरयते। प्रयोग होतेह । 
श्नोर जहां निर्‌ ,दर उपपर्गं हां वहां । निल्लयते । दुलयते । रूप बनते हैँ । वयते । व- 
षये ( १२८ ›) वाथेता । वयिप्यते । वायिषंते । व।यिषातै । वयताम्‌ । श्रवयत । व- 
येत । वांयषीष्ट । वायेष़ीदूम्‌ । वयिपीध्वम्‌ । श्रवायेटवम्‌ । श्रवयिष्वम्‌ । ्रवयिष्यत्‌ । 
पयते । पेये । पयाति । पेयिरे । पयिषीट्वम्‌ । पयिषीष्वम्‌ । श्रपयिदृवम्‌ । अरपयिष्वम्‌ । 
दसी प्रकार मय आ्आदिके जानो [ णय ] रक्षणे च । णय धातु के गति चरर रक्ता 
दोनों अर्थं हैँ । नयते । नेये । नयिता । नायिषतै । नायिषति । नयताम्‌ 1 श्रनयत । 
नयेत । नयिषीष्ट । नयिषीटूवम्‌ । नयिषीध्वम्‌ । भनयिदूवम्‌ । श्रनयिष्वम्‌ । अनयि- 
प्यत।{ दय } दानगतिर्नणहिसादानेषु (देना, गति, रक्ना, मारना गओरौर लेना ) द्यते । 
द्याञ्चके ( १९० ›) दाथेता ¦ द्यिप्यते । [रय] गतौ । रयते । रेये [ ऊयी ¡ तन्तु- 
सन्ताने ( सूत का फेलाना) ऊयते । ऊयान्चकरे । [ पूयी] विशरणे दुरीन्धे च ( मारना 
ओर दुमेन्ध करना ) पूयते । पुपुये । पूथिता । [ त्थी ] शब्दे उन्दे अ ( शब्द्‌ रौर 
गीलापन ) क्नृयत । चुक्नूये । [ क्मायी ] विधूनने ( कम्पाना ) कमायते । चच्माये ॥ 
[ स्फायी, ओप्यायी ] वृद्धो ( बदना ) स्फायते । पस्फाये । ऊयी श्रादि धातुच्रौ में 
दीष इंकार इत्‌ जाता है श्रौर प्यायी धातु मं ्रोकार नौर ईकार दोनों की इत्सन्ना हो- 
ती है । प्यायते ॥ १९२ ॥ 
१९. ३-लिडयटोश्च ॥ अ०॥६।१।२९॥ 

लिट्‌ लकार श्रौर यङ्‌ प्रस्यय परे होतो प्यायीधातुको पी अदिश हो| प्या- 
य~ लिट्‌ । इप्न अवस्था मे प्रथम द्विमैचन प्राप्तहै उसको बाधकेषी अदिश हो जाताः 
है । पठि इष की प्रापि बनी रहने ते द्वित्व होता रै । पी+-पौ+एशर =पिप्ये (१५६) 
से यदेश होता हे । पिप्याते । पिप्यिरे । पिप्िपे । प्यायिता । प्यायिष्यते । प्या- 
यिषते । प्यायिषति । प्यायताम्‌ । अप्यायत । प्ययेत । प्यायेषीष्ट । प्याधेषीदवम्‌। 
प्यायेषीष्वम्‌ ( १९१ )॥ १९३ ॥ 

१९५-दीपजनवुधपृरितायिष्यायिभ्योऽन्य- 
तरस्यम्‌ ॥ अ०॥ ३1१ ६9 ॥ 
दीपी, ननी, बुष, तायु श्रौर प्यायी धातुओं सेपरे जो चि प्रस्य उप्तके स्थानम 


म रत्यातकः ॥ ६३ 


विकल्प करके चिण्‌ श्रदेशं होवे त शब्द परे हो तो । यहां प्यायी धातु से षरे होता 
हे न्य धातु रगे वेगे । अट्‌-प्याय्‌-चिण्‌-त । इत श्रवस्था मे ॥ १९४ ॥ 
१९..५-चिणा लुक्‌ ॥ म०॥६।४।१०४॥ 
चिण्‌ ते प्रे जो प्रत्यय उप्त का लुक्‌ हो । यहां चिण्‌ से परे (त ) का लुक्‌ होता, 
अटू+प्यायू+चि = श्रप्यायि । यहां ( च्‌ ग़ ) की इतूपंत्ता ओौर लोप हो नाता है । 
श्नौर जिस पत्त मेच्चिक स्थान मै चिण्‌ नहीं होता वहां । अप्यायिष्ट । अ्रप्यायिषाताम्‌ | 
श्रप्यायिषत । अ्रप्यायेष्ठाः । अप्थायेषाथाम्‌ । च्रप्यायिदृवम्‌ । श्रप्यायिष्वम्‌ ८ १९११ 
श्मपथायिषि । ्रपयापिप्वहि। अरपयायिप्महि । अप्यायेप्यत ॥ [ ताय ] सन्तानपालनयोः 
( श्रपत्य श्रौर रक्ता ) तायते । तयते । तायन्ते । तताये । ततायेध्वे । ततायिद्वे । तताये । 
ततायावहे । ततायामहे । तायितप्षि। तायेप्यते । तायिषते । तायिषाति। तायताम्‌ । अता- 
यत । तायेत । तायिषष्टि । श्रतार्यिष्ट । अतायिप्यत [ शल ] चलनप्तवरणयोः ८ चलना 
श्रौर ढांकना) शलते । शेल । शेलति। शेलिरे । शलितमन । शलिप्यत । शालिपते । शालिषाति । 
शलताम्‌ । अशलत । शलेत । श्लिपीए । शलिषीटवम्‌ । शलिपीध्वम्‌ । अशलिष्ट । श्रश- 
लिटूवम्‌ । श्रशालिष्वम्‌ । श्रशलिप्यत [ वल, वस्त ] संवरणे संचरणे च (संवरण श्रौर स- 
म्यक विचरना ) वलते । वल्लते । ववल (१२८) षवर्ले । वलिता । वजिप्यते। वालिषातत । 
वालिषाते । वलताम्‌ । अवलत्‌। वलेत । बलिषीष्ट । श्रवलिष्ट | अवलिप्यत [मल,मल्ल] धारणे 
(पदार्थो का धारण करना) मलते। मल्लते । मेले । मेलाते। मेलिरे । ममस्ल । मलिता। मलिप्य- 
ते | मालिषते । मालिषाते। मलताम्‌। श्रमलत । मलेत । मलिषीषट । भ्रमलिष्ट । अमलिप्यत 
[ मल, मलल ] परिभापणदिस्नादानेषु ( बहुत बोलना, मारना त्रौर देना ) मलते । म 
ललते । बमले। बमलूते { भलितासे । मलिप्यते। मालिपत। मालिपति। मलताम्‌ । श्र मलत । 
भलेत । मलिषीष्ट । अरमलिष्ट । श्रमलिप्यत [ कल ] शब्दस्ग्यानयोः ८ शब्द्‌ ्रौर्‌ 
गणना ) कलते । चक्रल । चक्रालिटरवे । चकलिष्वै । कालत । कलिप्यते । का- 
लिषतै । कालिपाते । कलताम्‌ । कलत । केत । कलिषीष्ट । कलिर्षादिवम्‌ । कलि- 
षतम्‌ । श्रकलिषएट -। अकलिटूवम्‌ । अ्रकलिध्वम्‌ । अकलिप्यत [ कल्ल ] अव्यक्ते 
शब्दे (अप्रकर बोलना) कल्लते । चकल्त [ तेघ, देवृ] देवने (खेलना) तेवते । देवते । तित्तेवे। 
दिदेवे 1 तितेविदूवे ( १९१ ) तितेविध्वे। तेवितसि । तेविष्यते । तेविषते । तेविषातै । ते 
वताम्‌ । अतेवत । तेवेत । तेविषी्ट । तेविषीटूवम्‌ । तेविषीध्वम्‌ । अतेविष्ट । अतेवि- 


इवम्‌ । अतेविषवम्‌ [ पतर , गवृ, गलेवृ › पेवृ › मेवृ › मूलवृ ] सेवने ( सेवन ) सेवते । 


६४ भ्वादिगणः ॥ 


सिषेवे । गेवते । जिगेवे । श्लेवते । निग्लेवे | पवते । पिपेवे । मेवते । मिमेवे । मूलेवते । मि- 
मलते [ शेव, लेव, केवृ ] इत्ये । शेवते । शिशेव । सेवते । चिखेवे । केवते । चिकेवे 
[ रेव } एवगतौ ( शीघ्र चलना ) रेवते । रिरेवे । रेितासे । रोषिप्यते । रेविषते । रेवि 
षातै । रेवताम्‌ । रेवत । रेवेत । रेप्रिपीष्ट । अरेविष्ट । अरेविष्यत ॥ इत्ययादय उदात्ता 
श्नुदात्तत ्ात्मनेमाषाः सप्त्रिशत्परमाप्ताः। ये अय आदि ३७ (रैतीस )घातु सतमाप्रहुए ॥ 
श्रथ परस्मेपदिन एकनवतिः । अब यवगीन्तों म ९१ (इक्कानवे ) धातु परस्मेपदी 
कहते है [ मन्य ] बन्धने ( बांघना ) मग्यति । ममन्थ । ममन्यतुः । मन्यिता । मन्यि- 
प्यातै । मग्यिषति । मव्यिपाति । मन्यतु  श्रमन्यत्‌ । मव्येत्‌ । म्यात्‌ । श्रम्यी 
त्‌ । अमव्यिप्यत्‌ [ सूप, ईत्त्य, ईप्य ] इरप्या्थाः ( ईष ) सत्तयेति । इचत्यति । इष्यति, 
इत्यीञ्चकार । इप्यीञ्व-र । ₹इरप्याम्वम्‌व । इप्यामाम [ ईध्यिता। ईर्प्यप्याति । रैभ्यंषति । 
इ््यपाति । इप्यतु । एेप्येत्‌ । पयेत्‌ । इप्योत्‌ । प्यीत्‌ । एेप्िप्यत्‌ [ हय ] गतौ। 
हयति । नहाय । नहयतुः । हयिता । हयिप्यति । हायेषति । हायिषाति । हयतु । 
अहयत्‌ । हयेत्‌ । हय्यात्‌ । ्रहयीत्‌ ( १६२ ) बृद्धि नह होती [ शुच्य, चृच्य ] श्र- 
मिषवे ( यंत्रे से साररूप रस खीचना ) शुच्यति । चच्यति [ हयं ] गतिकान्त्योः (गति 
श्नोर च्छा ) हयति । नदय [ अल ] भपणपयापरिवारणोषु ( मृषण , सामर्थ्यं ओर 
निषेध ) श्नलत्नि । श्राल । अ्रालतुः ॥ आलः । आलेता । अलिप्यति । श्रालिषति । 
श्रालिषाति । श्रलतु । आालत । लेत्‌ । श्रल्यात्‌ ॥ १९५ ॥ 
३९,६-मतां लान्तस्य ॥ ० ॥५७।२।२॥ 
श्रकार के समीप जो रेफ ओर लकार तदन्त श्रज्ग के श्रक्रार को वृद्धि हो परसे- 
पद विषय में सिच्च प्रत्ययपरेदोतो। (१४४) सूत्र मे विकल्प करके वृद्धि प्राप 
है उप्त का यह श्चपवाद्‌ है। मा भवानालीत्‌। ्रालि्टाम्‌ । ्रालिपषुः । अकार के स- 
धरपे रेफ लकार इसालिये करे हैँ कि । अवश्रीत्‌ । यहां अकार के समीप मकार है 
रेफ न॑रीं । [ निफलां ] विशरणे ( मरना) इप् पातुमे (नि) ्रौर८( शा) दौ 
णौ इत्‌ नाते हैँ । फलति । पफाल । फलतः । फेलुः । यहां अभ्याप्तके भल्‌ फकार को 
चर्‌ पकार होता है इस कारण ्ननदिशादिके न होने से ८ १२५ ) एलाम्या्ठलोप 
नकौ प्राप्त है सो ( १६४ ) सूत्र मे हो जाता है । फलिता । फलिष्यति । फालिषति । 
फालिषाति । फलतु । श्रफलत्‌ । फलेत । फल्यात्‌ । श्रफालीत्‌ ( १९१९ ›) अ्रफलिप्यत्‌ 
[ मील, श्मील, स्मील, मील ] निमेषे ( नेरा को शीघ्र खोलना मीचना ] मीलति) 





प्राख्यातिक्षः ॥ ६५ 


मिमील । मीलिता । मीलिप्यति । मीलिषति । मीलपषाति । मीलतु । अर्मालत्‌ । मीलित्‌। 
मीस्यात्‌ । अमीलीत्‌ । अमीलिप्यत्‌ । श्मीलति । शिश्मील । स्मीलति । सिस्मील । 
दमीलति । चिच्मील । [ पील ] प्रतिष्टम्भे ( रोकना ) पीलति । पिपील [ नील 1 वर्शे 
(८ नीला रंग ) नीलति । निनील [ शील } समापो (निरन्तर योगाम्यास करना ) शीलति। 
शिशील [ कील ] बन्धने ( बांधना ) कौलति । चिकील [ कूल ] श्रावरणे ( ढांकना) 
कूलाति । च्रकूल । कलित। । कूलिप्यति । करूनिपति । कून्िषाति । मृलतु । श्रकूलत्‌ । 
कूलेत्‌ । कूर्यात्‌ । ब्रमूलीत्‌ । अकूलिप्यत्‌ [ शृ ] रुजायां सङ्वाते च ( पीड़ा श्नौर 
समृह ) शुलति । [ तूल ] निप्कर्थे ( बाहर निकरालना ) तृन्तति । तुनृल [ प्न ] सङ्घाते 
पलति । पुपूल । { मूल ] प्रतिष्ठायाम्‌ । मृलति । [ फल | निषपत्त ८ सिद्ध होना ) 
फलति । पफाल । फेलतुः । फेः ( १६४ ) अफालीत्‌ ८ १९६ ) [ चल्ल ] भाव- 
करणे ८ अभिप्राय जनाना ) चुर्लति । चुचुल्ल । [ फुल्ल | तरकसने ( एूलना ) फुल्ल- 
ति | पृषुल्ल [ चिल्ल ] शैधिस्ये मावकररणे च ( शिथिलता श्रौर अमिप्राय जनाना ) 
चिल्लति । चिचिरल । चिल्तिता । चिल्लप्यति । चिस्लिषति । चिल््तिषाति । चिल्लतु ] 
श्रचिल्लत्‌ । चिल्लेत्‌ । चिर्स्यात्‌ । अचिल्लीत्‌ । अचिट्लिप्यत्‌ । [ तिल `} गतौ 
तेलति । तितेल । तितिलतुः । तेलिता । तेलिप्यति । तलिपति । तेनिषाति । तेलतु । 
श्रतेलत्‌ । तेलेत्‌ । तिस्यात्‌ । ्रतेलीत्‌ । अतेलिप्यत्‌ [ तिल्ल | इत्यन्ये । तिर्लति [वे- 
ल, चेल, कैल, खे › च्व, वेर्ल | चलने (चलना ) वेलति । व्िवेल । विवेलतुः । 
वेल्िता । वेलिप्यति । वेलिषति । वेलिषाति । वेटनु । अवेलत्‌ । वेलेत्‌। वेल्यात्‌ । ्रवेलीत्‌ । 
्वोकतेष्यत्‌ । चलति । चिचेल । केलति । चिकरेल । खेलति । चिखेल । च्वलति । चिच्वेल 
वेल्लति । विवेल्ल' [ पेल, फेल खेल, शेल्‌, पेल ] गतौ खेलु धातु दृप्तरी वार थ भि- 
न्न होने से पदा है । पलति । पिपेल । फलति । पिफेल । शेलति । शिशेल । सेलति । 
पिषेल [ स्खल ] सञ्चलने ८ चलायमान होना ) स्खलति । चस्वाल ८ १२४ ) स्त 
लिता । स्वलिप्यति । स्खालिषति । स्वालिषाति । स्वलतु । श्रस्वलत्‌ स्खलत्‌ । स्व- 
ल्यात्‌ । श्रस्वालीत्‌ ८ १९६ ) अस्खलिष्यत्‌ [ खल ] सञ्चये । खलति । घखाल । 
अखालीत्‌ [ गल ] श्रदने ( खाना ) गलति । जगाल । श्रगालीत्‌ { षल } गती । स- 
लकि । साल । सेलतुः । सेलुः । ्रसालीत्‌ [ दल } विशरणे ८ मारना ) दलति । द्‌- 
दाल । देलतुः । दलिता । दलिप्यति । दालिषति । दालिषाति । दलतु । श्रदलत्‌। दलेत्‌। 
दल्यात्‌ । अदालीत्‌ । श्रदलिष्यत्‌ [ श्वल, श्वल्ल ] आशुगमने ( शीघ्र चलना ) श्वल्‌- 
ति । शृश्वाल । श्रश्वालीत्‌ । श्व्लति । शश्वल्ल [ खोल्‌, सखोऋ, } गतिप्रतिघाते 


६६ भ्वाद्णणः ॥ 


(चलते से रुकनाना) खोलति । चुखोल । खोरति । चुग्बोर ! ्रखोलीत्‌ । श्रखोर्सत्‌ [ पो] 
गतिचातुर्ये ( चतुराई से चलना › पोरति । दुधोर । श्रधोरीत्‌ [ त्सर ] चृदूमगतौ 
( टेढा चलना ) स्सरति । तत्सार । तत्सस्तुः । त्रिता । त्ससिप्यति । त्सारिषति । त्सारि- 
पाति । त्सरतु । अत्रत्‌ । त्सरेत्‌। त्यात्‌ । श्रत्मारीत्‌ (१९६) श्रत्रिप्यत्‌ [ कमर ] 
हच्छैने ८ कुट्लिता ›) कमरति । चक्मार । चकृमरत॒ः । अ्रकूमारीत्‌ [ श्रश्र, वभ्र,मभ्र 

चर ] गत्योः । श्रभ्रति । व्रति । मभ्रति । चरति । आचरति । प्रचरति । विच- 
रति । श्रानभर ( ९४७ ) यहां अभ्यास को दीपे बौर उससेपरे द्विहल्‌ धातुकोनुट्‌ 
काञओ्आगम ८११०) इत्यादि सर्जो होता हे। वव्र । श्राभ्रीत्‌। श्रवश्वीत्‌ । अमभ्रीत्‌ । 
यहां चकार के स्मीपिरेफके नोने से( १९६) सत्रपेवृद्धे नहीं होती | चचार्‌। चे 

रतुः । चरिता } चर्यति । चारिषति । चारिषाति । चरतु । श्चरन्‌ । चरेत्‌। चय्यात्‌ । श्र- 
चारीत्‌( १९६ )अचरिप्यत्‌ [ चर ] भक्ते च । चर धातु का यह दूसरा अथे होने से पुन 

पार ्िवु ] निरसने ( कना ) इस धातुके आदि पकार को ८ १५२ ) वातिक 
से सकार नदीं होता शरोर (१८६)सृत्र से इकार को दीषे होकर । वति । तिष्ठेव । तिष्ठिव- 
तुः । परष्ठिवुः । श्रौर इम घातु का दूमरा वणे कन्हं आचार्यो के मतम ठकार ही है 
अर्थात जव ठकार है तो पोपदेश नहीं श्नोर जब थकार है तच पोपदेश हे ठकार पत्त मे । 
रिष्ठेव । रिष्ठिवतुः । रििवुः।इत्यादि प्रयोग श्रम्यास ही मं विशेष होंगे । च्प्ठिविथ । रिष्टिव 
थुः | रिष्ठव । टिष्टेव । शिठिविव । रिष्ठिक्मि । ष्ठेविता । प्डेविप्यति । ष्ठेविपति। ष्ठे 

विषाति । ष्ठीवति । ष्टीवाति । प्ठावतु । ब्रष्टीवत्‌ । वित्‌ ॥ १६६ ॥ , 


१९.७- हलि च ॥ भ ०॥ ८ । २।.७५७.॥ 

हल प्रत्याहार मेँ केह वणं परे हो तो रेफ़ान्त श्रौरवकारान्त धातु की उपधा जो 
इक उप्त को दीधे अदेश होवे । ध्ठित्‌+यामु्‌+पुट्‌+तिप्‌ = प्ठीत्यात्‌ । यहां यापर 
का यकार इल्‌ प्रत्याहार मेँ है । अ्ष्ठवीत्‌ । श्रष्ठेविप्टाम्‌ । श्रष्ठेतरिष्यत्‌ [ नि ] जये 
( उन्नति को प्राप्त होना ) यह धातुं अनिट्‌ ग्रोर श्रकमक हे क्योकि इवर्णान्तों ते नो 
सेट्‌ पदं हँ उनमें इप्त का पाठ नहीं । रोर इस धातु का स्वाथ कत्त से भिन्न अन्य कि 
सी मे नहीं घटता इस कारण श्रकमेक है । नि+शप्‌+तिप = जयति ८ २१ › सष्ठ से 
गुण श्नौर श्रय आदेश होता है । जयतः । जयन्ति ॥ १९७ ॥ 

१९८-सन्‌लिटो्जः ॥ भ०॥७।३।५७॥ 
सन्‌ ओर लिट्‌ प्रत्यय परे हां तो नि धातुके श्रम्याप्न से षरे उत्तरमाग को कैव- 


प्रा ख्यातक्रः ॥ ६७ 


गादेश हो । नि-णल । इस अवस्था मं प्रथम ( १०) सूत्र से वुद्धि होकर द्विव हो- 
ता हे । जै+नै+णएल =जिगाय । यहां परमाग के जकार को गकार हो जाता है निग्य- 

तुः । जिग्युः (१५६ ) सूत्रसे यणदेश होता हं । जिगेथ (१५७) सूत्र से यल मं इट्का निषेध 
श्रीर्‌ जिगयिथ (१४९) सूत्र से मारद्वान के मत मे ऋङकरारान्तों के निषेध का नियम 
होने मे इटागम हौ जाता है। जिग्यथुः। निग्य। जिगाय ८ १४३ ) जिगय । जिग्यिव । 
निग्यिम ( लट्‌ ) जता । जेतारौ । जेतारः । जेतासि । जेतास्थः । जेतास्थ । जेता । 
नेतास्वः)जेतास्मः । (लृट्‌ › जेप्यति । जेष्यतः। जेप्यन्ति। जेप्यसि । जेप्यथः । जेप्यथ।जे- 
प्यामि । जेप्यावः । जेप्यामः। (लेट्‌) जेषति । जेषाति । जपत्‌ । जेषात्‌ 1 जैषट्‌ । नेषाह्‌ । 
जेषति । जेषाति। नेषत्‌ । जषात्‌। जपटह्‌। नेषा । नयति । नयाति । जयत्‌। नयात्‌ । जयद । 
जया । इत्यादि | इसी प्रकार तस आदि मं जानो । जयतु । जयतात्‌ । जयताम्‌ ! जयन्तु। 

जय । जयतात्‌। जयतम्‌। जयत। जयानि। याव । जयाम | श्रनयत्‌ । अनयताम्‌ श्रनयन्‌। 

श्रजयः। अजयतम्‌।अनयत। श्ननयम्‌। त्रनयाव।ज्रनयाम।जगरत्‌। नयेताम्‌।नयेयु :। नयेः। नये - 
तम्‌। जयत । जयेयम्‌ । नयेव । जयेम । (१९ ० ) सूत्र से दीष होकर । नीयात्‌। जीयास्ताम्‌ । 

जीयासुः । नीयाः । नीयास्तम्‌ । जीयास्त । जीयासम्‌ \ जीयास्व । जीयास्म । श्रट्‌+जि-+ 
सिचर+तिप = भजषीत्‌ ( १५८ ) सूत्र से इकार को वृद्धि हो जाती हे । अनष्टाम्‌ । 

त्रनैषुः । श्रनेषीः। अनेष्टम्‌ ! अनष्ट । ्रजपम्‌ । श्रनेप्य । अनेप्म। अजेप्यत्‌। अनेप्यताम्‌। 

अनेष्यन्‌ । [ जीव] प्राणधारणे (प्राणो का. धारण करना, जीवति । जिजीव । जीविता । 
जीविष्यति । जीविषति । जीविषाति । जीवतु । श्रजीवत्‌ । जीवेत्‌ । जीव्यात्‌ । श्रनीवी- 
त्‌ । अजीविष्यत्‌ । जीव धातु के गुरूपध होने से (५१) स्त्र से गुण नहं होता। 

[ पीव, मीव, तीव, णी] स्थौल्ये ( मोटापन) पीवति । मीवति । तीवति । नीवति [ कवु, 
तेतु } निरसने ( फेंकना ) त्तेवति । चिक्तेव । चिक्तिवतुः । चरैक्तिवुः । ्तेविता। जेविष्यति। 
लेविषति । सेविष।ति । न्नेवतु । श्र्तेवत्‌ । च्वेत्‌ । ज्ग्यात्‌ (१९७) सूत्र से वकार की 
उपधा को दीर्षं होता है । ्तेवयात्‌ । श्रत्तेवीत्‌ । अ््नेविष्यत्‌ । [ उवीं , तुर्वी, युरवी, 
दुवीं, धुवं ] हिमाथीः (१३०) सत्र से रेफ की उपधा उकारो को दीषै अदिश हो 
जाता हे! उति । ऊर्वाड्चकार । ऊर्वाञ्चक्रतुः । उवीञ्चन्ुः । ऊर्वाञ्चकथं ! ऊवोम्बभव। 
उवोमासर । ऊरविता | ऊर्विष्यति । ऊधिषति । ऊपिषाति । उतत ' ओवेत्‌ । उर्वेत्‌ । उ- 
म्यात्‌ । श्रोर्ीत्‌ । शनौर्िष्यत्‌। तूति । तुतूत । तुयवै। दूयति । इवं । पूर्वेति । दुधुवे । 
[गरव] उद्यमने ( उद्यम) गृषैति । जुग र्वी बन्धने ( बाधना ) मूरति । ममू [ पै, पव, 


६€ म्वाद्गणः ॥ 


मवं ] प्रणे (परा होना) पू॑ति । पुपवं । पर्वति । पप । पर्वता । परविप्यति । पर्वरिषति। 
पर्विषाति । पवेतु । श्रपकैत्‌। पर्वेत्‌ । अपर्वीत्‌। च्पर्विप्यत्‌ [ चतर ] श्रदने ( खाना ) चति। 
चचपे । [ मवे ] हिंप्रायम्‌ । भरेते । बभव [ कथ, खव, गप ] दर्पे ( अहंक(र करना ) 
कवेति । चकर्वं । खर्वति । चमे । गर्पति। नग¶ । [ अर्ष, शर, पर्व ] क््रायाम्‌ । चर्वति । 
भानव । आनपतुः।श्ति । सपति । [ इवि ] व्याप्तौ ( व्य होना ) इन्वति । इत धातु मे 
नुम्‌ के नक(रको परवणे क प्राप्ति न होनेसेवकारमं भिलजाताहे। इनगाञ्चक।र।इन्वाम्बभव। 
इन्वामप । इन्विता । इन्विप्यतिं । चिति । इन्िष।ति। इन्वतु । रेन्वत्‌। इन्वेत्‌ । इन्न्यात्‌। 
एेन्वीत्‌ । रेचिष्यत्‌ । [ पिति, मिवि, शिवि } सेवने सेचने च ८ मेवन करना ओर सी 
चना 9 पिन्वति। रिपिन्ञर । मिन्वति । मिमिन्व | निन्वति । निनिन्व। [ हिवि.दिवि.धिवि, 
जिवि ] प्रीणनायोः ( तृषि होना ) हिन्‌ति । जिहिन्‌व । दिनवति । दिदिन्व । दिनविता । 
दिन्विप्यति । दिनिषति । दिविषाति । दिन्वतु । च्रदि्वत्‌ । दिन्वेत्‌ । दिन्यात्‌ । अदि. 
न्वीत्‌ । अदिन्िप्यत्‌ ॥ १९८ ॥ | 


१९९-धिन्विृएव्यार च ॥ अ०॥३।१।८०॥ 


कत्तोवाची सा्ैधातुक प्रत्यय प्रे हो तौ धिनि ओर कृणि धाते उ प्रत्यय श्रौर 
इन धातुर्रां क) अकार च्रदेश हो जति } अकार अदिश पामान्य विधान होनें से 
अलोन्त्यपरिभाषा के बल से अन्त्य श्रल वकार के स्थान में होता है नर यह उप्र 
त्यय शप्‌ का अ्रपवाद्‌ है। उ प्रत्यय की तिङ ओ्रौर शित्‌ से भिन्न होने के कारण८४९) 
सूत्र से आद्धेवातुक सज्ञा होती है । भि-न्‌-अ-उ ८१७२ ) स॒त्रे अकार का 
लोप हो कर । धिन्‌-उ-तिप । इम अवस्था्मे उ (ब्राद्धधातुक ) प्रत्यय को मान कै 
धिके स्कार को (५१) प्त्रे गुण प्राप्त है सो ८ अचः परामिन्‌ पूर्वीविधो ) इस परि 
भाषा भत्र स अकारलेप के स्थानिवत्‌ हाने से गुण नहीं होत। फर उ प्रत्यय को (२१) 
मून से गुण होकर । विन्‌+उ+तिप = नोति । धिन+उ~+तप = भिततः। यहां(€७) 
मूत्र से तस्की ङित्‌ सन्ना होकर (४५) से गण का निषेध होता हे । धिन्वन्ति । षिनोषि। 
धिनुथः । धिनुय । धिनोमि ॥ ९९९ ॥ ॥ 


२० ०-लापश्चास्यन्यतरस्यां मवो : ॥ भ ०॥६। ४ ।१०७॥ 
सेयोग जिन्न के पूवे न हो एसा जो प्रत्यय का उकार उस का विकल्प करके लोप 


परा स्यातिकः ॥ ६€ 


होवजश्नौरम परे हौ तो। षिनु+वस्न = धिन्वः। भिन्मः । परिनुवः । यिनुमः । दिषिन्व | 
दिषिन्वतुः । धिन्विता । धिच्विप्यति । धिन्विषति । पिनूविषाति । धिनवति । भिनवाति । 
यहां (२१ ) सूत्र से गुण होकर आकार को त्रट्‌ आट्‌ निमित्त श्रव॒ ्रदेश होता हे । 
धिनोतु । पिनुतात्‌ । भिनुताम्‌ । धेनतन्तु ॥ २०० ॥ 
२०१-उतश्च प्रत्ययादसंयोगपृवात्‌॥ भ ०॥६। ४।१०६॥ 
संयोगी अच्तर जिसके पूर्वं नहोँंरेमा जो प्रत्यय का उकार तदन्त श्रङ्ग सेपरे 
जो हि उस्र का लुक होते । पिनु+हि = धिनु | विनुतत्‌ । धिनुतम्‌ । धिनुत } पिनु+ 
मिपधिनवानि । यहां ( ७२) सूत्र से (नि) अदेश ओर(१९८)सूजरपे आट्‌ का आगम 
पित्‌ होकर वम मस्मे भी गुणण्हो जाता है । धिनवाव | भिनवाम । त्रभिनोत्‌ । अ 
धिनुताम्‌ । अ्रपिन्वन्‌ | अपिनोः श्रपिनुतम्‌ । अघिनुत । अधिनवम्‌। अपिन्व।्ाधेनुव। 
श्रभिन्म । अभिनुम । विपिलिङ म॑ श्चबन्त श्रङ्से परे यामट्‌केन नेसे (८१ )सूत्र 
सेह्य ्रदेश नही होता। प्रिनुयात्‌ । षिनुयाताम्‌ । षिनुयुः । धिनुयाः । भिनुयातम्‌ । 
धिनुयात । भिनुयाम्‌ । धिनुयाव । धिनुयाम । जोर यहां (७८) से याम्‌ के डति 
होने से (४९) सूत्रसे गुण का निषे होताहै मौर आशिषलिङ की (= ४मूत्र से अद्धधातु- 
क संज्ञा होने सेउ प्रत्यय नही होता। धिन्व्यात्‌ । भिन्व्यास्ताम्‌ । षिन्व्यासुः | अधिन्वीत्‌। 
अ्रधिन्विष्टाम्‌ । च्रभिन्विषुः । अरधिन्विप्यत्‌ । जिन्वति । जिनिन्व । जिन्विता। जिन्विप्यति। 
जिन्विषति । जिनिषाति । जिन्वतु । श्रजिन्त॒ । जिन्वत । नेन्न्यात॒ । अनिन्वीत्‌ । अ- 
जिचििप्यत्‌{ सिषै,रवि, धवि ] गत्यथौः। रिरेवति। रिरिरेव । रति । ररख । यहां नुम्‌ के 
नकार को णत्व होता ह धन्वति । दधन्व [ कृवि] {हईसाकरणयोश्च (हिमा च्रोर्‌ करना ) 
चकार से यह धातुं गत्यथमी है| ओर धिवि धातुम जो सूत्र लगते हँ वे मव इसमें 
भी जानो परन्तु ॥२०१॥ 
२०२-वा °-ऋवणञेति वक्तव्यम्‌ ॥ < । ४ । 9 ॥ 


ऋवण से परे नो नकार उस्र को णकार आदेश सामान्य से अट्‌, कवगे, पव, 
श्मुङ् शरोर नुम्‌ के म्यवधानमें मी हो । इस वातिक से नुम्‌ के नकार को सवत्र ऋ- 
कार से परे एत्व होता है । कृ+नुम्‌~+-व+उ+तिप्‌ = कृणोति । कृणुतः । कृण्वन्ति । कृ- 
रोषि ।कृणुथः। कृशाय । कृणोमि । कृरवः।कृ गवः । रमः । कृणमः । चक्रव । च- 
कृरवतुः। कणिता । करिवभ्यति। कृरिवपति कृराणविषाति। कृणवति । कणवाति । कृणोतु! 


| ९७ भ्वादिगणः ॥ 
रकृणोत॒ । शरकृएव । शरकृणुव । अङ्गम । अृगुम । कृणुयात्‌ । कृपव्यत्‌ । 
भ्रकृरवोत्‌ । श्रकृरिवप्यत्‌ [ मव ] बंधने ( बाधना ) मवति । ममाव । मेवतुः । 
मेवुः । मविता । मविप्यति । माविषाति । माविषाति । मवतु । अरमवतु । मवेत्‌ मव्यात्‌ । 
रमावत्‌ । अ्रमवीत्‌ । अमिप्यत्‌ । [अव रत्तणगतिकान्तिप्रीतितृ पत्यवगमप्रवेशश्रवण- 
स्वाम्यथयाचनक्रियेच ादीप्तचवाप्तयालिङ्गनहिपतादागमागब्रद्धिषु ( गति, रक्ताभ, प्री- 
ति, तपि, बोधरोना, प्रवेश करना, सुना, श्रप्यक्तका काये साधना, मांगना, चेष्ठा, ₹- 
च्छा, प्रकाश, प्रापि, लिषटना, मा, देना, विभाग करना प्नोर बहाना ) श्रवति | ्रा- 
व | श्रावतुः । श्रावुः । अविष्यति । ्राविपति । आविषाति। अवतु । आवत्‌ । श्रवेत्‌ । 
रव्यात्‌ । आवीत्‌ । ाविप्यत्‌ ॥ इति मव्याद्य उदत्ता उदात्तेतो जयतिव् परस्मै 
माषा: षररवतिः। ये €६ मव्य श्रादि धातु" समाप्त हए ॥ 

[ धावु ] गतिगुद्धयोः( गति ओर शद्धे ) यह धातु स्व्तित्‌ दै अ्रथत्‌ इस का 
अन्य वशं स्वित्‌ इत्प्तक होता है ( १०३) सूत्र पे क्रिया काफल कन्त के लिये 
हो तो आसमनेपद्‌ अन्यत्र परसमपद्‌ दोता हे इ पलिये उभयपद्‌कै प्रयोग होते हँ । धावते । 
धाविते । धावन्ते । धावति । धावतः । धावन्ते । दधावे । दधाव। धाविताषे । धावितापि । 
धाविष्यते । धाविप्यति । धाविपते । धाविपातै । धाविपति । धाविषाति । धावताम्‌ । धा- 
वतु । अधावत्‌ । अधात्‌ । धावेत। धावेत्‌ । घात्रिषीष्ट । धाव्यात्‌ । त्रधाविष्ट | अधा- 
वीत्‌ । ्रधाविप्यत । अघाविप्यत्‌ ॥ 

तरथोप्मान्ता आत्मनेपदिनो द्विपञ्चाशत्‌ । श्रब ऊप्मान्त अर्थात्‌ श, प, स॒, ह, ये व- 
र निन के अन्त मं हों एषे ५२ ( वावन ) धातु कहते ह । [ धुन्न, धित] सन्दीपन- 
ॐशनजीवनेषु ( प्रकाश, दुःख ओर जीवन ) पून्नते । दुधु । धिक्ते । दिषिक्े । धु 
तिताते । धुलतिप्यते । धननिपतै । धृतनिपाते । पक्तताम्‌ । श्रभु्नत । धुत्त ।धु्निषीषट । 
प्मधु्नि्ट । अधुकनिप्यत । [ वृत्त | वरणे ( ग्रहण करना ) वृत्तते । ववुन्ने । [ शिन्न |] 
विचो पादाने ८ विद्या का ग्रहण करना ) शिक्तते । रिरि्ते [ भित्त ] भिक्लायामलामे लामे 
च ( मीस मांगना मिते वा न मिले ) भित्ते । तरिभिकते । [ हेश ,| अव्यक्तायां वाचि, 
बाधन इत्यन्ये (अस्पष्ट बोलना) शौर किसी के मततम दुःख देने दर्थ म मीहे । ङेशते। 
चिरे । हेशिताते । रिष्यते । रिषत । ेशिपतै । कशताम्‌ । अशत । ै- 
सेत । रिट । ्रङरिष्ट । भर्ेशिष्यत । [ दन्त ] वृद्धौ शीघ्रा च ( बद्ना श्रौर 
शीता करना .) दकतते । दये [ दीक ] मौणडयेऽ्योपनयननियमत्रतदेशेषु ( मुखन्‌, 





्राख्यातक्रः ॥ १? 


यज्ञ, यन्ञोपकवीतधारण, नियम, सत्य भाषण आदि वा चान्द्रायण चादि तथा बह्यचर्य्या- 

दि का उपदेश › दीक्नते । दिदीन्ने [ इंत्त | दशेने ८ विचारपुधक देखना ) ईत्नते । ई- 

च्ताञ्चकरे । इच्ताम्बभूव । ईत्तामास । [ ईष ] गतिरहिसादशैनेषु (गति, हिंस्रा ओर देखना ) 

ईषते । इंषाञ्चकरे । ईषाम्बमूव । ईषामास । हेषेतासे । ईपिष्यते । हेषिषते । ईषिषाति । हेष- 
ताम्‌ । एेषत । इषेत । होषिषीष्ट । एेषिष्ट । एेषिप्यत । [ भाष ] व्यक्तायां वाचि ( स्प- 

ष्ट बोलना ) भाषते । बभे । मापिता । भापिप्यते । माषिषते । भाषिषति । भाषताम्‌ । 

अभाषत । मपित । मापिषीष्ट । ज्रभापिष्ट | अभापिष्यत । [ वषं ] स्नेहने ८ चिकना ) 
वपते । ववर्षे । [ गेषृ ] अन्विच्छायाम्‌ ( सोजना ) गेषते । जिगेषे । [ ग्लेषु ] इस्येके । 
ग्लेषते । जिग्लेषे [ पेष ] प्रयत्ने । पेषते । पिपेष । पेषिता । पेोषिष्यते । पेषिषते । पेषि- 
घाते । पेषताम्‌ । अपेषत । पेषेत-! पेपिषीष्ट । अपेषिष्ट । श्रपेषिष्यत्‌ । [ जेष, शेषु, एषु, 
मेषु ] गतो । जेषते । नेषते । एषी । एषास्वक्रे एषाम्बभूव एषामास । प्रेषते । [ रेषु, 
हेषु, देषु ] ्रन्यक्ते शब्दे ( गडबड शब्द होना ) रेषते । रिरेषे । ेपते । निहेषे । हेष 
ते । जिहेषे। [ कास्र ] शब्दकुत्सायाम्‌ ८ निन्दित शब्द का होना ) काप्तते । कापाञ्च- 
करे । काप्ताम्बभुव । कासामास ८ १६६ ) ( १७० ) सूत्र वात्िका से यहां आम्‌ प्र 
त्यय होता है । कासितापे । कासिप्यते । कासिषते । कासिषाते । कासताम्‌ । अकामत । 
कामेत । कासिर्पीष्ट । श्रकािष्ट । अकातिप्यत । [ मासन ] दीप्तो । मापते । नमसे । 
[ णाप्न, राप्न } शब्दे । नासते । रासते । ररते । रापितासे । रा्षिप्यते । रापिषते । रा- 
सिषाते । रासताम्‌ । अरासत । रास्ेत । रासिीप्ट । अरासिष्ट । अरापिष्यत । [ रप्र }. 
कोटिल्ये ( कुटिलता ) नप्तते । नेमे । नेप्ताते । [ म्यप्र ] भये ( डरना ) म्पे । बम्य- 
से । [ आडग्शति ] इच्छायाम्‌ । इस धातुकेपूर्वं आङ्‌ उपत्नगे इसलियेपदा है कि इसी 
श्राङ्‌ उपसर्ग का नियम रहे अन्य उपसग इसके पूवे न लगे । ्राशप्तत । आशरंप् । ज. 
शंसिता । आशं तिष्ट [ मरत, गलम्‌ ] अदने ( खाना ) ग्रप्ते । ग्लप्तते । जग्रत । नग्लप्न। 
ग्रसिता । अरपिप्यते । आपिषते । -गािषाते । म्रस्तताम्‌ । अग्रस्तत । ग्रमेत । प्र्िरषीष्ट | 
परम्रातिष्ट । श्रम्रसिप्यत [ $ह ] केष्यायाम्‌ ( क्रिया ) ईदते । शंहाञ्चकरे । इंहाम्बमृव । 
हृहामास । ईहितासे । ईहिष्यते । ईहिषतै । इश्िपातै । ईहताम्‌ । देहत । ईदेत । ईहिषी- 
ष्ट "{ एेहैष्ट । रेहिष्यत [ वहि, महि ] वृद्धो ८ बहना ) वंहते । मंहते । ववंहे । वहि 

ता । वंहिष्यते। वंहिषते । वंहिषति । वंहताम्‌ 1 भवंहत । वहेत । वंहिषीष्ट । वहिष्ट। अ- 
वंहिष्यतं ¦ [ अहि ] गत्रौ । अंहते । आनेहे ¦ ्रानंहाते । श्र॑हिता । श्रहिप्यते । ्रहि- 





र ॥ । 


०२ ` भ्वादिगणः ॥ 


षते । ्रंहिषाते ) श्रताम्‌ । श्ांहत । भ्रहेतं । श्रोहिषीष्ट । श्राहिष्ट | श्राहिप्यत । 
[ गहे, गलहं } कुत्सायाम्‌ ८ निन्दा ) गते । गर्हते । गरे । नगते । [ बह, बर ` 
प्राधान्ये ( भ्रष्ठता ) बहते । बर । बर्हते । बबरहे । | वहं, वरह ] पारेभाषणहि- 
साच्छादनेषु ( बहुत बोलना, दसा ओर दवाना ) वहते ।वल्हते । पूर्व दोनो धातुर श्रौर 
श्न दोनो मं इतना ही भद्‌ हे फ पहिले दोन पवर्गीय बकार श्रोर इन देन मे यवगीय 
हे [ शह ] गतौ (चलना) हेहते । पिषिहे । महिता । महिष्यते । ेहिषते । परेहिषति । 
बेहताम्‌ । श्रेहत । हेत । हिषीप्ट । अभेहिष्ट । श्रेहिप्यत । [ वेहू, हू, बाह | 
प्रयत्ने ( पुरुषाथं ) वेहते । विवेहे । विवेरिदवे । विवेहिष्वे। बता । वेरिष्यते । वेरिष- 
तै । वेहिषाते । वेहताम्‌ । श्रवेहत । वेहेत । वेहिषीष्ट । वेहिषीदवम्‌ । वेहिषध्वम्‌ । श्र- 
वेहिष्ट । श्रवेहिदूवम्‌ । ्रवेहिष्वम्‌ । ्वेहिष्यत । जेहते । मिजेहे । अनेहिष्ट । बाह- 
ते । बनाहे । [ व्राहर ] निद्राच्तये ( नागना ) द्राहते । दद्रहि । दद्राहिषरवे।दट्राहिष्वे । द्रा 
हितासे । द्राहिषते । द्राहिषाते । द्राहताम्‌ । अरद्राहत । दराहेत । द्ाहिषीष्ट | शरद्राहिष्ट। 
भद्राहिदृवम्‌ । श्रद्राहिष्वम्‌ । अद्राहिप्यत । निप इत्यन्ये । किन्हीं लोगो के मत 
मे यह धातु किसी के निकट धन रने श्रथ मेंहै। [ काडर ] दीप्तौ ( प्रकाश होना ) 
काशते । चकारो ‰ काशितासे । काशिषप्यते । काशिषतै । काशिषति । कारताम्‌ । ्र- 
कारात । कारेत । कारिषीष्ट । अकारेष्ट । अ्रकारिष्यत । [उह] विते (श्ननेक प्रकार 
के तकं उठाना) उति । ऊहाञ्चक्रे । उदहाम्बभूष । उहामाप् । उहिता । उहिप्यते । 
उहिषते । उहिषाते । उहताम्‌ । श्नोहत । ऊंेत । ऊहिषीष्ट। श्रौ हिष्ट । भरोहिढवम्‌ ! 


, ओषम्‌ । श्रोहिष्यत । [गाह्‌] विलोडने (विलोना) यह भी धातु ऊदित्‌ ३ । गाहते। 


४ 


` गाहेते । गाहन्ते । गाहे । गाहेथे । गाहध्वे । गाहे । गाहावहे 1 गाहामहे । जगाहे। न- 


गाहाते । जगाहिरे । जगाहिषे । शरीर निस पत्ते (१४० ) पे इट्‌ नहीं होता वहां। जगा- 
ह्‌-से । इस अवस्था मेँ ॥ २०२॥ 
२०३--होटः॥भ०॥<।२।३१॥ 
कल्‌ जित ते परे हो वा पदान्त मेँ जो हकार उस को ठकार श्रादेशो । यहां गा- 
धातुके हकार को ठकार होकरः॥ २०३॥ ~ 
२०४-एकाचो बो भष्‌ भषन्तस्य स॒ध्वोः॥भ ०।॥<।२।३७॥ 
मलादि सश्रोरध्व परे हों तो वा पदान्त मे धातु का श्रवयवजो माषन्त एकाच्‌ बश्‌ 


आ ख्यातिक्रः ॥ | 





प्रत्याहार म कोई वशे हो उस को भष्‌ भ्रादेश हो । यहां गाह घातुके ( बश्‌ ) गकार को 
(मष्‌) घकार हो नाता हे । बश्‌ प्रत्याहार मेँ (न, ग, ड, द्‌,) चार वणं है श्नोर भष्‌ प्र- 
त्याहारमे मी (भः, ढ, षः) चार वशं हैँ इन का यथास्य क्रम तो लगता है परन्तु 
(ड ) स्थानीकेन होने से ढ श्रदेश कहीं नीं श्राता । अव जघादू-पे। इस अवस्था 
भं ॥२०४॥ 
२०५-षटोः कः सि ॥ भण०्॥८।२।४१॥ 

कारादि प्रत्यय परेहो तो षकार श्रोर ठकार को ककार त्रदेश हो नवि । यहां हकार 
होकर । नधाकर+मेनघाकृषे (५६ ) से षत्वहो जाता है श्रोर दी ककार षकार के सयोगं 
को ( ल्त) बोलते ई । परन्तु खह लिखने श्रोर बोलने की परिपा यथार्थं नहीं । ठि 
तो यही है कि लिखने रौर बोलने मे ८ कष्‌ ) क स्वरूप स्पष्ट विदित हू । नगाहयि। 
जगाहिदट्वे ( १९१ ›) जगाहिष्वे । शरोर निम पक्ष मं (१४७० ) पे इट्‌ का श्रागम नहीं 
होता वहां । जवादू-ष्वे । इस श्रवस्या मेँ तवगे ध्वे के धकरारकोष्टकार होभाता है 
पादे ॥ २०५ ॥ 


२०६- ढो दे लोपः॥भ०॥८<।३।१२॥ 


ढकारका लोपो ठकार परेहोतो । इसमे गाह्‌ षातु के दकार का लोषदहो 
कर । जगाद । गाहे । जगाहिवहे । ज॑गाहूवहे । जगाहिमहे । जगाद्महे । ( लुट्‌ ) 
गाहिता । गाहितारो । गाहितारः । गाहिताषे । अनिट्‌ पत्त म॑ । गाह्‌+तास्‌+डा = गादा । 
यहां ( १४१ ) मे ताम के तकार को धकार शरोर (२०३) से ठत्व (ष्टुनाष्टुः ) 
से धकार को ठकार ्ोर प्रथम कारका (२०६) सेलोप होता है। गाडरौ। 
गाढारः । गाढसि । गदढसाथे । गढदाध्वे । गढहि । गाढाश्वहे। गढस्महे । गाहिष्यते । 
गाहिष्यते । गहिष्यन्त । अनिट्‌ पक मं । गाह्‌+स्य+ते=वात्त्यते।घाकृप्येते । घाक््यन्ते . 
गाहिषंतै । गाहिषति । गाह्‌ +स्‌ + श्रद्‌ +त=घाक्तते।घन्ताते । गाहते। गाहते । गाहते । 
गाहति। गाहताम्‌ । भ्रगाष्टत । मादेत । गाहिर्षीष्ट । घाकुर्षाष्ट । गहिषीट्रवम्‌ । गाहि- 
परीघ्रम्‌ । पारतध्वम्‌ । भ्रगहिष्ट । भगाहिषाताम्‌ । ्रगाहिषत । श्चनिर्‌ पर्त मँ । अट्‌ 
+गाह+सिच्‌+त~ग्रगाढ । यहां ( १४२) मे पित्‌ के सकार कालोप ( १४१) 
से तकार को षकार भ्नोर पूर्वोक्त रीति से सब काम जानो । अ्रगाहू्‌+सिच्‌ +भाताम्‌ = 
अषा्चाताम्‌ । भ्रवास्षत । अ्रगाह+सिच्‌+धासु=अगाढाः । अघालाथाम्‌ । च्रगाहिदूवम्‌। 


७४ भ्वादगणः ॥ 


भ्रगाहिष्वम्‌ । श्रघादवम्‌ । ्रघानि । श्रघाकष्वहि । श्रघाकृष्मदि । शगाहिष्यत । 
अधाकप्यत । श्रधाकप्येताम्‌ । अरघाकष्यन्त [ गह ] ग्रहणे ८ ग्रहेण ) गहेते। जगृहे । 
जगृहाते । जगृहिरे । यह भी धातु उदित्‌ है श्र गाह के समान सन काम हका- 
रन्त के होंगे । जगृहिये । नघृक्षे। जगृहाये । जगृहिद्े । जगृहिष्वे। जघृदूवे।जगृहे । 
जगरृहिवहे । नगृवहे । जगृहिमहे । नगृद्यहे । गर्हितातते । गदी । गदीरौ । गठीरः । 
गढापत । गार्हप्यते । घकष्यते । घकंप्यते घकंण्यन्ते । गर्हिषते । गर्हिषति । पकषत । 
धकषाते । गहेते । गीति । गरदेताम्‌ । अगत । गर्हेत । गिषी्ट । बृती्ट (१९२) से 
कत्‌वत्‌ ह्‌। जानं सतं गुण नही होता । गहिंषीट्वम्‌ । गर्हिषीष्वम्‌ । धररूषीष्वम्‌ । त्रग- 
हिष्ट । भर्गाहषाताम्‌ । भर्गाहषत । अनिट्‌ पत्त मे । अट्‌-ग्रह-चलि- त | इष अनवस्था 
म ॥२०१९२॥ ट 


२०७-ङाल इगुपधादनिटः कसः ॥ भर ॥३। १ । ४५॥ 
इकर जिसकी उपधार्मे होेपा जो शलन्त धातु उस्र से परे जो चलि प्रत्यय 
उसके स्थानमेंक्सश्रादेश हो । यह सूत्र ( ८८) का अपवाद है । क्स्म से 
ककार की इतसंज्ञा हो कर । श्रट+गृह्‌ +स~+त=अरधृन्तत । अरट्‌--गृह-स-श्राताम्‌ । 
इस अवस्था मं ॥ २८७ ॥ 


२०८-क्‌सस्याचि ॥ भ्र ० ॥७। ३।७२॥ 


क्प प्रत्यय कालोप हो अनादि प्रत्ययपरे हो तो । यहां लोपरूप अदेश अ- 

न्त्य श्रल्‌ के स्थान म होता हे । अ्रट्‌+गृह + स+आताम्‌=त्रघरकृषाताम्‌ । श्चधरकृषन्त । 
प्रक्षाः । श्रुक्षाथाम्‌। र्गाहिदूवम्‌ । श्रगाहिष्वम्‌। अघ््तध्वम्‌। श्रट्‌+गृह+कूप+द-- 
अधृकूपि । यहां भी अजादि इट्‌ प्रत्यय के परे क्स के रकार का लोपहोनाताहै। भ्र 
घृत्तावाहि । अप्र्ामहि । अगर्हिभ्यत । अ्रघश्ष्येत । [ग्लह] च । यह धातु भी महण रथ 
म ही है | ग्लहते । जग्लहे । ग्लहिता । म्लारुष्यते । ग्लाहिषतै । म्लाहिषाते । ग्लहताम्‌। 
श्रम्लहत्‌ । ग्लहेत । ग्लहिषीष्ट । अग्लहिष्ट । ्रगूलहिष्यत। [घुषि] कान्तिकरणे ( श्चच्छा 
करना) घुषते । जुषे । प्रपिता । प्रुषिष्यते । परुषिषते । धरषिषति । युषताम्‌ । अधुषूत + 
मुषेत पधषिषीप्ट । अघ्ंषीष्ट । अधुषिष्यत । इति धुक्लादय उदात्ता अनुदात्तेत्‌ ्रात्मनेभाषा 
द्विपंचाशत्‌ समाप्ताः । ये धुत्त श्रादि ्रात्मनेषदी ५२ (बावन) धातु घमाक्ष ए ॥ 
थ प्रस्मेपदिनः पञ्चनवतिः । भब ६५ ८ पेचानवे ) काहु परस्मिपदी कते है ¦ 


म र्यातकः ॥ ७५ 


[ घ्राषिर्‌ ] अविशब्दने । इस शब्द्‌ मेँ से तीन प्रकार का त्थ होताहै एक तो विशब्दन (प्र- 
तिज्ञा) उस्र का निषेध दूसरा अवि (मेड) का शब्द हीना ओर तीरा वि (पत्ती) के श- 
ब्द का निषेध श्रथत्‌ अन्य प्राणी का शब्द्‌ होना । घोषति । जुघोष । घोषेतासि ।घो- 
षिप्यति । धोपिषति । घोपिषाति । घोषतु । अघोषत्‌ । घाषेत्‌ । ब्रष्यात्‌ । श्रौर इस धातु 
मे इर्‌ भाग की इत्सन्ञा होती हे । इस कारण (१३८) से चल के स्थान मेँ ङ्‌ कल्प क- 
रके होता ह । श्रघ्रुष्‌+्रङ्~+-तिप्‌ = श्रघरुषत्‌ । श्घुषाताम्‌ । अघ्रुषन्‌ । रुषः । अघ्रुषतम्‌। 
च्घरृषत । अघ्रुषम्‌ । अघ्रुपाव । अप्रुषाम ॥ सिच्‌ पत्त म॑ । अघोषीत्‌ । श्रघोषिष्टाम्‌ । श्र- 
धोषिषुः । अघोषिष्यत्‌ । अन्त्‌] व्याप्तो (व्यापकत्‌। ) ॥ ५०८ ॥ 
२० २-भरक्लोऽन्थतरस्याप्‌ ॥ अ०॥३।१। ७५॥ 

कतोवाची सार्वधातुक परे हो बरो श्रु धातु से श्नु प्रत्यय विकर्प करके होवे। यह सूत्र 
(१९) का श्रपवाद है । इस कारण पत्त म शप्‌ ही होता है । श्नु प्रत्यय के शकार की इ- 
तमन्ना होके । अन्न+नु+तिप=श्रच्णोति । यहां नु के उकार को (३१) सेगुण होता है 
अरदरातः । अदणुप्रनिि । यहां ( १५९ ) से श्नु प्रत्यय को उवङ रदिश होता है | 
ग्रक्णोषि । अद्णुथः । अकत्णुथ । अ्रर्णोमि । श्रदणुवः । अ्रदंगुमः (२०० ) संयोग 
पर्वं होने से उकार का लोप विकरप से नहीं होता । निप्त पत्त म शु प्रत्यय नदीं हो- 
ता वहां शप । अक्षति । श्रत्ततः । अ्रत्तन्ति । ्रानत्त । आनक्ततः । आन्नः । यह भी 
धातु ऊदित्‌ है इस कारण इट्‌ का विक्रय होता हं । श्रानक्तिथ । श्रनिट्‌ पर्तम।श्रा 
नकूष्‌-थल । इस्र अवस्था मं ॥ २०९ ॥ 

२१ ०-स्कोः संयोगादयारन्ते च ॥ म०॥८।२।२९॥ 

पदान्त मेँ वा भाल्‌ जिससे परेहोरेस्राजो सयोग उप्त की आआदिके जोम ओर 
क है उन कालोप हेवे। यहां संयोग की श्रादि ककार हे नौर माल्‌ थकार परेहै उ- 
(क्‌) कालोपहो कर थल केथकारको (ष्टुनाष्टुः) पत्र से ठकार हो जाता 
हे । श्रानष्ट । ्रानक्तथुः । आन्त । श्रानत्तिव । आनक्तव । आनक्तिम । मानत्म । च्न- 
किता । ्रस्तितारो । अनिद पक्त मे । अ्रक्‌ष्‌+ताम्‌+-डा = अष्टा । अष्टारो । श्रष्टारः । 
शन्तिष्यति । श्रक्ष-स्य-तिप्‌ । यहां ( २१० ) संयोगोदि ककार का लोप मृद्धन्यषू 
को (२०५ ) क्‌ ओर षत्व होकर । श्रकष्यति । च्रकृष्यतः । अ्रकूष्यानति ! श्रक्तिष- 
ति । श्रक्तिषाति । ्क्षति । श्रकृषाति । श्रदंणवति । श्रक्णवाति । इत्यादि । भक्णोतु । 
श्रगातात्‌ । श्रच्णुताम्‌ । श्रदणुबन्तु ८ १५९ ) श्रतत्एणहि । यहां सेयोगपुवैक उकार 


५६ भ्वादगणः ॥ 


के हेनेसे हि का लुक्‌ (२०१) से नदीं होता । श्रद्णुतात्‌ । अच्णुतम्‌ । अ्णुत | 
श्रकत्णवानि । श्रद््णवाव । श्रंणएवाम । यहां भाद्‌ के श्रागम के पित्‌ (११८) हो 
नेसेश्नुकोगुण हो जाता है । अ्रक्ततु । आदणोत्‌। श्रादंणुताम्‌ । श्रद्णुवन्‌ । श्रा- 
संणोः । प्रादरंणुतम्‌ । आ्रादंएुत । आ्ाक्णवम्‌ । चाच्णुव । आच््णुम । आाच्तत्‌। भच्णु- 
यात्‌ । श्रद्णुयताम्‌ । भ्र्णु+यापुट्‌+नप॒=अच्णुयुः । यहां ( ८१ ) से इय्‌ ्रादेश 
की प्रापि न होनेसे (८३ ) सूत्र पै पररूप एकादेश हो नाता है । श्रह्णुयाः । च्र- 
त्णयाताम्‌ । श्रदणुयात । श्रदणुयाम्‌ । अरद्ुयाव । अ्रच्णुयाम । श्रेत्‌ । श्रत्तेताम्‌। 
श्रत्युः । भ्रद्यात्‌ । अक््यास्ताम्‌ । अद्याः । माभवानर्तीत्‌ । भ्र्तिष्टाम्‌ । अत्तिषु 
( १३६) मे वृद्धि नहीं होती ओर्‌ अनिट्‌ पत्तमंतो वृद्धि (१३५) से हां जा- 
ती हे । आक्ष+सिच्‌ +शट्‌+तिप=आक्तीत्‌ । श्राक्‌ष+पिचू+तस्‌=आष्टाम्‌। यहां संयो 
गादि ककार का लोप ८२१०) श्रौर िचके सकारका लोप ( १४२) सेहोताहे 
्राकूष्‌1 सिच्‌ ईट्‌ +सिप्-आ्ात्तीः । राप्यम्‌ श्राष्ट । च्रा्तम्‌ । श्राव । आदम । आाक्ञे- 
ष्यत्‌ । श्राक्लयत्‌ । चाक्त्याताम्‌ । श्रात्त्यन्‌ [तचन्‌, स्वत्‌] तनूकरणे (स्म करना) ॥२१०॥ 
२११-तनकरणे तक्षः॥ भर ॥ २) १ । ५६॥ 

कत्तीवाची सार्वधातुक परे हों तो तनूकरण श्रथे मेँ वेमान तत्त धातु सेश्न भ्र- 
स्यय विकल्प करके हो । यह सूत्र भी शप्‌ काही श्रपवाद्‌ है । शरोर यह धातु भी उदित्‌ 
है इसलिये सब लकारो मँ इस का साधुत्व  श्रक्त धातु के समान जानना चाहिये । 
तच्णोति । तच्णातः । तदणुवन्ति । तन्लति । ततच्त । ततक्ततुः । ततक्तुः । ततत्तिथ । त- 
तष्ठ । तन्तिता । तष्टा । तष्टारौ । तष्टारः । तक्तिष्यति । तच््यति। तल्लिषति । तक्तिषाति । 
तप्तति । तक्ताति । तक्णवति । तच्एवाति । तच्णोतु । तक्ञतु । ्तक्त्णोत्‌ । श्रतक्तत्‌। 
तच्णुयात्‌ । तक्तेत्‌ । तच्त्यात्‌ । श्रतक्तीत्‌ । श्रत्तिष्टाम्‌ । अरतान्षुः। भ्रता्तीत्‌। ्रता- 
ष्टाम्‌ । अतान्तः । अ्तत्तिष्यत्‌ । अ्रतक्तयत्‌ । त्वन्नू धातु के प्रयोग श्रारद्धधातुक वि- 
षय मे उदित्‌ के होने से तचत्‌ के तुल्य होते है शौर सरावंधातुक मे कद्ध विरोष नही । 
प्वक्लति । तत्वत्त । तत्वाक्षिथ । तत्वष्ठ । त्व्तिता । त्वष्टा ¦ त्वक्तिष्यति । त्वच््यति । 
त्वक्षिषति । त्व्तिषाति । त्वत्तति । त्वन्ताति । त्वत्ततु । भत्वन्षत्‌ । व्वक्तेत्‌ । त्व््यात्‌। 
्त्वत्तीत्‌। अत्वात्तीत्‌ । श्रत्वाष्टाम्‌ । भत्वा्तुः । अत्वक्तिष्यत्‌ । अत्वत्त्यत्‌ [उत्त] पे- 
चने (सीचना)उक्तति। उक्ताञ्चकार्‌ । उक्ताम्बमूव । उल्तामास । उक्षिता । उक्षिष्यति । उ- 
क्तिषति। उच्षिषाति । उक्ञतु। ्ोच्तत्‌। उक्तेत्‌ । उक्तयात्‌ । ओ्तीत्‌ । भौक्तिष्यत्‌। र्त ] 


श्रास्यातकः ॥ && 


पालने । रक्तति । रर्त । र ्तिता । रक्िप्यति । रन्निषति । रच्तिषाति । रक्ततु । अरक्तत्‌। 
रक्ित्‌ । रच्यात्‌ । श्ररक्तीत्‌ । भरक्ठिप्यत्‌ । [ शित्त ] चुम्बने । ( चृवना ) निक्ठति । 
निनिन्त । [ तत्त, प्रक, एक्त ] गतो । तृत्तति । ततर क्त । सृष्तति । ससृत्त । नक्षति 
ननन्त । [ वत्त ] रोषे ( रिषाना ) वत्तति । ववत्त । वान्तिता ¦ वाक्तिष्यत्ति । वक्तिषति । व- 
क्षिषाति । वक्तु । ्रवत्तत्‌ । वक्तेत्‌ । वक्ञयात्‌ । श्रवन्तीत्‌ । अ्रवक्तिप्यत्‌ । सङ्घात इत्य 
न्ये । किन्दी लोगो के मत में यह धातु सवात रथ में हे { सत्त ] सङ्घाते । त्तति । म- 
मत्त [ मत्त ] इत्येके । किन्दौ के" मत मे यह धातु रेफवान्‌ हे ऋकारवान्‌ नहीं [ तत्त | 
त्वचने ( दांपना ) तच्तति [ पत्त ] पस्प्रह इत्येके ( हद करना › #न्हीं का मत हे। प- 
तति । पपत्त | स्त्य ] ्रादरे ( मान्य करना ) सूत्त्यति । मुभ । [ काक्ति, वाक्ते, 
मान्ति ] काङ््ञायाम्‌ ( अभिलाषा ) काङ्तति । वाङ््ति । माङ्क्ति [ द्राति, प्राक्त, 
ध्वान्त ] घोरवापिते च (पाप मं वसना ) द्राङ्त्तति । दद्राङ्त्त । धाङ्लति । दधराड्न्त। 
ध्वाङ्क्तति । दध्वाङ्न्ञ [ चष ] पाने ८ च॒षना ) चूषति । चुच्रष । चूषिता । चृषिष्यति । चू- 
विषति । चरूषिषाति । चूषतु। श्रचृषत्‌ । नूषेत्‌ । चप्यात्‌। श्रचूषीत्‌। अ्चरूषिप्यत्‌ [ तृष ] तुष्टो 
(सन्तोष करना) तुषति । तुतूष [पूष] वृद्धौ ( वना ) पूषति। पुपूष । [मूष ] स्तेये (चोरी) 
मूषति । मुमष [ लूषः रूष ] भूषायाम्‌ । ( शोमा) लूषति । रूषति । लुलूष । रुरूष [शुष] 
परसवे (उत्पति › शूषति । शशुष [ यूष } प्ायाम्‌ । यूषति। युयूष [ जूष ] च । जुषति। 
ज्ञनष [ भूष ] अलङ्कारे ( गहना › भूषति † बुमूष ¦ मृषिता । मृषिप्यति । मूषिषति । 
भराषिषाति । भूषतु । ्रमूषत्‌ । मूषेत्‌ । मृप्यात्‌ । अभूषीत्‌ अमूषिष्यत्‌ [ ऊष ] रुजायाम्‌ 
( रोग ) ऊषति । ऊषाञ्चकार । उषाम्बभूव । ऊषामास [ ईष ] उञ्छे ( उद्ना ) इष- 
ति । ईैषाञ्चकार । ईषाम्बभृष । इईेषामाप्त [ कष, खष, शिष, जष, भष, शष, वष, मष, 
रष रि ] ईसा: । इन सन म रिष धातु अनिट्‌ है । कषति । चकाष । चकषतुः । 
कषिता । करिष्यति । काषिषति। काषिषाति । कषतु । अकषत्‌ । कषेत्‌ । क्यात्‌ । न्र- 
काषीत्‌ । अरकषीत्‌ । श्रकषिष्यत्‌ । खषति । चखाष । शेषति । शिशेष । शिशे 
षतुः । शिरोषिथ यहां (१४८ ) सूत्र के नियम से इट्‌ हो जाता है नहीं तो प्राप्ति न- 
ही धी । गेष्टा । शेष्टारौ । शेष्टारः । शेकष्यति । शेत्नति । शन्ताति । गेषति । 
शेषाति । शेषतु । ्रोषत्‌ । रोषेत्‌ । शिष्यात्‌ । अटू+शिष्‌+कस+तिप्-भशि- 
कूषत्‌ । अररित्षताम्‌ । श्रशिक्षन्‌ । श्रशित्तः । श्रशिक्ततम्‌ । अरित ।- ्ररिक्लम्‌ । 


७९ भ्वाोद्गणः ॥ 


श्रशि्ताव । अरिक्ताम । यहां चर के स्थान मं कू आदेश ८ २०७ ) सेहो जाता है 
अशिद्यत्‌ । जषति । जजाप । जेषतुः। जेषुः । जपिता । जपिष्यति । जापिषति । जाषिषा- 
ति 1 जपतु । अजपत्‌ । नषेत्‌ ' जभ्यात्‌ । श्रजाषीत्‌ । श्रजषति । भषति । जभाष । श- 
षति । शाशाष । शेषतुः। वषति । ववाष । ववषतुः ८१२८) पे एत्वाभ्यासलोष का मषेष हो- 
ता है। मषति । ममाष । मेषतुः 1 रोषति । रुरोष ! रेषति 1 रिरेष । येदान षातुपेट्‌ही 
है परन्तु तकारादि अर्धधातुक में विरोष हे ॥ २११॥ 
२१२- तीषसह भरूषारपः ॥म० ॥*७। २।४८॥ 

हृषु, सहः, लम, रुष ओर रिष धातुरश्रो मे परे जो तादि श्राद्धैषातुक उसकोदृट्‌ 
का ्रागम विकल्प कर के हो। प्त सूत्र मे प्राप्तविभाषा इप्तलिये है [फ सवैत् नित्य 
इट्‌ प्राक्त हे उसका विकल्प विशेष विषय मँ किया है । रोपिता । रोष्टा । रोष्टारौ। रोष्टारः। 
रोषिता । रेष्टा । रेषिप्यति 4 रोषिपति । रोषिषाति । रेषतु । ्ररेषत्‌ 1 रेषेत्‌ । रिप्यात्‌। 
श्ररेषीत्‌ । ्ररेषिष्यत्‌ । [ भष ] भत्मेने ८ धमकाना ) भषति । बभाष । { उष ] दाहे 
( नलन > श्रोषति । ओषतः । आ्मषन्ति ॥ २१२॥ 


२१ द-उषविदजाश्न्योऽन्थतरस्याप्‌ ॥ भम० ॥ ३।१।३७॥ 
उष, विद्‌ श्नौर जागर षातुर््रो से आम्‌ प्रत्यय विकल्प कर्के हो लिट्‌ लकार 
परेहोतोवैद्‌ विषयकेो छोडके । यह नात सवे के लिये ध्यान में रखनी चा- 
हिये कि निन २ एष त्रारि धातुं से राम्‌ प्रस्ययश्षियादहै वहां २ सर्मत्र वेद्‌ 
म राम्‌ प्रत्यय का निषेध हे जसे । एध+एध+एश । इयेषे ( १५३ ) इत्यादि प्रयो- 
गों की योजना वैदिक प्रयोगो मे परमः लनी चाहिये । ओओषाञ्चकार । उवोष । ऊषतुः । 
श्नोर्‌ वेद मे भी। उवोष ही होगा । श्रोषिता  श्रोषिष्यति । ्ओषिषति श्रोपिषाति। 
श्नोषतु । श्रोपत्‌ । श्रोषेत्‌ । उष्यात्‌ । ओरोषीत्‌ । जओौपिप्यत्‌ । [ निषु, विषु, मिषु, | 
सेचने ( सचना ) जेषति । जिजेष । विष धातु श्रनिट्‌ है । वेषति । विवेष । विषेषिथ । 
विबोषिव । विवेषिम । वेष्टा । वेक्ष्यति । वेक्षि । केलाति । वेषति । वेषाति । वेषदु । 
श्वेषत्‌ । वेषेत्‌ । विभ्यात्‌ । अविष्‌+क्स+तिप--अविन्नत्‌ । अ्रविक्तताम्‌ । ्रविन्नन्‌ । 
अवेत्तयत्‌ । [ पुष ] पुष्टौ । पुष धातु अनिट्‌ कारिका मे दिवादि गण का निर्देश करियाहै 
इस कारण यह सेट्‌ है । पोषति । पुपोष । पोषिता । पोपिप्यति। पोपिषति । पोषिषाति। 


पोषतु। भ्रपोषत्‌ । पोषेत्‌। पुष्यात्‌) अरषोर्षीत्‌ ! ्रपोविष्यत्‌[ धिषु, र्लिषु, पुषुपलुषु ] दहि 


चा ख्यातिक्रः ॥ €ह 


शरेषति । श्लेषति । शिभ्रेष । शिश्लेष । प्रोषति। पुप्रोष । बरौषति। पुकषेष । रिलष धातु मी ्- 
निट्‌ व्यवस्था में दिवादि गणका ही पदा हे [ पूषु, वृषु, मृषु ] सेचने पपैति । वर्षति । 
मर्षति । पपषे  पपुषतुः । पपुः । पर्षिता । पर्षिप्यति । पर्षिषति । पर्षिषाति । पर्षति । 
पषौति । पषैतु । अपषेत्‌ । पपत्‌ । पर्प्यात्‌ । अपषात्‌ । अपरपिप्यत्‌ [ खषु ] सहने च। 
इतरौ हिंसासंक्लेशनयोश्च । सषु धातु के सहना भ्नौर सचना तथा पृषु, वषु धातर्रा के 
पचना, हिसा ओर पक्लेशन तीनों अथं हैँ [ घृषु ] संघर्ष ( धिप्तना ) घर्षति । नघ- 
षे [. हु ] श्रलीके ( मूठ ) हर्षति । जहंषे [ तुष, हस, हलप, रस ] शब्दे । तोस - 
ति । तुतोस । तोस्िता । तोसिष्यति । । तोसिषति । तोसिषाति । तोसतु । अर- 
तोसत्‌ 1 तोतत्‌ । तुस्यति । अतोसीत्‌ । अतोपिप्यत्‌ । हसति । नास । हलसति । 
जहलास । रसति । ररास । रेसतुः. । रघुः । रपिता । रसिप्यति । रापिषति । रांिषा- 
ति । रसतु । अरसत्‌ । रसेत्‌ । रस्यात्‌ । अ्ररसीत्‌ । रासीत्‌ । अरसिध्यत्‌ [ लस 
श्लेषणक्रीडनयोः ८ मिलना ओर खेलना ) लसति । ललाम । लेप्तुः [ घस्लृ ] अदने 
( खाना ) घमति । जघास । जनघप्-अतुपस । इस श्वस्थामें॥२१३॥ 


२१ ४-गमहनजनखनषसां लोपः क्‌डित्थनडिः ॥भ्र ०॥ ६।४।९८॥ 


गम, हन, जन, खन ओर घप्त धतु के उपधा अकार का लोप हो श्रङ्मिन्न 
श्रजादि कित्‌ [ङित्‌ प्रत्यय परे ह तौ । यहां. घकारस्य त्कार का लोपहोकर (खरि च) 
मूत्रसेघ्रूको ८ क्‌ ) करते समय ८ अचः परसिनिन्‌ पूतत्रिधौ ) सूत्र से अकार को 
स्थानिवत्‌ होने से चर अरदेशनहो स्केसो (न पदन्त० ) सूत्र से चराविधिमं स्थानि- 
वत्‌ का निषेध होकर चर्‌ हाता है । पीछे षत्व होकर । नक्पतुः । नकूषुः । नघम्न-थल्‌ । 
इस श्रवस्था मे ॥ २९४ ॥ 
२१५-उ पदेशोऽत्वतः ॥ अ०॥ ७।२।६२॥ 


तास प्रत्यय के परे नित्य अनिट्‌ उपदेश म नो अ्रकारवान्‌ धातुहे उप्ते परे जो थल्‌ 
उसकोडइटका आगम नहो।८( १४८) सूत्र के नियम मे लिट्‌ माच मँ इट्‌ प्राप है उस 
का विशेष विषय मे यह्‌ अपवादं है ! जघस्थ । शरोर भारद्वान के मतम ऋकारान्तो को 
तास्वत्का्यं के नियम ( १४९ ) से उपदेश मे अरकारवान्‌ ओर भजन्तां को इडागम हों 
जाता हे । जघापिथ । जक्षथुः । जतत । जघास । जवस । जच्तिव । जत्तिम। घस्ता । घस्तारो 
बस्तारः } घस-स्य- तिप्‌ । इस अवस्था म ६ २१५ ॥ 


४९ 


६० भ्वादिगसः ॥ 
२१६-सः स्याद्धधतुकं ॥ भ० ॥ ७।९। ४९ ॥ 

सकारादि आद्धंधातुक प्रत्यय परे हां तो सकार को तकार श्रदेश हो। यहां षम्‌ 
के सकार को तकार होकर । घत्स्याति । घत्स्यतः । घत्स्यन्ति । घत्स्यि । घात्सति । 
घात्साति । घत्सति । घत्साति । घसति । घ्राति । धप्ततु । अघसत्‌ 1 घपेत्‌ } स्यात्‌ । 
॥ २१६ ॥ 
२१७-पुषादिदुतायलष्धेतः परस्मेपदेषु ॥ अ ०॥ ३।१। ५५ ॥ 

भ दिवादि गा के पुष श्रादि, द्युतादि ओर ल निन काइत्‌ गया हो उन धातुओं 
सेपरे जो चालि प्रत्यय उस के स्थानमेंञ्ङ्‌ अदेश हो परस्मेपद्‌ विषयमे क्ती विषय- 
म ज्ञ लकार परे हो तो । यहां लुदित्‌ घम धातु से अङ्‌ ह्ये कर । अट्‌+घम+अङ्+ तिप्‌ 
रघमत्‌ । श्रवप्तताम्‌। अरधसन्‌ । अघम: । अघसतम्‌ । अवस्त । अघस्म्‌ । असाव | 
श्रघपताम । ्रघत्स्यत्‌ । अघत्स्यताम्‌ । अघत्स्यन्‌ [ ज्ज, चच, भामः, } परिभाषण्हि- 
सात्भनेषु ( अधिक बोलना, हिंसा रौर धमकाना ) जर्गति । जजन । जर्मिता । ज्जि- 
ष्यति । ज्भिषति । जजिषाति । जर्जतु । अजजैत्‌ । जर्जत्‌ । नज्यात्‌ । अजर्जीत्‌ । अ- 
जार्जष्यत्‌ । चचेति । मर्मति । ज्म [ पिख, पेम ] गतो । पेसति। पितत । पिपिपतुः। 
पिपेसतुः । पेपतिता । पेपिष्यति । पेपिपति । पेिषाति । पेतु । अपे्तत्‌ । पेपेत्‌ । 
पिस्यात्‌ । पपीत्‌ । पे्षिष्यत्‌ [ हमे .] हसने ८ हसना ) इस धातु का एकार 
इत्‌ नाता ह । हसति । जहास । जहतुः । हसिता । हसिष्यति । हापिषति । हा- 
पिषाति । हसतु । श्रदसत्‌ । हसेत्‌ हस्यात्‌ । अहपीत्‌ ८ १६२ ) श्रहसिष्य- 
त्‌ [ शिश] समाधो ८ समाहित होना) नेशति ¦ निनेश । नेता । नशिष्यति .। 
नेशिषति । नेशिषाति । नेशतु । अनेशत्‌ ! नेशत्‌ । निश्यात्‌ । भ्रनेशीत्‌ । अनेशिष्यत्‌ 
[ मिश, मश ] शब्दे रोषकृते च ८ शृब्द्‌ श्रौर रिप करना ›) मेशति । मशति । ममाश । 
मेशतुः । मशिता । मरिष्यति । मारशेषति । माशिषाति । मशतु । अमशत्‌ । मेत्‌ । म- 
श्यात्‌। अमाशीत्‌। अमशीत्‌ । अमशिप्यत्‌ [ शव | गतो । शवति । शशाव । शेवतुः । ्- 
शावीत्‌ । श्रशीत्‌ । अशक्रिप्यत्‌ [ शश ] शरुतगतो ( कूद कर चलना ) शशति }. श- 
गाश । शेशतुः। अशाशीत्‌। अशशीत्‌ [ रु › हिंसायाम्‌ । शसति । शशास । शशसतुः। 


* इसघृतम इस भवादि गणक पुषादिधातुभो का यहणद्सक्षारण नद्मीष्ाता कि पषादि ष भन्तय॑त 
दयुवारिं धतुभौभानते फिर दन'दिश्रहडश्चापश्ते दिवादिगण्केपुषादिकों कायड्यडाता ई ॥ 


श्रा स्यातकः ॥ ८९ 


( १२८ ) एव्वाम्या्न लोष का प्रतिषेष हो जाता हे । शशघुः । शशपिथ । अशासी- 
त्‌ । असीत्‌ [ शंसु } स्तुतौ ( गुणो का वरन ) शपति । शरस । ्रशसीत्‌ [ चह ] 
पारिकल्कने ( सर्वथा मूतेपन ) चहति । चचाह । चेहतुः । चेदु: । चाहिता । चहिष्यति । 
चाहिषति । चाहिषाति। चतु । अचहत्‌ चहेत्‌ चह्यात्‌ । अचहीत्‌ ( १६२ ) अचहि- 
ष्यत्‌ । [ मह ] पूनायाम्‌ ( सत्परार ) महति । ममाह । मेहतुः । ्रमहीत्‌. [ रह ] त्यागे 
( छोड़ना ) रहति । रराह । रेहतु : । रहिता । रहिष्यतिं । राहिषतिं । राहिषाति } रह- 
तु । रहत्‌ । रहेत्‌। रद्यात्‌ । अरहीत्‌ ( १६२ ) अरहिष्यत्‌ [रहि] गतो ! रंहति । रर॑- 
ह । र्यात्‌ दह, ददि, ब्रह, वृहि } वृद्धौ । दहेति । हति । बर्हति । बृहति । ददहं। 
द्दृहतुः । दर्दिता । दर्हिष्यति । दर्हिषति । दर्हिपाति। दहतु । अदहत्‌ । दर्त्‌ । दद्यात्‌। 
श्रदरहीत्‌ । श्रदर्हिष्यत्‌ [ ब्रहि ] शब्दे च । वृहति [ बहिर्‌ ¡ इत्येके । बहति । बब । 
अवहत्‌ ( १३८ ) अवर्हीत्‌ [ तुदिर्‌ दुहि, उदिर्‌ ] अदने (गति ओर मांगना ) तो- 
हति । तुतोह । तुतृहतुः । तोहिता । तेहिष्याति । तोहिषति । तोरिषाति । तोदतु । भ्- 
तोहत्‌ । तोहेत्‌ । तुह्यात्‌ । अतुहत्‌ । अतोहीत्‌ । श्रतोहिष्यत्‌ । दोहति । इदोह्‌। 
अदुहत्‌ । श्रदाहीत्‌ । अनिट्व्यास्थामं जो दुह धातु पटा हे वह दिह धातुके सा- 
हव्यं से ्रदादि का समभना चाहिये । रोहति । उवोह । ऊहतुः। श्रोहिता । मा भवा- 
नुहत्‌ । शोदीत्‌ । ओहिप्यत्‌ [ अर ] पूजायाम्‌ ( सत्कार ) अहति । आन । श्रान- 
हेतुः । ्रानहः । अहता । अर्हिष्यति । अर्हिषति । अर्दिषाति । पहतु । रहत्‌ । ्- 
हत्‌ । अ्रहयौत्‌ । श्रारहीत्‌ । आर्हिष्यत्‌ । इति घुषिरादय उदात्ता उदात्तेतः प्रस्मैमाषाः 
समाप्ताः । ये घुषिर्‌ आदि ९५ धातु समाप्त हुए ॥ 

भथ छृपूपर्यन्ताः डटुर्विशत्यात्मनेपादेनः। अब ९६ घातु आत्मनेपदी कहते है [दत] 
दीप्तौ ८ भ्रकाश होना ) चोतते । दुत्‌-य॒त्‌-ए । इस श्चवस्था में ॥ २१७ ॥ 

२१८ --द॒तिस्वाप्योः संप्रसारणम्‌ ॥ अ ० ॥ ७ । 9।६७ ॥ 

शति श्रोर स्वापि धातु के ्रम्यास को रप्रसारण इ। । इपर सूत्र मँ शिच्‌ प्रत्य 
यान्त स्वापि धातु का ग्रहण हे । सो णिजन्तप्राक्रिया म वेगा घयु-दत्‌-एश । य- 
हां प्रथमद्यके यकारके स्थानम ८ इ ) संप्रसारण होकर । इ-इ-उ-युत्‌-ए- 
श ॥ २१८ ॥ 

२१९-सप्रसारणाच्च ॥ भण०॥६।१। १०८॥ 
संप्रसारण से रच्‌ परे हो तो पू परके स्थान मे पुवैरूप एकादेश होवे । यहां 


८२ भ्तादगसः ॥ 


(इ ) संप्रपारण से षरे उकार को पवेरूप होकर । दि+दत्‌+एश = दिद्युते । दि- 
द्यताते । दिदयुतिरे । श्ोतितासे । योतिध्यते। योतिषते । चयोतिषातै । घोतताम्‌। भ्र्योत- 
त । द्योतत । दोतिषीष्ट ॥ २१९ ॥ 
२२ ०-द्यद्भ्या ज्ञडिः॥ अज०॥१।२। ९१ ॥ 

य॒त श्रादि धातुञ्रोँं से परे जो लङ लकार उपस के स्थान मेँ परस्मेपद्‌ संत्तक प्र 
त्यय विकल्प करके हां । ये दत श्रादि धातु सामान्य करके आत्मनेपदी ह लुङ्‌ मं 
परस्मेपद किसी से प्राप्र नहीं इस कारण इस मूत मं श्रप्राप्त विभाषा है । फिर परस्मै 
पद्विषय म॑ अङ्‌ होकर । श्रद्यतत्‌ । अदयुतताम्‌ । अद्युतन्‌ । अरद्य॒तः । श्रद्युत- 
तम्‌ । श्रद्युतत ! अ्रदयुतम्‌ । श्रद्यताव । श्रद्युताम । ्रात्मनेपद्‌ प्त मं । ्रदयोतिष्ट । अ- 
द्योतिषाताम्‌ । अ्रदयोतिषत । अयोतिप्यत । यहां से लेकेर्‌ कृपू धातु पय्थन्त सन धातुजं मे 
(२२०) (२१७) ये दोनों मूत्र लुङ लकार मँ लगा करगे [षिता] वशे ( श्वेतवरी ) 
इस धातु का आकार इत्‌ संत्तक होताहे उपस का फल कृदन्तमं आवेगा । श्वेतते । शिशिव- 
ते । श्वेतितासे । श्वेतिप्यते । शवेतिःतै। शखेतिषाति । श्वेताम्‌ । श्रश्वेतत । शषेतेत । श्वेति- 
षीष्ट । ्ररिवतत्‌ । अश्वेतिप्ट । श्रश्वतिन्यत । [ निमिदा ] # स्नेहने ( प्रीति ) यहां 
( १५० ) मूत्रसे जि की इतून्ञा ओर आकार भी इम धातु का इत्‌ जाता हे । मेद्ते । 
मिमिदे । मिमिदाते । मिमिदिरे । मेदिता । मेदिप्यतें । मेदिषते । मेदिषति । मेदताम्‌ ! अमे- 
दत । मेदेत । मेदिपीष्ट । ममिदत्‌ । ्रमेदिष्ट । अरमेदिष्यत [ जष्विदा ¦ स्नेहनमोचनयोः 
( प्रीति ओर होड देना ) यहां भी पुवैवत्‌नि ओर श्रा इत्‌ नति है । स्वेदते । ि- 
प्विदे । अ्रस्विद्त्‌ । श्रस्वेदिष्ट । अ्स्वेदिप्यत [1जक्िविद्‌ ] इत्येके । द्वेदते । चिदेवदे । 
आदत्‌ । अच्वेदिष्ट । [ रुच } दीप्तावमिप्रीतो च ( प्रकाश श्रौर श्रत्यन्त प्रीति ) 
रोचते । रुरुचे । रुरुचात । रुरुचिरे । रोचितासे । रोचिष्यते । रीचषते । रोचिषा- 
तै । रोचताम्‌ । अरोचत । रोचेत । रोचिष्ट । श्ररुचत्‌ । अरीचिष्ट । अरोति- 
प्यत [ घुट ] परवसैने ( सब ओर से वर्तना } घोठते | ज॒युटे । पोटितासे । षो- 


# सधातु पर जे भटोजजिदौःकतजे ( मरदेगुष्णः } मूतर नगृव ` सी -यान्य व) क्‌ यद्‌ सष 
दिगादि गण्य सिद धातु से श्यम्‌ प्रत्यय $ भयपित्‌ हमे से (५९) गुष्य प्राप्त नष्ीहेता व शगता$ भौर 
काशिकाकार ने भौ दिवादि गणे द्रौ उदाषरण् दस सूत पर दथ" | भीर्‌ लिट्‌ लकार प्रथम पर्ष एका 
व्वन(एश) म" शित्‌कर्ण सुवं दशां है गुणने के चय नहीं सोर यषषात कमनी सकतौ कि 
भे। अन्तम शित्‌ षा ठख् का श्त्कायन्ों क्योकि चागणश्यादि की स वधातुक स्वा हेतौ $ | इष 
क्ष्ये एथ ममो गुखः) प्रादि महौ है सक्तौ फिरयह सृ भस ध।तु पर र्ना भवन्त तिषदे §॥ 





त््राख्यातक्षः ६ 


रिष्यते । घोटिषतै । घोटिषाति । घोटताम्‌ । श्रघोटत । घोटेत । घोरिषीष्ट । श्रघरुरत्‌ । 
श्रघोरिष्ट । श्रयोरिप्यत [ रुट,लट, लुठ;उढ ] उपघाते ( मारना ) रोठे } रस्टे । 
लोटते । ललुरे । लोठते । ललुदे । ठते । उदे । ऊठाते । ऊदिरे । अरुटत्‌ । श्ररोरि- 
४२ । अ्रलुटत्‌ । मलेरिष्ट । अलुठत्‌ । अलोठिष्ट । ओठत्‌ । ओओटिष्ट । [शुभ] कप्तौ । 
शोमते ¦ शुशुभे । शोभितासे । शोभिष्यते । शोभिषतै । शोभिषति । शोमताम्‌ । च्रशोमत । 
शोभेत । शोभिषीष्ट । श्रशुभत्‌ । अशोभिष्ट । अशोभिप्यत । [ कभ ] संचलने ( चला- 
यमान होना ) क्तोभते । वुन्तुमे । अक्ञमत्‌ । अन्तोमिष्ट । [ णभ, तुम ] हिसायाम्‌ । 
नमते । नेभे । नेभाते । नेमिरे । नभितान्नि । नमिष्यते । नाभिषते । नाभिषति । नभताम्‌ । 
श्ननमत । नमेत । नमिषीष्ट । श्रनमत्‌ । श्ननमिष्ट । श्रनमिप्यत । अतुमत्‌ । अ्रतोभिष्ट 
[ सेसु, ध्वसु, भ्रमु } अवससने ८ गिरना ) [ ध्वंसु ] गतो च । सरपतते । सखंसे। ध्वस्ते । 
दध्वंसे । भ्रस्तते । बभर । लुङ लकार मं अङ्‌ प्रत्यय के परे ( १३९ ) सत्र ते नका- 
र के अनुस्वार का लोप होकर । श्रपत्‌ । श्रखच्निष्ट । श्रध्वसत्‌ । श्रघ्वसिष्ट । अ- 
भ्रसत्‌ । थश्रिष्ट [ भश, रश ] अधःपतने ( नीचे गिरना ) भ्रशते 1 भ्रशते । बभरशे । 
बभ्रंरो । अशिताश । भभिप्यते आशिषते । भरारिषाते शताम्‌ । अभ्रशत । भरशेत 
भ्रशिषीष्ट । अ्रभ्रशत्‌ २। त्रभरशिष्ट। श्रभ्र॑रिष्ट । अ्रभरशिष्यत [ खमु ] षिश्वाप्े। सम्भे । 
सखम्मे । श्रखमत्‌ । श्रखम्मिष्ट । { वृतु ] षने ८ वत्तेना ) वत्तते । वर्तेते । वत्तनते। 
वैस । वर्तेथे । वसेध्ये । वत्तं । वत्तौवहे । पत्ती महे। ववृत । ववृताते। ववृतिरे । ववृतिषे । 
ववृताये । ववृतिष्वे । वतरते । वघरृतिषहे ! ववृतिमहे । व्ितासे ॥ २२० ॥ 
२२१--वद्भ्यः स्यसनोः ॥ भअ०॥३।३।९२॥ 

वृतु रादि पांच धातुश्रों से परे स्य भर सन्‌ प्रत्यय के विषय म परस्मेषद्‌ संज्ञक 
प्रत्यय विकल्य करके हो । यहां लृट्‌ लकार म॑ परस्मेपद तिप्‌ आदि होकर । वृत्‌- 
स्य -तिप्‌ । इस्त श्रवस्या मेँ इट का श्रागम प्राप्त है इप्तालिये ॥ २२१ ॥ 

२२२-न रद्भ्यश्चतभ्येः ॥ म० ॥ ७।२। ५९॥ 


वूतु रादि चार धातुर मे परे जो स्रकारादि श्रद्धेषातुक उप्त कोडृट्‌ का 
भागम न हो परस्मिपद विषय मेँ । किर (५१) से गुण हो कर । वस्यति । वत्स्येतः । 


बरस्स्यान्ति । निस पक्त से परस्मपद परत्यथ नही होते वहां । वर्तिष्यते । वर्तिष्यते । 
वृक्तिष्यस्ते । वर्पिषते । वतिषाति । षतताम्‌ । क्वताम्‌ \ दतैन्ताम्‌ । अवतत । वर्तेत । 


ट भ्वाोटरगसाः ॥ 


वर्तिषीष्ट । श्र टृतत्‌ । श्रविष्ठ । श्रवर्तस्यत्‌ । अवर्तिष्यत [वृधु] वृद्धौ ( बहना) [श्रु ] 
शब्दकुस्सायाम्‌ ( निन्दित शब्द होना ) इन दोनों धातुं मं वृतु के समान साधुत्व जा- 
नो । वर्धते । वर्धेते । वर्षन्ते । ववृधे । वथितासे । वत्स्येति । यहां दन्त्योष्ठ वकार के 
होने से भकार ( २०४ ) नरी होता । वर्धिष्यते । विषते । वर्धिषातै । वताम्‌ । 
श्रवधेत । वर्धेत । व्धिषीष्ट । अवृधत्‌ । अवधिष्ट । अवत्स्यैत्‌ । अवार्भेष्यत । शभैते । 
शशुधे । शत्स्यति । शर्भेष्यते । अ्रशृषत्‌ । अशरधिषट । अरास्यत्‌ । अशर्धिप्यत [स्यन्द्‌ | 
भरसवणे ( मरना ) यह धातु ऊदित्‌ है इम कारण वलादि ्राद्धघातुक विषयर्मेडृट्‌ 
का श्रागम विकल्प से ( १४० ) होता हे। स्यन्दते। स्यन्देते । स्यन्दन्ते । सस्यन्दे । स- 
स्यन्दाते । सस्यन्दिरे । सस्यान्दिषे । सस्यन्पे । सस्यन्दाये । सस्यन्दिष्वे । सस्यन्ध्वे । यहां 
( मरो भारि सवो ) इस सूत्र से न्‌ सेपरे दकार का लोप विकल्प करके होता है । 
सस्यन्दे । सस्यन्दिवहे । सस्यन्विमहे । पस्यन्वहे । सस्यन्‌-महे । यहां दकार को श्रनु- 
नासिक ( यरोऽनुनाक्षिके ०) सूत्र सै विकंल्य करके होता है । स्यन्दिता । स्यन्वितारौ ¦ 
स्यन्दितारः । स्यन्दितासे । स्यन्ता । यहां भी ( भरो भरि ०) सूत्र से दकार लोप होता है 
ओर लट्‌ मे स्य प्रत्यय के परे परस्मेपद्‌ ८ २२१) हो के ( १४० ) सूत्र अन्तरङ्ग मी 
हैते भी उपके विकल्प को बाधके ( २२२) सूत्र मँ चतुग्रहण सामथ्यै से परस्मेपद 
विषय मे निषेध ही होता हे । स्यन्त्स्यति । स्यन्दिष्यते । स्यन्त्स्यते । स्यन्द्षत । स्य- 
द्दिषति । स्यन्त्सते । स्यन्त्सातै । स्यन्दताम्‌.। श्रस्यन्दत । स्यन्देत । स्यन्दिषीष्ट । स्य- 
न्सीष्ट । अट्‌+स्यन्द्‌+अड+तिप्‌ ( २२०) ( २१७ ) ( १३९ )=अस्यदत्‌ । अस्य- 
दताम्‌ । श्रस्यदन्‌ 1 आत्मनेपद्‌ विषय म । भ्रस्यन्दिष्ट । अस्यन्दिषात्राम्‌ । श्रनिट्पक्त 
मं । अस्यन्त } अस्यन्त्ाताम्‌ । अ्रस्यन्त्सत । अस्यन्याः । अ्रस्यन्त्साथाम्‌ । अस्यन्ध्वम्‌ , 
श्रस्यान्त्सि । अस्यन्त्स्वहि । अ्रस्यन्त्स्महि । अस्यन्त्स्यत्‌ । अस्यन्दिष्यत । ्रस्यन्त्स्यत 
[ कृपू ] सामर्थ्ये ( समथ होना ) ॥ २२२॥ 
२२द-रूपोरोलः॥अ०॥ ८।२।१८॥ 
छृपधातु के गुण हुए रौर ऋकारविशिष्ट जो रेफ है उन दोनों को लकार 
आदेश हाता है । यहां ऋकार म नितना शरश रेफकाहै उप्त को ल होकर 
क्तप्‌ धातु होता है । फिर गुण (५१) होकर । कल्पते । फर्पेते । कल्यन्ते । चक्लपे । 
चक्लपाते । चक्ल्पिरे । यह भी धातु ऊदित्‌ हे इस कारण इडागम भी विकल्प करक 
होता है ! चक्टपिषे । चक्ष्से । चक्टापिष्वे । चकृध्वे । चक्ूपिवहे । चक्षे । 


च्राख्यातिकः ८४ 


चकतूपिमहे । चक्लम्महे । चक्खनमहे ॥ २२३ ॥ 


२२४-लटि च कल्पः ॥ भ० | १।६।९६॥ 
लुट्‌ लकार, स्य श्नौर सन्‌ प्रस्यय परे हो तो कपु धातु से परस्मैपद सन्ञक प्रत्यय 
धिकर्प कर के होवे । यहां परस्मैपद्‌ पत्त मेँ ॥ २२४७ ॥ 
२२५--तासि च कलपः ॥ अ ० ॥७।२।७२॥ 


छप्‌ धातु सेपरे जो ताम" ओर सकारादि आद्धधातुक प्रत्यय उनकोड्ट्‌ का 
श्रागम न होवे परसभपद्‌ विषय म । कलक्ता । कलपारा । कलक्तारः । कलप्ताति । 
कलपितासे ! कलसे । कल्पस्यति । कलपिप्यते ।कलपप्यते । करिपिषते । कह्पिषति। कल्‌ 
प्सते । कलप्सतति । कलपताम्‌ । अकल्पयत । कल्पेत । कल्पिषीष्ट । कल्प सीष्ट । ्र- 
कलपत्‌ । अकल्वि्ट । अकुलृप् { ९४२ ) सकार का लोप हता है । अकलपुस्यत्‌ । 
अकस्पिष्यत । अकटपस्यत ८ वृत्‌ ) सम्पूर्णो द्तादिवृतादेश्च । ये दुत श्रादि ओर 
तरतु अदि धातु समाप्त हुए ॥ 
अथ त्वरत्यन्ता आत्मनेपदिनः । अब त्वर धातु पर्यन्त ९६ धातु भ्त्मनेपदी कहते 
है [ घट ] चेष्टायाम्‌ । घटते । जघटे । घटते । घ्तिसे । घटिष्यते । घाटिपते । घा- 
रिषत्ति । घटताम्‌ घटत । घटेत । घायीष्ट । अघण्ष्ट । अघटिप्यत [व्यथ] भयप्तञ्चलनयोः 
( डरना ओर चचल होना ) ग्यथते । व्यथेत । ग्यथन्ते ॥ २२५ ॥ 
२२६-उयथो लिटि ॥ भ०॥७।४। ६८ ॥ 
ग्यथ धातु के श्रभ्यासर को सम्प्रसारण हो लिट्‌ लकारपरे हो तो । व्यथ्‌ के (य॒ ) 
को ह सम्प्रसारण होक ८ २१९ ) से पूरूप एकादेश होता हे । व्यधू+ग्य॒+एश~ 
विव्यथे विव्यथते विव्यथिरे । व्यथिता । व्यथिष्यते । व्यायिषते । म्याथिषति । व्य- 
यताम्‌ । अ्रव्यथत । व्यथेत । व्यथिषीष्ट । अन्याथेष्ट । अव्यधिप्यत । [ प्रथ | प्रर्या- 
ते ( प्रासीदधे › प्रथते । पप्रये । अप्रथिष्ट [ प्रप्त ] विस्तारे । प्रसते । पप्रसे [ म्रद ] 
मदने ( मलना ) भ्रद्ते । मम्रदे [ स्खद ] स्लदने ८ दोड्ना ) स्लदते । चस्वदे [तजि 
गद्धिानोः ८ गति ओौर देना ) क्ञञ्जते । चक्र्जे । [ दत्त ] गतिर्हिंस्तनयोः ( गति 
पोर मारना ) दृक्तते । ददन्ते । दाक्तितासे । दक्तिष्यते । दर्षते । दक्िषाते । दन्तम्‌ । 
अरदक्तत । दत्तेत । दद्तिषी्ठ । श्रद्षिष्ट । श्चदाक्ेप्यत [ क्ष ] कृपायां गतो च । 
करपते । क्रपेते । कपन्ते । चक्रपे ! [ कदि, क्रदि, इदि ] वेङ्भ्ये वेकल्य इत्यन्ये 


८६ भ्वाद्गणः ॥ 


(विविध प्रकार की गति श्रौर संख्या) ये तीनों धातु तवरगान्तो मे परस्मैपदी ्राह्लान शरोर 
रोदन अर्थं मेँ लिख चुके है फिर इन का यहां लिखना मितसंज्ञा, अथ॑भेद, श्रौर 
आत्मनपद्‌ आदि के क्तेये है रौर इत प्रकरण ( घट ातु से लेके फण, गतौ प- 
यन्त ) मे बहुत से धातु लिखे है जिनमे से कन्दी को पूर्वं लिख चुके कोई रागे 
के गणं मं आवेगे ओर बहुतेरेरेसे भीर जो कह नहीं अगे । मित्‌ सन्ञाका गण- 
पून इसी प्रकरण मं आगे लिला है । कन्दते । क्रन्दते । न्दते । चकृन्दे । चक्रन्द । 
च्छन्द । कन्दितापते । कन्दिष्यते । कान्दिषते । कन्दिषाति । कन्दताम्‌ । श्रकन्दत । कन्देत । 
कन्दिषीष्ट ! श्रकन्दिष्ट । अकन्दिप्यत्‌ [ कद, करद, छद्‌ ] इत्यन्ये । कदते । कदत । 
छृदते । चकदि । चक्रदे । चङ्कदे । कदितासे । कदिप्यते । कादिषते । कादिषाते । कद्‌- 
ताम्‌ । श्रकदत । कदेत । कदिषीष्ट । श्रकादिष्ट । अकदिष्यतं । [ जित्वरा ] भम्भ्रमे 
८ सम्यक्‌ भ्रान्ति ) त्वरते । तत्वरे । त्वरिता । त्वरिप्यते । त्वारिषते । त्वारिषाति । 
त्वरताम्‌ । अत्वरत । त्वरेत । त्वरिषीष्ट । अतरिष्ट । श्रत्वरिष्यत । इति ्टादयः षित 
उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषा षोडश समाप्ताः ।ये बट आदि १६ धातु षितूसंज्ञक 
समाप्त हुए पित्‌ का प्रयोजन कृदन्त मँ अविगा ॥ 

श्रथ फणान्ताः परस्मैपदिनः । अव फण धातु पय॑न्त परस्मेपदी कहते है { जवर] 
रोगे 1 उवरति । जज्वार [ गड ] सेचने ( सचना ) गडति । नगाड । नगडतः । गडि- 
तासि । गाडप्यति । गाडिषति । गाडिषाति 1 गडतु । अगडत्‌ । गडत्‌ । गडयात्‌ । श्रगा- 
डीत्‌ । अगडीत्‌ । अगाडेष्यत्‌ । [ हेड ] वेष्टने ( लपेटना › हेडति । निहेड । यह धातु 
अनादर अथं मं श्रात्मनेपद्विषयमे आ चका हैदइस धातु की नाद्र अभेमे मित्‌ 
संज्ञा नहीं होगी वहां । हेडयति । ग्रौर मित्सं्ना मं हस्व होकर । हिडयति [ वट, भट} 
परिमाषे । वटति। ववाट । ववरतुः। वरितासि । वरिप्यति। बारिषति। वाखिषाति। वटतु । 
श्रवत्‌ । वटेत्‌ । वरचात्‌ । ्रवदीत्‌ । ्रवाटीत्‌ । अवटिप्यत्‌ । भरति । बभाट [ शट 1 
चृत ( नाचना ) नटति । ननाट । यह धातु इसी श्रथे मे परस्मैपदी आ चुका है फिर 
यहां पदने से यही प्रयोजन है कि रृत्यमे भी दो भेद है एक नाटक दुसरा नाचना । 
सो यहां नाचने अथं मं मित्ता हाती है [ ष्टक ] प्रातताति ( मारना ) स्तकति। 
तस्ताक [ चक ] तृप । चकाति । चचाक । चकतुः । चकुः । ्रचाकीत्‌ । अचकीत्‌ [कंते] 
हमने । कखति । अकखीत्‌ ( ११२ ) [ रगे ] शङ्कायाम्‌ । रगति । रराग । रेगतुः। 
रगुः। रगिता । रमिष्यति ¦ रागिषति \ रागिषाति । रगतु । अरगत्‌ । रगेत्‌ । रग्यौत्‌ । 


आख्यातः ॥ (>) 


श्मरगीत्‌ । अरगिष्यत्‌ । [ लगे ] सङ्गे ( मिलना } लगति । अलगीत्‌ । { गे, हलगे; 
षगे, गे ] सम्बरणे ( ढांकना ) हगति । हलगति । सगति । स्तगति । अ्रहूगीत्‌ । 
अहलगीत्‌ । चपरगीत्‌ । अरस्तगीत्‌ [ कगे } नोच्यते । कग घातु कौ विशेष अथेमे 
मित्सन्ना नह कहते क्योंकि यह घातु सामान्याथवाची है । कगति । चकाग । अकगीत्‌। 
[ श्रक, अग ] कुधिलायां गतौ ( टेद्रा चलना ) अकति। ्रगति [ कण, रण ] गतौ । 
केयाति } चकाण । रणति । रराण । रणतः । अकाणीत्‌ । अरकणीत्‌ । यराणीत्‌ । 
्ररणीत्‌ [ चण, शण, श्रण ] दाने च [ शण ] गतावित्यन्ये । किन्दीं के मत म शख 
घातु केवल गत्यर्थ ही हे दानाथे नहीं । चण ओर श्रण धातु््रो के दान श्रौर गति 
दोर्नो अर्थ हैँ [ श्रथ, श्लथ, ऋथ, क्लथ | हिसाथोः । श्रथति । श्लथति । कथति । 
कृथति [ चन } च । चक्रार से हिना श्रथ का सम्बन्ध होता हे । चनति । चनान । चेनतु। 
चनिता । चनिप्यति । चानिषति । चानिषाति । चनतु । अचनत्‌ । चनेत्‌ । चन्यात्‌ । 
अचानीत्‌ । अचनीत्‌ । अचानिष्यत्‌ [ वनु | च नोच्यते । एक वनु धातु तनादि गण 
म मी पदा है । परन्तु उस्र का पाठ यहां मितसंज्ञा के लिये नदीं इसी कारण इस के 
पूर्वं होने से इस का विशेष अभ यहां मितसंज्ञा प्रकर णमं नहीं करते त्रोर तनादि गणका 
वनु घातु इसी प्रकरण मेँ श्चागे पदा । वनति । ववान । ्रवानीत्‌ । श्रवनीत्‌ [ज्वल] 
दीतौ । ज्वलति । जज्वाल । जज्वलतुः । जज्वलुः । अज्वालीत्‌ { १९६ ) । च्रज्व- 
लिष्यत्‌ [ हल, दल ] सञ्चलने । हलति + द्यलति । नहला । नच्माल । अह्वालीत्‌ । 
अरह्लीत्‌ । अह्यालीत्‌ [ स्ख ] आध्याने ( प्राति की इच्छपूवंक स्मरण करना ) यह्‌ 
धातु इसी गण मेँ आगे चिन्ता रभे मं लिखा हे \ इस के प्रयोग मी वदीं लिते हँ । यहां 
पआध्यान चरथ मे मितूमज्ञा रोती हे [ बु] भये (डर) [न्‌ सये ( नश्रता ) ये दोनों 
धातु क्यादि गण मे आगे [श्रा ] पाके ( पकाना ) यह दादि गण का हे। मारण- 
तोषणनिशामनेषु [ ज्ञा ] ( मारना, सन्तोष रोर प्रत्यत्त ज्ञान ) इन ्रथीं म॑ ज्ञाधातु 
की मितसंज्ता है अन्यत्र नहीं । ओर यह धातु मी करादि गण काहे [चलिः] कम्पने 
( कांपना ) यह धातु पौत्रा नका है [ दिः ] उजेने (बल, वा प्राणपोषण ) यह 
चुरादि गण मेँ वेगा । जिह्लोन्मथने [ लडिः ] ( नीम चलाना ) यह भी चुरादि का 
हे [ मदी | हर्षग्लेपनयोः ८ श्रानन्द ओर दीनता ) यह दिवादि गणका हे [ ध्वन ] 
शब्दे । यह इसी गण मँ आगे लिखा हे [ दलि, वलि; स्वलि, रणि, ध्वनि, रपि, क्ष 
पयरच ] इन मे ध्वन ओ्रौर रण दोनों घातु श्चा चुके । ओर दल धातु विशरण, वल 


क भो; =-= 


। ग त ममननम 


९९ ॥ 


८८ भ्वादगसाः ॥ 


सम्बरण, स्खल संचलन ओर पुष्‌ लज्न श्रमं ्राद्ुकेहे । श्रौर ति धातु श्रागे 
हषी गण म > उसका गन्त क्तपि निर्देश करिया है [ स्वन ] अ्रवतंसने । यह्‌ 
धातु शब्द्‌ रथम श्रागे खा हे ॥ घटादयो मितः ॥ घट चेष्टायां धातु से लेकर नि- 
तने धातु लिख चके हैँ उन सब की मितसंज्ञा होवे इस मितूपंज्ञा का प्रयोजन शि नन्त 
तथा कमकत परक्रिया नौर णम प्रत्यय मे च्रावेगा ।[ ननी, नप्‌, क्रमु, रञ्जोऽमन्ताश्न) 
जनी, जष्‌, आर रन ये तीनां दिवादि गण क है । भ्रौर क्तस्न धातु यहां नवीन सामा- 
न्याथवाची पदा हे । अम्‌ जिप्र के अन्तमं हो एषे छम्‌, जम्‌, गम्‌, रम्‌, नम्‌ आदि सब 
गणां के घातु मित्सत्तक होते हैँ । क्रसति । चकास । क्रपिता । क्सिप्यति । क्रासि- 
षति । क्तािषाति । क्रपरतु । श्रक्तपतत्‌ । क्रमत्‌ । क्रस्यात्‌ । श्रक्रासीत्‌ । श्रक्रसीत्‌ । 
शरक्तािप्यत्‌ [ ज्वल, ह्वल, ह्यल, नमामनुपसगाद्रा ] इन में ज्वल, हल, श्रोर हमल, 
धातु तो इत्री मित्संज्ञा प्रकरण मं लि चक हँ आर्‌ नम धातु अमन्त है इन सब की 
नित्य मित्संज्ञा प्राप्त है । उप्त का त्रिकल्प हाने मे प्राप्तषिभःवा ह, परन्तु ये धातु उप- 
सग॑सेपरेन हौ इतना विशेष है [ ग्ला, स्ना, वनु, वमाञ्च ] अनुपपरगपर्वक ग्ते, 
स्ना, वनु ज्रोर वम धातु की मितूमज्ञा करिकिल्य करके हेवि, इम सूत्र म॑ प्राप्ताप्राप्त विमा- 
घायोंहे क ग्ला, वनु श्रौ स्ना धातु की मित्ता प्राप्त नहीं मौर वम धातु की अरमन्त 
होने से प्राप्त है उन दोनों का विकल्प किया है [ न कम्यमिचमाम्‌ ] कम्‌, अम्‌, श्रौ 
चम्‌, धातुओं की मितूमंत्ता श्रमन्त होने म॒ नित्य प्रप्ठहे सोन हवि[ शमो दरमे | 
शम धातु की दन त्रे मं मित्संतान होरे । निशामयति [ यमोऽपरिेषशे ] यम 
घातु की अपरिवेषण अथात्‌ भोजन से अरन्य त्रथम मितसज्ञान द्यवे [ स्खदिश्वपरि 
म्याञ्च ] श्रव श्रौर परि उपपर्गो मे परे नो स्वद्‌ धातु उस की मित्संज्ञा न होे [फण] 
गतौ । फणति । पफाण ॥ २२६ ॥ 


२२५४-फणां च सप्तानाम्‌ ॥ सअ० ॥६। 2 । १२५॥ 

फण, रानु, भ्राज्‌, भाश्रु, मलाश, स्यमु ओर स्वन इन सात धातुर््रो के श्वर 
को एकारादेश ओर श्रम्याप्त का लोप विकल्प करके हो कितूसंज्ञक लिट्‌ रौर. सट्‌ 
थल्‌ षरे हों तो । इन धातुर को एत्वाम्यासलोप किपती सूत्र मे प्राप्त नहीं इसलिये 
यह श्रप्राप्त विभाषा है । फेणतुः । फेगाः । पफणतुः । पफणुः । फेणिथ । प्रफाशिथ । 
फणिता । फणिष्यति । फाणिषति । फाशिषाति । फणतु । अफशत्‌ । फेत्‌ । फएरयात्‌। 


प्रा स्यातकः ॥ ८६ 


अरफरीत्‌ । श्रफाणौत्‌ । अ्रफासष्य { ( वत्‌ , घयदयः प्माता- । य घट च्रादि मिह 
संज्ञक पतु समाप्त हुए ॥ 

[ राज ] दी्तो । उदात्तः स्वरितेत्‌ । रह धात स्वरितेत्‌ है श्रथौत्‌ क्रिया का फल 
श्त, के लिये हो तो आत्मनेपद ( १०३ ) होता आर अन्यत्र परस्मेपद्‌, इस 
परकरार उभयपद के प्रयोग जानो । राजते । र.जते । राजन्ते । र.नरि। रानतः । राजात्ते। 
रेजे (२२७)रराने । रराज । रेनतु. । रराजतुः। राजितापे । राजितापि । राजप्यते। रानि- 
ष्यति। राजिषते। राजिषातै । राजिषति। राजिषाति | राजतु । राजताम्‌ । अराजत ।अराजत्‌। 
राजत। राजेत्‌ । राजिषीष्ट । राज्यात्‌ । अराजिष्ट । श्ररानीन्‌ !अरानिप्यत। श्ररानेष्यत्‌ 
[ टुभ्राज, टुभ्रा्र, टुमूलाश ] < त । उदात्ता अनुदात्तेत आ्रात्मनेपदिनः । ये तीनो धातु 
आत्मनेपदी सेट्‌ है । इ धातुभांके टु की इत्संज्ञा ( १५० ) भराजते । भने (२२७) 
बभ्राजे । भ्रारितासे । भराजिष्यते । आजिषते । ्राजिपते । म्राज्ताम्‌ । अ्रभ्राजत । भा- 
जत । भ्रः जिषी र । अभरानेष्ट । अभ्रानिष्यत । भाश तथा म्लाश धातु स त्रिक करके 
श्यन्‌ ८ १८८ ) पत्त मे शप्‌ होता ह । भराय । श्यते । भ्राश्यन्ते । भ्राशते । भ- 
शे । बभ्रशि । भ्राशितासे । भराशिष्यते । भ्राशिषते । धाशिषातै । भ्राश्यते । भश्ष्यात । 
भ्राशते । भ्राशाति । ्राश्यताम्‌ । भ्र।रताम्‌ । श्रभराश्यत । अधाशत । राश्यत । भारेत । 
भ्राशिषीर । श्रभ्राशेष्ट । अभाशिष्यत । मूलाश्यते । मलाशते । मूलेशे । बभूलारे ॥ 

अथ स्यमाद्यः परस्मेपदिनः षड्विंशतिः । अब स्यम च्ादि २९ ( दन्बीस ) धा- 
तु परस्मेपदी कदते ह [ स्यमु, स्वनः ध्वन ] शब्दै । स्यमति । सस्याम । स्येमतुः । 
( २२9) सस्यमतुः ।.स्यमितासि । स्यमिष्यति । स्यामिषति । स्यामिषाति । स्यमतु । 
श्रस्यमीत्‌ ( १६२९ ) श्रस्यमिष्यत्‌ । स्वनति । स्वेनतुः। सरस्वनतुः । श्रस्वानीत्‌  श्रस्वनी- 
त्‌ ( १४४ ) यहां तक फणादि सात धातु नो ( ९२७ ) सूत्र मे कहे हँ समाप्त इए । 
घ्वनति । द्भ्वान। दध्वनतुः । ध्वानिताि । ध्वनिप्यति । ध्वानिषति । ष्व।निषाति । ध्वनतु। 
अध्वनत्‌ | ध्वनेत्‌ । ध्वन्यात्‌ । अ्रष्वानीत्‌ । ्रध्वनीत्‌ । अध्वनिष्यत्‌ [ षम, टम ] अ- 
वैकल्ये । ( स॒स्थिर होना ) समति । सप्ताम । पेमतुः । अस्रमीत्‌ ( १६२९ ) स्तमति । 
तस्म । तस्तमतुः । अस्तमीत्‌ । [ ज्वल ] दीप्तो । जलति । जज्वाल । श्रज्वालीत्‌ 


( १९६ ) [ चल ] कम्पने ( कांपना ) चलति । चचाल । चेलतुः । चलिता । च- 
लिष्यति । चाल्लिषति । चालिषाति । चलतु । श्रचलत्‌ । चलेत्‌ । चल्यात्‌ । भ्रचासीत्‌। 


( १९.९६ ) ्चिष्यत्‌ । [ जल } घातने ( मारना ) जलति । जजाल ¦ जेतुः 


६० भ्वादिगसः ॥ 


्रनालीत्‌ ( १९६ ) [ टल टवल ] वैक्ृव्ये ( विरुद्ध चाल ) टलति । टटाल । टेलतुः ¦ 
टवलति। टटरूब्ाल । टटवलतुः। अयालीत्‌ । अट्वालीत्‌ । अट्वलिप्यत्‌ [ छल ] स्थाने । स्थ- 
लति । तस्थाल। श्रस्थालीत्‌ । | हल ] विलेखने ८ खादना वा जोतना ] हलति । जहाल । 
अहालीत्‌ । [ रल ] गन्पे । बन्धन इत्येके । नलतिं । ननाल । नेलतः । अनालीत्‌। 
[ पल ] गतौ । पलति । पेलतुः । अपालीत्‌ [ बल | प्राणने धान्यावरोे च ८ जीवन 
ओर धानां का रोकना ) बलति । बाल । बेलतुः । बेलुः । अनालीत्‌ [ पल ] महत्वे 
( बड़ा होना ) पौलनि । पुपोल । परपुलतुः । अपोलीत्‌ । [ कुल ] संस्त्याने बन्धुषु (भा- 
इ बन्धुश्च का समूह › कोलति । चकोल । चकलतुः । कोलितासि । कोलिष्यति । 
कोलिषति । कोलिषाति । कोलतु ! अ्रकालन्‌ । कोलन्‌ । कुर्यात्‌ । अकोलीत्‌ । श्रको- 
लिप्यत्‌ । [ शल, हल, पतल ] गतौ । श्लति । शाल । शेलतः । शेलुः । ्रशालीत्‌ । 
( १९६ ) होलति । जरोल । अहोलीत्‌ । पतति । पपात । पेततुः । पातितापि । पति 
प्यति । पातिषति । पातिषाति । पततु । ्रपतन्‌ । पतेत्‌ । पत्यात्‌ । इस पत धातु का 
त इत्‌ जाता हे इस से अङ्‌ (८ २१७ ) होकर ॥ २२७ ॥ 


२२८-पतः पुम्र्‌ ॥ म०॥५।४।१९॥ 


अङ्परेहोतो पत धातुको पुम्‌ करा आगम होवे। पुम्‌ (मित्‌) होनेसेयन्‌- 
त्य अचू पकार से परे होता है । अट्‌+पपुम्‌त्‌+अङ्+तिप्‌-ग्रपप्त्‌ । पुम्‌ मंसे उम्‌ 
भाग की इत्संत्ता होती है । श्रपप्तताम्‌ । श्रपप्तन्‌ । अपप्तः । श्रपप्ततम्‌ । अपत्तत। 
प्रपप्तम्‌ । अपप्ताव । श्रपप्ताम । अपतिप्यत्‌ [ क्रथेर } निपूपाके ८ अ्र्छे प्रकार पकाना) 
क्रथति । चक्राय । एदित्‌ हने से ! अक्रथीत्‌ । ८ १६२ ) [ मये. विलोडने । मथति । म- 
माथ । मेथतुः । मथिता । मथिष्यति । माथिषति । मापिपाति । मथतु। च्रमथत्‌ । मथेत्‌। 
मथ्यात्‌ । अमथीत्‌ । अमथिप्यत्‌ [ टुवम्‌ ] उद्गिरणे (उगिलना ) ट इत्‌ ( १५० ) 
वमति । ववाम । बवमतुः ( १२८ ) एत्वाम्यापर लोप का निषेष | वमिता। वमिष्य- 
ति । वामिषति । वामिषाति । वेमतु । ्रवमत्‌ । वमेत्‌ । वम्यात्‌ । श्रवमीत्‌ ( १६२ » 
्रवमिप्यत्‌ । [ भ्रमु ] चलने । यहां ( १८८ ) से विकल्प करके श्यन्‌ होता है । 
भ्रम्यति । भ्रमति ॥ २२८ ॥ 


२२९ वा जन्रमनत्रसप्‌ ॥ भण ॥६।९।१२९॥ 
कित्‌ लिट्‌ नौर सेट्‌ थल्‌ परे हंतो ज, भ्रमु ओर रस धातुभ्रो के ्भ्यासका लोप 


्राख्यातकरः ॥ ६१९ 


प्रौर इन को एकारादेश विकल्प करफे होवे । इन धातुर््रो मे रत्वाम्यासलोप किसी 
सूत्र से प्राप्त नहीं था इस कारण यहां अप्राप्तविभाषा ह । बश्राम । भ्ेमतुः । बभ्रमतुः । 
बभ्रमुः । अश्रमीत्‌ [ क्षर ] संचलने ( अच्छे प्रकार चलना ) क्रति । चत्तार । चक्रतुः 
त्तरितापि । त्ञरिप्यति । क्तारिषति । त्तारिषाति । त्तरत । श्रन्ञरत्‌। त्तरेत्‌ । ्यौत्‌। अ- 
स्तारीत्‌ ८ १९६ ) अरत्तरिप्यत्‌ ॥ 
इति स्यमाद्य उदात्ता उदात्ततः समाप्ताः ॥ 

श्रथ द्वावनुदात्तेतो । अव दौ धातु ्ात्मनेपदी कहते हैँ । उनमें सह धातु सेट्‌ 
श्नीर रमु अनिट्‌ है [ षह ] म्पे ( सहना ) । सहते । सेते । दन्ते । सेहे । सेहाते । 
सहिता ॥ २२९ ॥ | 

२३०-सहिवहीरोदरवणेस्य ॥ भ०॥६। ३।११२॥ 

. सह ओर वह धातु के अव्य को ओकार आदेश होवे ढकार क लोप हुभा हो 
तो । यहां (२१२) सूत्र से इट्‌ के निषेध पक्त मं लुट्‌ म॑ तापन प्रत्यय के परे प्रहके हकार को 
ढ (२०३ ) च्रौर दलप (२०६ ) से होकर । सह+ताप्त+डा = सोढा । सोढारौ । 
सोढ!रः। सोढा । सोढापाथे। सादाव । सोढाहे । सोरम्बहे । सोढास्महें । सहिष्यते । साहि- 
पते । साहिषाते । सदताम्‌ । ्रसदत । सहेत । सहिपी्ट । अप्तरिष्ट । अर्नारेप्यत [ रमु] 
क्रीडायाम्‌ ( खेलना ) यह धातु श्रनिट्‌ है । रमते । रमेते । रमन्ते । रेमे । रेमाते । रेमि- 
र । रेमिषे। रन्ता । रस्यते । रांत । रांसर्ति। रमताम्‌ । अरमत । रमेत । रंसीषट । श्ररस्त। 
अरसाताम्‌ । अरंस्यत ॥ 

अथ कन्तः सप्त परस्मेपदिनः [ षद्ल ] विशरणगत्यवप्तादनेषु ८ मारना, गति 
भ्रीरे छेश होना ) ॥ २६० ॥ 

२३१-पाघाध्मास्थाम्नादाणददयर्तिसत्तिशदसदां 
पिषनिघ्रधमतिष्ठमनयच्छपदयच्छयोशीयसीदाः 
॥ भत ॥ 9७|| 2 । ७८ ॥ 
~ पा, घ्रा, ध्मा, स्था, म्ना, दार, शि, ऋ, प्र, शद ॒श्रर सद धातुर को पिब, 
जिघ्र, षम, तिष्ठ, मन, यच्छ, पश्य, ऋच्छ, घौ, शीय रौर पीद्‌ आदेश यथासंख्य 


करके होवें शित्‌ प्रत्यय परे हों तो । यहां शप्‌ के परे सद को सीद्‌ होकर । सीदति । सी- 
वृतः ! सीदन्ति । सपादं । मेदतुः । सेदुः । यह धातु अनिट है । सेदिथ ( १४९ ) स- 


€ २ स्त्ाद्‌यगाः ॥ 


सत्थ ( २१५ ) सेदथुः । सेद । सरप्ताद । सेदिव । स्रदिम । सत्ता । सत्तार । सत्तारः । 
सत्तामि । सत्स्यति । सात्ति । सान्साति । सत्सति । सत्पाति । सीदति । सीदाति । 
सादतु । प्रीदत्‌ । सीदेत्‌ । स्यात्‌ । छदित्‌ होने से श्रङ (९१७) श्रप्तदत्‌ । 
अस्दताम्‌ । श्रप्तदन्‌ । असद्‌: । अम्रदतम्‌ । सदत । श्रस्रदम्‌ । च्रपरद्‌ाव । श्रप्तद्म । 
्रपतत्स्यत्‌ { शटल ] शातन ( तीच्एता होनी ) ॥ २३१ ॥ 
२३२ -शादेः शितः ॥ अ०॥१।३।६०॥ 

शव्‌ प्रत्ययविषयक शद धात्‌ से आत्मनेपद संत्तक प्रत्यय ट्‌ ( जिन लकारा 
मशप होता है वहां )। यह सत्र परस्मेपद्‌ का अपवाद है । शीय८(२३१) ्रादेश्‌। 
शीयते । शीयेते । शायन्ते। शीयसे । शशाद । शेदतुः। शेदुः । शदिय । शशत्थ (१४६।२१५) 
शत्तासि । शन्स्यति । शात्सति । शात्साति । शत्सति 4 शन्ाति । शीयतै । शीयाति । 
शीयते । शीयाते शीयताम्‌ । अरशीयत। शीयेत । शरान्‌ । लृदित्‌ होने से अ्रङ्‌ (२१७) 
अ्रशदत्‌ । अ्रगदनाम्‌ । अ्रशदन्‌ । अशत्स्यत्‌ । [ क्श ) आह्वान रदने च ( ब्रलाना 
ओर राना ) क्रोशति । चुक्रोश । चृक्रुरतुः । नुक्रशुः । चक्रोशिथ ८ १४८ ) सूत्र के 
नियम स्त इट । क्रुश-ताप्-डा । यहां ॥ २३२ ॥ 


२३ २-व्रश्वश्रस्जक्जम्रनयनराजभ्राजच्छां 


षः॥ अ०॥८।२।३६॥ 

वरश्च, भ्रपून, सज, खज, यज, राज, भ्राज श्रौर चकारान्त शकारान्त धातुश्र के 
अन्त्य वण काष्देशहोवे भल॒परेहो वा पदान्त में। इस सूत्र म राज ग्रोर भ्राज धातु 
का यर पदान्तमं षत्व हाने के लिये ह कयि इन दोना के सेटहने समे भालादि 
आद्धभातुक म इट्‌ के व्यवधान मेँ प्राति नहीं होती । यहां प्रकृत मे शान्त क्रुश धातु 
के शकार को मृद्धन्य रौर (ष्ुनाष्टुः) सूत्रसेतास के तकार को टकार होकर । करो- 
ष्टा । क्रोष्टारौ । क्रोष्टारः । क्रश~+स्य+ति = क्रोर्यति ( २०५) इती प्रकार लेट्‌ मे ा- 
ना । कूश्‌+प+अद्‌+तिप्‌ = काक्तति । कोक्ताति । क्रोशति । क्रोशाति । क्रोशतु । श्र. 
कोशत्‌ । कोशेत्‌ । कुश्यात्‌ । भट्‌+करश+क्स+तिप्‌ = अक्रुत्तत्‌ ८ २०७ ›) अक्रुक्त- 
ताम्‌ । अकरुत्तन्‌ । ्रकरु्लः । अकोद्यत्‌ । य षट्‌ आदि तीन घातु अनिट्ये [कुच] 
सम्पचैनकैौटिल्यप्रति टम्मविलेखनेषु ( दूना, टेदाईं, रोक रखना श्र खोदना ) कोच- 
ति । चुकोच 1 चुकुचतुः । कोचिता । काचिष्यति । कोचिषति । कोचिषाति । कोचतु । 


श्रा र्यातकः ॥ ६३ 


्रकाचत्‌ । कोचेत्‌। कुच्यात्‌। श्रकोचीत्‌ । सरकेचिप्यत्‌ [ बुध ] अवगमने (ज्ञान हो- 
न- >) बेधति । बुबोध । बुबुधतुः । बुबुधुः। बोधिता । ोधिप्यति । बोधिषति । बो पाति । 
बोधतु । श्रवोधत्‌ । बेयेत्‌। बुध्यात्‌ । अनोधीत्‌ । अबोधिष्यत्‌ । [ रुह | बीननन्मनि प्रा 
दुमीवे च ( बीन की उत्पत्ति शरोर प्रकट होन। ) रोहति । सराह । रुरुहतुः । यह धादु 
भी अनिट्‌ है । रुहत+ताप््‌+डा = रोदा (२०३) ( १४१, ओर (ष्टुनाष्टुः) (९ ६) 
रोढरे । रोढारः । रोदामि । रोह +स्य+ति = रोचयति ( २०३ ) ( २०५ ) रोचयत 
रोक्यन्ति । रो्तति । रात्ताति । रोहति । रोहाति । राहतु । अरोहत्‌ । रोहेत्‌ । रुष्यात्‌। 
अट्‌+रुद्‌+क्स+तेप्‌ = अरुन्तत्‌ ( २० ७ ) अरुत्तताम्‌ । अरुन्तन्‌ । अरोचयत्‌ { कस ] 
गतो । कसति । चकास । चक्रमतुः । कमितासि । कसिप्यति । कास्मिपति । कािषाति । 
कसतु । अकसत्‌। कसेन्‌ । मस्यप्न्‌ । अका सीत्‌ । कसति । अकसिप्यत्‌ [ वृत्‌ ] ज्व- 
लादिगणः समाप्तः । ज्वल दीप्तौ धातु स लेकर यहां तकर ज्वलादि ग कहाता है । इ 
का प्रयोजन कृदन्ते अवेणा । ज्रौर य पद्‌ रदे परस्मैपद्‌ सात धातु समाप्त दए ॥ 
श्रथ गृहत्यन्ताः स्वरितेतोऽ्टतरिंशत्‌ । स्रब गृह पयन्त स्वरितंन्‌ ( जिनमे क्रियाका 
फल कर्ता कर लिये ` नो ्रात्मनेषद अन्यत्र परमभ्मेपद्‌ होता हे वे उभयपदी) ३८ 
( श्रडतीष ) धातु कहते हँ [ हक ] अभ्यक्त शब्दे । हिकते । रिति { श्रञ्च ] 
गतो याचने च ( गातं ओर मांगना ) अल्चते । च्रञ्चति । आनञ्च । आनञ्च । अ- 
चयात्‌ (१३९) |च] इत्यक । अचते। अचति । म्राचे। स्राच | आनिताते । अचिति, 
आतेप्यत । आरेष्यति । आनिषत । आचेपात । आाचपति । आनषाति । अचताम्‌ | 
श्मचतु । आचत । अरचत्‌ ¦ रचत । भ्रचेत्‌ | अचिषीष्ट। श्रच्यात्‌। आचिष्ट । आचीत्‌। 
श्रचिष्यत्‌ । आचिष्यत [ श्चि | इत्यपरे । इस मंइतना हीमेद है कि इदित्‌ हनस्त । श्र- 
चयात्‌ ( १३९६ ) नलोप नहीं होता [ याच } याजयाम्‌ ( मांगना ) याचते । याच- 
ति । ययाच । ययाच । यानेतासे । यानित।सि । याचिप्यते । य।चिष्यति । यानिषते | 
याचिषति । याचिषति। याचिषाति । याचताम्‌ । याचतु । अयाचत । याचत्‌ । याचेत 
याचेत्‌ । याचिषीष्ट । यार्पात्‌ । अ्रया्रष्ट । अरयाचीत्‌ । श्रयाचिप्यत । ्रयाचिप्यत्‌ 
[ रेट } पारभाषणे ( बहत बोलना ) ररते । रटति । रिरे । रिरेट [ चतेऽचदे ] याचने। 
चतते । चते । चततति । चदि । चेते । चेद । चचात । चेततुः। अचतीत्‌ ( १६२ ) श्रच- 
वीत्‌ । [ प्रोथ ] पय्याप्तो ( साम्यं ) प्रोथते । प्रोति । पुप्रोधे । पुप्रोथ { मिद मेद ¡ 
मेधाहिंसनयोः ( तीच्ण बुद्धि श्रौर मारना ) मेदते । मेदति । मिमिदे । मिमेदे। मिमेद । 


६४ | भ्वादिगणः ॥ 





मिमिदतुः । मिमेदतुः। [ मिधृमेभू ¡ सङ्गमे च ८ मेल करना ) श्रोर चकार से पूर्वोक्त 
दोनों अर्थो का समुचय नाने । मेधते । मेधति । मिमिधे । मिमेधे । मिमेष । मि- 
मिधतः । मिमेधतुः [ मिमेथ ] मेधार्हिसनयारित्येके । मेथते । मेति [ शि, रोद ) 
कुताप्ननिकरषेयोः ‹ निन्दा शरोर समीप होना ) नेद्ते । नदति । नेदतः । निनदे । नि- 
नेदे । निनिदतुः । निनेदतुः । [ श्धु.खभ } उन्दने ( गीलापन ) शर्धते । मधते । शधेति । 
मति । शश्यये । शश्यरधतु. [ बुधिर्‌ ] बोधने (बोध होना ) बोधते । बोधति । अनोधि- 
ष्ट । यह आत्मनेपद्विषय म ( १९४) सूत्र से जन घातु के माहचये से दिवादि के 
बुध का ग्रहण होता है इसलिये चिण्‌ न हुभा। अबुधत्‌ । इरित्‌ होने से ङ (१६८) 
अबोधीत्‌ । [ उवृन्दिर ] निशामने ( सुनाना ) इस धातु मं उ ्रौर डर्‌ मागकी इत्‌ 
स्ना हो जाती है । वुन्दते । वुन्दति । वुतरन्दे । वुवुन्दटुः । अवुन्दिष्ट । श्रवुद्‌त्‌ ( १३८) 
( १३६ ) अनुन्दीत्‌ [ वेण ] गतिज्ञानचिन्तानिशामनवादित््रहणेषु ( गति, ज्ञान, 
चिन्ता रौर वाजो ( दोलश्रादि ) का ग्रहण करना ) [ वेनु ] इत्येके । वणते । वेनते । 
केरति । वेनति । मिबेने । विवेणे । विवेणतुः । वेणितासि । वेशितासे । वेशिष्यते । वे- 
शिप्यति । वेशिषतै । विषति । वेशिषति । वेशिषाति । वेणताम्‌ । वेणतु । 

्रवेरत । अवेत्‌ । वेणेत । वेरोत्‌ । वेरुयात्‌ । वेशिषीष्ट । अपोशेष्ट | अवेणीत्‌ । अ्र- 
वेशिप्यत । अरवेशिप्यत्‌ [ खनु ] ्रवदारणे ( खोदना ) खनति । खनते । चखने । 
चखान । अतुप्‌ मे उपधालेप ( २१४ ) चखनतुः । च्म: । खानितामे । खनि- 
तासि । खानिप्यते । खनिष्यति । खानिपतै । खानिषाति । खानिषति । खानिषाति । 
खनताम्‌ । खनतु । अखनत्‌ । ्रखनत्‌। सनेत । खनेत्‌ । खनिषीष्ट ! सन्‌+यासुद्‌+सुट्‌+तिप्‌ 
( १८५ ) नू को आकार विकल्प से हीकर~=खायात्‌ । खन्यात्‌ । अखनीत्‌ । अखा- 
नीत्‌ ( १४४ ) अ्रखनिष्ट । अखनिप्यत । अश्वनिप्यत्‌ । [ चीन्र ] आदानसतवरणयोः | 
( महण, आच्छादन ) चीवते । चीकति । चिचीमे । चिचीव । [ चाय ] पूजानिशामनयोः 
( सत्कार ओरौ पुनाना ) चायते । चायति । चचाये । चचाय । यहां वेद मेँ कुक पिये- 
दे ॥ २३३॥ 


२३४-चायः को ॥भ०॥६।१।३५॥ 


चाय धातु को वेद मं बहुल करके की अदेश होवे। यहां द्विर्वचन होने से प्रथ- 
मही अनेकाल्‌ होने से चायमात्र के स्थान मँ की. होकर परचात्‌ द्विवंन हेता है । 


की की +-एश्‌-चिक्ये । चिक्यतुः । चिक्युः। चचाय । बहेलग्रहण से की होता हे क- 
ही नही भी होता [व्यय ] गतो । व्ययते । व्ययति । वव्यय । वन्याय । यकारान्त 
होने से वृद्धि कानियेष (१६२ ) अ्रव्यथीत्‌ । अरन्ययिष्ट। [ दाशु ] दाने (देना) 
हाशते। दाशति । ददारे। ददाश । दाशितापरे | दाशितापि। द्‌ाशिप्यते । द्‌श्चिप्यति । दाशि 
पते । दाशिषति । दाशिपति। दाशिपाति । दाशताम्‌ । द्‌ाशतु । अदाशत । ्रदाशत्‌ । दाशेत 
दाशत्‌। दाशिपीषट । दाश्यात्‌। यदराशे । अदाशीत्‌। अ्रद्ाशिप्यत । अरदाशिप्यत्‌। [ भप | 
भये (डर ) गताेत्येक । भेपति। भपते । विभप । तमेष [श्रप; मलपु । मत्‌ । श्रषतं । भ्रेष 
ति । भलेप॑ते । मलपति [ ग्रस ] गतिदप्रत्यादनिपु (गाते, प्रक्राश आर लना ज च्रप्तते 
श्रसति । आम । आसतुः । ्रामू. । त्रासे । तासि । भिरे [ अप] इत्येके । किन्ही 
के मत मं पर्वोक्तं दन्त्य सकारान्त धात्‌ नहीं मृद्धेन्य परकारान्त है अपति । श्रषते। 
[ स्पश } बाधनस्पशनयाः (दुःखदनाच्रर्‌ स्मशे करना ) स्पशति | स्पशते । परस्पशे। 
पस्पाश ८ १२४) अरस्पशिष्ट | च्रस्पार्शात्‌ । अशात्‌ [ लप | कान्ता ( इच्छा) तल 
प्यति । लषति | लयते । लम्पते ( १८८ ) श्यन्‌ । लत्ताष । लपतु: । लपु: । लप । 
लेपति। लेपिरे । लपिता । लपिता । लिप्यत । लपिप्यति। लािषते । लापिषत्ति। लाषि- 
षति। लापिषाति। लपताम्‌ । लपतु । अलपत्‌) लपेत्‌ । लप्यात्‌ । लपिर्पीप्ट । अ्रलपिप्ट। अ्रला- 
षीत्‌। अलीन्‌ अलपिःयत | ्रलपिप्यत्‌ । [चप) मन्ते (खाना) चपति । चपते । चेषतुः। 
चेषे [दष] हिसायाम्‌ । पति । षते । च्डपतुः । चच्दपे [मष्‌] ्ादानप्तम्बरणयोः 
( लेना, आनङ्रादन ) सपति । षते । जाप । नमे । ( र्त, मलन्न } अदने । 
धन्तति । भ्रर्तेते + मलक्तति । मलच्तते । वध्रत्त 1 बघ्रत्ते [ भक्त ¦ इत्यकं । भक्तति 
भत्तते [ दास } दनि । दासति । दाप्तते । ददास । ददि [ माह ] माने ( तलना) मा- 
हति । माहते । ममाह 1 ममाह । श्रमार्हिष्ट । अ्रमःहीत्‌ । ( गृहू ) सम्बरणे ( अच्छा 
दन करना ›) मुह~-श्प्‌--तिप्‌ । यदा ॥ २३४ ॥ 
२३५-ङदुपधाया गोहः ॥ अ०॥६।४।८९॥ 

गुण का निमित्त अजादि प्रत्ययपरे हीत। गृह धातुकं उपधाक ऊकार ्रादेश हावे। 
इप्त भूर्म गुण क्रिये गृह का प्रहण इपालेये केया हे कि जहां इसको गुण हेताहै वहीं 
उकार होवे अन्यत्र नहीं । उकार हेन के पश्चात्‌ लवृपध के न हीन पे गुण नही ह।ता। गूहति। 
गूहत. गूहन्ति । गृहते । गृहेते । गूदन्ते । जुगूह । जुगरहतुः । जुगरहः । जगिथ । जुगोढ 
(२०६)८१४१).२०६) ज॒गहथुः । जगृह । जगह । जुगुहिव । जुगुहूव । जगहिम । जुगुद्य। 


१९ 








€ & भ्वाडइमय. ॥ 


कषे ( २०३ )( २०४) 
। यहां प्रथम ठकार कालोप 


जगहे । जुगरहाते । जुग्रहिरे । जगुहिपे । नुगृह॒ + से=युघु 
(२०५ ) जुगुहाये । जगु हिषे । सगुहिदवे । जुबरद-टषे 
(२०६ ) होकर ॥ २३९ । 
२३६ - दलोपे पवेस्य दीर्घाऽणः॥ अ०॥६। ३।१११॥ 
जहां रेफ ओर दकारका लोपरहुश्राद्योवहां पूवं अगा को दीष होवे । या 
भुके उकार को दीव होकर । जुटे । जगृह । जगहिवहे । जुग । जुगृहिमहे । 
जुगह्यहे । गृहितसि । गृहितामे । अनिट्‌ पत्त मे । गुह+ताम+दागोदा 1 यहां अ- 
जादि प्र्ययकेन होने से उपधा को ऊकार ( २६५ ) नदीं होता । गोढारो | गो 
दारः । गोढापि । गोटामे । गृहिप्यति । गृदिप्यत । घातयति । वायतः । वौच्यनिति । 
वोल््यते । ग॒हिषति । गृहिपाति । वोत्तति । पेत्ताति । गदति । गृहाति । गृहिष्तौ । 
गृहिषति । घेक्तते । पेन्तति । गृहते । गृहति । गदतम । गृहनु । अ्रगृहत । अगृहत्‌ | 
गृहेत । गृहेत्‌ । गृहिषीष्ट । उनिट्‌ पत्त म । गृह+सायुट+सुट्‌+त ( ८०३। १०४ | 
२०५ । ५६ । १६३ । ८५ )=युन्तीप्ट । वुरत्तायस्ताम्‌ । वृन्तीरन्‌ । गृहि्पीटवम्‌ । 
गृहिषीध्वम्‌ । वुक्तीष्वम्‌ । गुह्यात्‌ । च्रगृहिप्ट । श्रगृहिपत । च्रगृहीत्‌ । आर्‌ ्रनिट्‌ 
पचत मे । अट-गुह-क्म-त । इक छवम्था मं ॥ २६६ ॥ 
२३.७-लुग्वा दुहारेह लिहगुहामाल्मनेपद्‌ उन्त्ये ॥अ ०॥५। ३।५३ ॥ 
श्रात्मनेपद्विषय मं दन्त्य श्रह्तर परे होतो दहः, दिह्‌, लिह्‌ सर्‌ गृह धतु 
परे जो कूप प्रत्यय उप्र का लुक क्कि करके हारे प्रत्ययमात्र का लक्‌ श्रौर लो- 
प अन्त्य अल्‌ केस्थानमे होता हे । यहां न्त्य श्रत्तर त; भ्वम्‌ श्रौर्‌ थाम्‌ के परे 
क्च का लक्‌ दोता है । अट्‌+गुह+जप्त+त ( २३७ । २०३ । (५४१ ) प्टुत्व 
रौर ( २३६ 9=अगरूढ । अघुच्तत । अ्रवुन्ताताम्‌ ( २०८ ) श्रवरुच्तन्त । गृह + 
कस + थाप (२२७।२०२ । (४१. प्रगृढाः | अ्वृत्तयाः । अनुत्ताथाम्‌ | अगृह्‌+ 
कृस~+-घ्वम्‌ ( २३७ । ९०३ । ९०४ ।२०६ ।२३६ = पग्रनरृदूवम्‌ | द्गु्ति । श्र 
धृत्ताबाहं । च्वुक्तामहि । ्रगृहप्यत्‌। गगृहिष्यत्‌ ! अपरोत्तयत। यघाच्यत्‌ । इति हिकदय 
उदात्ताः स्वरितेत उमयतोमाषाः समाप्ताः । य हिक श्रादि अडतीप उभयपदी धातु समाप्त हए 
अथाजन्ताः उभयपदिनः पञ्च । श्रः श्रजन्त उभयपदी पांच धातु कहते है [धिच] 
सेवायाम्‌ (सवा करना ) यह धातु मेट्‌ है । य॒ की इतसं्ञा होने ८९०३ ) उभयपद 


ऋ स्ातक्रः ॥ ६७ 


इसी प्रकार सर्वत्र नित्‌ धातुघ्रों से उभयपद जानो । धि + शप्‌ + तिप्‌ (२१) गुण 
श्रयति । श्रयत: । श्रयन्ति । श्रयति । श्रयते । श्रयते | श्रयन्ते । शिश्राय । शिश्रे 
यतु: ८ १५६ › शिश्रिये | श्रथितासि | श्राप्रेतापे । श्रयिष्यति । श्रायेप्यते । श्रायिष- 
ति । श्रायिषाति | श्रयति । श्रयाति । श्रारैषते । श्रापिपाति । श्रयतु । श्रयताम्‌ । च्र- 
श्रयत्‌ । च्रश्रयत्‌ । श्रयेत्‌ । श्रयेत । श्रयिात्‌ ( १६० ) दीधे । श्रविपीप्ट । अशिधरियत्‌ 
( १७६ ) चङ्‌ ( १८० ) द्विल ( १५२. ) इयङ्‌ । श्रशिधियताम्‌ । अअरशिधियन्‌। 
्रशिभियः । श्रौसिध्रेयत । अरशिश्रयताम्‌ । अशिगियन्त । अश्रयिप्यत्‌ । अरश्रायिप्य- 
त [ मन॒ ] भरणे (धारण ओर पाप ) गृण हाकर । मरति । मरते | चभा- 
र्‌ । बध्रतुः। बभ्रुः । यहां यणादेश होता है विशेष नियम के होने से सामान्य लिट्‌ में 
इट्‌ का निषेध (१४८ ) भारद्रन.के मतमं थल्‌ मंडहृट्‌ क्रा निषेध ( १४९ ) ओर 
श्नन्य ऋषियों के मतमेयलमंदृट्‌ का निषेध ८ १५७ ) होकर । बमं | बभ्रुः । ब- 
भ्र । भार । बर्‌ } वमू । बभृम । न्रे | बश्रति । वध्चिरे । बभृषे । बभूट्भे। बभृवहे । 
बममहे । भत्तामि । भर्तासि ॥ २२७ ॥ 
२३८ ~ ऋरटनोः स्ये ॥ अ०॥ ७।२ ७५०॥ 

स्र ऋकारान्त श्रौर हन धातु सेपरे जो स्य वलादि आद्धघातुक उसको इट्‌ 
का श्रागम होवे । भरिप्यति । भरिप्यते । माति । मार्पाति । भरति। । मराति । मार्तै। 
भाषते । भरतु । भरताम्‌ । अभरत्‌ । अभरत । भरेत्‌ । भरत ॥ २३८ ॥ 

२३०-रेङ्‌ इायग लङ ॥ अ०॥७।४।२८॥ 

श, यक्‌ श्रोर यकार।दि जगत्‌ डित्‌ आर्धधातुक लिङ्‌ लकार परे होतो ऋकारा- 
न्त अङ्ग को रिङ्‌ प्रदेश हो) डित्‌ होनेसे अन्त्य अल ऋकार केस्थानमं होता 
हे! ओर यह सूत्र रीडव्रिधान का अपवद्‌ है । भ्रियात्‌ । प्रियास्ताम्‌ । परियासः । 
श्रात्मनेपदविषय मं ॥ २३२९६ || 

४०-उदरच ॥ अज०19 1२ १२॥ 

-ऋवणोन्त धातु से परे आत्मनेपदविषय म जो भलादि लिङ शओरौर भित्र सो 
कित्‌वत्‌ हा । कित्‌ हानि से गुण वृद्धि का निषेध ८४५) होकर । मष्ट । भषीया- 
स्ताम्‌ । भृषोरन्‌ । म्षीप्डाः । मषीयास्थाम्‌ । मूरषहिवम्‌ । मृषीय । मृषीवाहि । भषीमहि ! 
्रभाषींत्‌ ( १५८ ) बद्धे । अमाष्टाम्‌ । अमारषृः | श्रभार्षीः । अभाष्टम्‌ 1 श्रमाषं | 


६८ भ्वाोट्‌गणगः ॥ 


णी मी 1 
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अभाषम्‌ । अभाप्व । अभाप्मे । आत्मनपदात्रैषय म सिच्‌ केतवत्‌ ( २४०) हीकर्‌ 
अटू-भु-सिच्‌-त । इस अवस्थामं॥ २४० ॥ 
२४१ स्व!दङ्गात्‌ ॥ अ०॥ ८ । २।२७॥ 

स्वान्त अङ्ग मेपरेजो सिच उसका लोप होवे भल परेहौ तो। श्रमृत। 
अभृषाताम्‌ । यहां मलादि प्रत्ययकेनदहौनेसे सिच कालोप नहीं होता । अभूषत। 
अभथाः। अभृषाथाम्‌ । अभट्वम्‌ । अभृपि । अभृप्वहि । अमृप्महि । अ मीरेप्यत्‌ (२३८) 
इट्‌ ¦ अभरिष्यत [ ह्‌ ] हरणे ८ पुनाना, म्रदण, चोरी ओर नाश करनाञ्मादि ) 
[ धूञ् ] धारणे ( धारण करना, इन दाना घातुच्राकामभूञ््‌ धातु कं समान स्ताधत्व जाना । 
हरति । हरते । नहार । जह तुः । जनहथ । जहार । नहर । नद । जहम । नहं । जहा- 
ते । जह्षे । जहृषे । जहवहे । हत्तासि । हतासे । टरिप्यति ( २३८ ) इट्‌ । हं रिष्यते । 
हारति। हाषाति। हाषते । हापौते। हरतु । हरताम्‌ । अहरत्‌। अहरत । हरेत्‌। हरेत। हियात्‌ 
( १२३९.) रिङ्‌ । हषी ८२४० ) कित्‌वत्‌ । हपीडवम्‌ । अहार्षीत्‌ ( १५८ ) वृद्धि । 
रहत ८ २४१ ) सिच लोप । अदाताम्‌ । अहृषत । अहारप्यत्‌ । अरहरिप्यत । धर- 
ति। दधार । ओर ८ १६१ ) मूत्र मं तुजादि धानु सामान्य करके लिये जाते हें 
जिन में वैदिक प्रयोगो मं अभ्याप्र को दीवेदेश देख पटवे सत तुनादि गणस्थ जानो | 
इस कारण । दाधार । रेस मी प्रयोगवेद्‌ मंहोता हँ । दभूतु. । दधरथे । द्रे । दधे । 
धत्तासि ।घत्तापे। धरिष्यति ।घरिप्यते । धापते । धापति । घार्षते। धार्पाते ! धरतु । धरताम्‌। 
श्रघरत्‌ । अधरत । धरेत्‌। ध्रियान्‌ । धृषीर । व्रृपीदूवम्‌ । अधारषीत्‌ । श्रधृत । च्रधृषाताम्‌ । 
पधपत । अधट्वम्‌ } अधारिप्यत्‌ । अधारप्यत । [ णीज्ञ | प्रापणे ( ले चलना) न- 
यति। नयते । निनाय । नी+नीत+स्रतुम्‌-निन्यतुः ( १५६ ) यगा । निन्युः । निनयिथ 
( १४६ ) निनेथ ( १५७ ) निन्यथुः | निन्य । निनाय । निनय । निन्यिव । निन्यिम। 
निन्ये । निन्याते । निव्यिरे । नेतापि । नेतामे । नेप्यति । नेप्यते ।नेषति । नेषाति । न- 
यति । नयाति । नेषते । नेषति । नेषते । नेषति । नेषते । नपाते । नयततै । नयातै । नयतु । 
नयताम्‌। च्ननयत्‌ । अनयत । नयेत्‌ । नयेत } नीयात्‌ । नीयास्ताम्‌ । नेषीए । श्रनेषीत्‌ । 
ञ्नेष्ट । श्रनेषाताम्‌ । श्ननप्यत्‌ । अनेप्यत । मरत्यादयश्चत्व।रोऽन॒दत्ताः ॥ "` 

अथाजन्ताः परस्मैपदिनः । श्रब अजन्त परस्मेषदी धातु कहते है [ घेद्‌ ] पाने 
( षीना ) ट की इत्सन्ञा रोर एकार को त्रय॒ श्रादेश होकर । घे+शप्‌+तिप्‌= धयति । 
धयतः । व्यन्त \ २४१ ॥ 


1 


च ठग्रातक्रः ॥ ६६ 


२४२-अआदेच उपदेशेऽररिति॥ अ०॥६।१।४५॥ 
अशित्‌ अथीत्‌ श्राद्धेधातुकविषय म उपदेश मं जो एजन्त धातु उसको आकार 
रोवे । आकारान्त धातु सब अनिट्‌ दं । घा-णएल । इस श्रवस्था मं ॥ २४२॥ 
२४३-आत भो एलः ॥भ०॥७।१।३१४॥ 
ग्राकारान्त धातु सेपरे नो शल उस को ओकार च्रादेश होवे । घा-अ। दित्व 
हो कर्‌ । दधौ । धा--्रतुम॒ ¡ यषां ॥ २४३ ॥ 
२९४ प्रातो लोप इटिच॥अ०॥६।८९।६१४॥ 
ग्रनादि ङित्‌ न्‌ आद्धवातुक ओर दृट्‌ परे होतो आकारान्त श्रज्ग का लोप 
होत्रे । इत लोप के पाते द्विष्‌ की प्राचि तो हे फिर सव विधियो प्ते लोपविषि के 
अति वलवान्‌ होने से प्रथमलोपही होता हे फिर एकान्नकेनरहोनेपते द्वित (२४) 
नहीं प्राप्त हे इसलिये ॥ २४४ ॥ 
२ ४५-दिमेचनेऽयि ॥ अ०॥१।१॥ ५९ ॥ 
द्विवचन का निमित्त अजादि प्रत्यय परेहोतो अनक स्थान मजो आदेश हे 
सो स्थानीरूप हो जवे । यहां रूपातिदेश मानने से ्राकरार का पुनरागमन होकर दविः 
चन होता हे । धा+घा+अतुम॒=दधतुः । यहां दविवेचन होने के पश्चात्‌ दूसरे धा के आ- 
कारका लोप हुञ्रा दे । दधुः । दधा +ल =( २४५, दधिथ ( १४९ )भारद्वान 
के मतमेंड्ट का विधान ओर | दधाथ ( १५७) इट्‌ का निपेव। द्धशुः। द्ध । द्धो 
दधिव । दधिम ।- घाता,। धातारौ । धातारः । धातासि । धास्यति । धास्यतः । धास्यन्ति । 
घासति । धाप्ताति । धयति । याति ।धयतु । अधयत्‌ । धयेत्‌ ॥ २४५ ॥ 
२१६ - दाधा च्वदाप ॥ भ्र०॥१।१।२०॥ 
दा रूप मौरधारूपनो धातुतथाइनकीनो प्रकृति-हँ उन की घ्र सन्ना होवे । 
दाप श्रौर दैष्‌ धातु को होड के । इस्तका फल ॥ २४६ ॥ 
२४.७-एलिङिः ॥ अ० ॥ ६ । ए । ६५७ ॥ 
~ पुरसन्तक धातु, मा, स्था, गा, पा, श्रोदाक्‌, सा इन धातुं के आकार को एकार 
शरदेश होवे कित ।§त्‌ लिङ परेहोतो। धे को श्राकार (२४२) होता है उसी 
श्राकार को ए होकर । पेयात्‌ । षेयास्ताम्‌ । ेयासुः । पेयाः । धेयस्तम्‌ । धेयास्त । 
सेयासम्‌ । घेयास्व  धेयास्म ॥ २४७ ॥ 


100 भ्वादगणः ॥ 


२४८-विभाषा धटदव्योः ॥अ०॥३॥ 9 । ४९॥ 
धेट्‌ रोर श्वि धातु से परे जो नालि प्रत्यय उप्त के स्थान मे चङ्‌ आ्ादेश विकल्प 
करके होते ! अट +षा+धा+चङ्+-तिप~अद्धत्‌ ( १८० ) द्वित्व श्रौर ( २४४ ) 
श्रा का लोप। ब्रदधताम्‌ | त्रद्धन्‌ | त्रदधः। अअद्धतम्‌ । श्रदधत । ्रदुधम्‌ । अद्‌- 
धाव । दधाम । चनव निप्त पत्त मं चङ्न हुमा वहां उत्सग सिच्‌ होकर ॥२४८॥ 
२४९-विभापा घराधेटु्रारछासः ॥ अ० ॥ २। ४ । ७८ ॥ 
घ्रा, षेट्‌, शा, दाओरसा इन घानुश्रां से परे जो सिच्‌ उस का विकल्प करके लु- 
क्‌ हो परस्भेपदविपयमें | घट्‌ धातु की ब्रुमन्ञा होने से (८ ८९ ) सूत्र मे पिच्‌ लुक्‌ 
नित्य प्राप्त ओरअन्य धातुश्रामे अप्राप्त हे इन दोनों काशविकरल्प होने से प्राप्ताप्राप्तविभा- 
षा इस मूत्र मं समभ्रनी चाहिये सिच का लुक्‌ दाकर ।“रट्‌+धा+तिप्‌-अधात्‌। भ्रधाता- 
म्‌ | अघा+भिः यहा जम्‌ अदिश किमी से प्राप्त नहीं हे इसलिय ॥ २०६९॥ 
२,५०- अतः ॥अ०॥ २८ ॥११०॥ 
निप्रसेपरे मिचरकालुकर हु्राहोरेमे आक्रारान्त धातुसेपरे जो भिः उ- 


ॐ * ^ 
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सको जुस आदेश होवे । सिच लक्‌ हाने के पश्चान्‌ प्रत्ययलन्तण कार्यं मान के गुप्‌ 


# = 


( १३४ } हो जाता है फिर यह मत्र नियमार्थं हं करि षरिनूलुगन्त से परे प्रत्ययलक्त- 


(विर) 


ण मान के श्मकरारान्त घात्रुश्रसे परेदही नुप्र हा अन्य से नहीं । ्रमवन्‌ । यहांभीमि- 
चलक्‌ (८९) हुग्राहे तो भी प्रत्ययलन्तण मान के जम नहीं होता । अटू+वा+नुम्‌ = 
अधुः ( ८२) पररूप एकदेश । अधाः । अधातम्‌ । अधात । अधाम्‌ । त्रधाव | ्र- 
धाम । सिचलक्र॒ (२४९) किक्ल्पपेहोताह निम पन्तरम भ दूश्रा वहां॥२५०॥ 

२५१-यसरमनमातां सकृ च॥ भ०॥५७।२।५७३॥ 

यमःरम्‌, नम श्नौर आकारान्त धातु मे परे जो सिर उस कोट का ्रागम 
श्मार इन धातुश्रोंको सक्‌ का आगम होवे परस्मेपदविप्य में । चरट्‌ + धा+ 
सक्+इट्‌+तिच + ईट्‌+तिप्‌=त्रधासीत्‌ । सिच के सकार का लोप ( १३९) हो जाता 
हे । श्रधातिष्टाम्‌ । चघापिषुः । अधामीः। अ्रधापिष्टम्‌ । श्राधापिष्ट । अ्रधापिषम्‌ |.श्र- 
धासिष्व । अधासिप्म । अघास्यत्‌ । अधास्यताम्‌ । अधास्यन्‌ । [ म्ले मूज्ञे ] हरष्तये 
( आनन्द का नाश ) ग्ल + शप + तिप=ग्लायति । ग्लायतः। ग्लायानते । किट्‌ श्रावि 
आद्धेधातुक लकारो मे धेट्‌ के समान साधुत्व नानो । नग्बौ । नग्लतुः । मम्लो । मम्लतुः । 


पर्यातक्रः # १०१ 


जग्निथ । जग्लाथ । जग्लो । जाश्लव । नग्लिम | ग्लातापि | ग्लास्यति । ग्लाप्राति । गल्लासाति। 


ग्लायतु । अग्लायत्‌ | ग्लायते । श्राशिपि लिङ्‌ म एकारादेश(२०४७)नित्य प्राप्त्हं ॥ २५१॥ 
२५२ ~ वाऽन्यस्य सयागादः ॥ ० ॥ ६ । 2 । ६<॥ 


(२४०७ ) स॒चर्म कं ब्रु संज्ञक श्रादिसेच्रन्य सयेगादि आकारान्त धातुकं 
च्राकार को एकार क्रिकरस्प करकं हो करिति डिति लिङ परे हो तो । ग्लेयात्‌ । ग्ला- 
यात्‌ । म्यात्‌ । म्लायात्‌ । लूङ मँ ( २५१ ) सक्र यार्‌ इट्‌ होकर । ्रग्लासीत्‌ | 
्ग्लापिष्टाम्‌ । अम्लाभीत्‌ । अग्लाम्यत्‌ [ य } न्यक्रर (नीचां का तिरस्कार करना) 
्यायति । ददो । द्‌यिय । ददययाध । दयता । दास्यति । द्यामति । द्यामाति । चायतु | 
प्र्यायत्‌ । येत्‌ । ययात्‌ । दायान्‌ । अदयामीत्‌ । अद्याभिष्टाम्‌ । अरद्यापिषुः । त्रय 
प्यद्‌ ~ [ दरे ¡स्वे ( सोना ) द्रायति । दद्रौ । द्राता | द्रेयात्‌ । द्रायात्‌। श्द्राप्ीत्‌ | 
( वरै ) तृतौ । ध्रायति । दधौ । भरेयात्‌ । धायात्‌ । अ्रधामीत्‌ [ ध्यै] चिन्तायाम्‌ (ति 
चारन ) ध्यायति । दध्यौ । ध्यान्ता । ध्यास्यति । ्परापाति। ध्यामाति । ध्यायतु ! अ- 
ध्यायत्‌ । ध्ययित्‌ । भरयेयात्‌ । ध्यायात्‌ । अध्यास्रीत्‌ । प्रध्यास्यत्‌ । { रे ] शब्दे । रा- 
यति । ररौ । रातामि । रायात्‌ । श्ररासरीत्‌ | [ स्त्यै , प्टये | शञ्दसङ्वातय) :( शब्द्‌- 
द्रोर्‌ समुदाय ) इन दनां म णक धातु पापुदरशं हैउप को भी सत्व होने पश्चात्‌ एक 
ही प्रकारकेरुप होते हँ पोपदेश का फल णिजन्त चर्‌ सचन्त प्रक्रिया मं आवेगा। 
स्त्यायति । तम्न्यौ । स्त्ययात्‌ । स्त्यायान्‌ । ्नम्त्यासीत्‌ । { चे } खद्न ( खाना ] 
खायति। चखो । चतः ! चः | चखिथ । चश्ाध। खातापि। खाम्याति । खासति । खाप्रानि। 
खायत्‌ । ्रखायत्‌ । खायेत्‌ । खायात्‌। अ्खामीत्‌ । अखाम्यत्‌[ त्त,जे प } चये (नाश) क्ता 

(ते । चत्तो । चेयात्‌ त्तायात्‌ । ्रत्तासीत्‌ । जायति। जना । नायात्‌ । त्रजाप्रीत्‌। यहां भी 
येषातकोश्रकारदहोकरसा दो जातादहै परन्त (२४७ । २४८) पर्चमेस्ताधातु 

ग्रण स टिकदि गणका (पो) लिया जाता ₹। साप्त । सप्तो । सायात्‌ । अ- 
सासीत्‌ [ कर, गे } शब्दे । कायति । चकर ।कायात्‌ । च्रकापीत्‌ । गायति । नगौ । गायात्‌ | 
च्रगातीत्‌[ शै, भरे ] पके ( पकाना) शायति । शशो । शायत्‌ । श्रशाप्रीत्‌ । ध्रायति । 
शशौ । श्रातापि | श्रास्यति । श्राप्तति । श्रास्ताति । श्रायति । श्रयाति । श्रायततु । 
च्रश्रायत्‌ । श्रायेत्‌ । श्रयात्‌ ( २४७ ) श्रायात्‌ । श्रश्राप्रीत्‌ । अ्रश्रास्यत्‌ ( पे, 
रोम ) शोषणे ( शोखना ) पायति । पपो । पपतुः । पयु । पपिथ । पपाथ । पपयुः । 


१५२ भ्गादरगणः ॥ 

पप! पपौ । पपिर । पमिम। पातासि | पास्यति । पासति । पाप्नाति । पायति । पाया- 
ति | पायत्‌ । अपायत्‌ । पयेत्‌ । आरपाधातुसे भी उपदेश म आक्रारान्त पाधातु 
का ग्रहण (२८७) सूत्र पे होता हे । पायात्‌ । इम कारण एत्व न हु्रा श्रपापति । 
प्मपापिदम्‌ | अपासिषुः 1 अपास्यत्‌ । अवे धातुम श्रोकार इत्‌ जाता हे प्रयोनन 
कृदन्त मं आत्रेगा । वायति । ववौ । वायात्‌ । अ्रवाक्षीत्‌ [ष्ट] वेष्टने ( लपेटना ) 
स्तायरति । तस्तौ । स्तेयात्‌ । स्तायात्‌ । भ्र्तासति [प्के] वेष्टने शोभायां चेत्येके । किन्दीं 
फे मतमंप्रौधातुका शोमा अर्थ मी है| स्नायति । सम्नौ । स्नेयात्‌ । स्नायात्‌ । श्रस्ना- 
सीत्‌ । ्रस्नास्यत्‌ ¦ [दैप] शोधने ( शोधना ) इममेप्‌ की इतसत्ताहोतीरं र ्र 
संज्ञा का निषेध होने से एकार-का.निषेध ( २४७ ) श्रीर्‌ पिचलुक्‌ (८९) नहीं होता 
दायति । ददौ । दायात्‌ । अदस्रीत्‌ [पा] पाने (पीना) यहां पाकं स्थानमपि अदेश 
(२३१) पित्रति | पितः । पिवान्ते । पतो पपतु. । पपुः | पपिथ] पपाथ ।पाताि पास्यति। 
पासति पामाति।पिबति। पिताति। पितु । अपित्‌ । पिक । पेयान्‌ । पेयास्ताम्‌ । पेयापुः। 
अट्‌+पा+तिप = अपात्‌ (८९) पिच का लृङ्‌ । श्रपाताम्‌ । तपुः । श्रपस्यत्‌ [घा]गन्धौ- 
पादनि ८ गन्धका ग्ररणवा गन्यकं द्भारा किसी पराभ का ्रहणमकरना)घ्राकं 
स्थानम (२३१ ) जिघ आदेश | जिघ्रति । निघतः ! जिघ्रनिि । जघ्रौ । जघ्रतुः | 
घ्राता । घ्रास्यति । घ्राति | घ्रसाति । जिघ्रति । जिघ्राति। जिघ्रतु । अनिघ्रन्‌ । निघेत्‌ ! 
संयोगादि इने से एकार का त्रिक ( ९५३ ) प्रेयात्‌ । घ्रायात्‌ । रीर पित्त लुक्‌ का 
विकल्प ८ २४९ ) अघ्रात्‌ । घाताम्‌ । अघः । अघाः । अघातम्‌ । श्रघ्रात | 
्रघाम्‌ । चअघ्राव । श्घ्राम । अघ्राप्रीत्‌ । बअ्रघासिष्टाम्‌ । अघ्रासिपुः । अघा 
स्यत्‌ [ध्मा ] शब्दाग्निमियेगयोः (शब्द ओओौर्‌ अमिके साथ वायु कः; संयोग ) 
ध्मा केस्थानमं धम (२३१) आदेश । धमति | षमतः । धमन्ति | दध्मौ । दध्मतुः | 
दध्मुः । दभ्मिथ । दृध्मायं 1 द्मः । दध्म । दध्मो । दाभ्मिव । दध्मिम । धूमाताति । 
धमास्यति । धूमासति । धमासाति । धमति । धमाति । धमतु । अधमत्‌ । धमेत्‌ । प्मे- 
यात्‌ । ध्मायात्‌ । श्रध्मासीत्‌ । अरध्माम्यत्‌ [ ष्ठा ] गतिनिटृत्तौ (ठहर जाना) (२३१) 
से तिष्ठ होकर तिष्ठति । तिष्ठतः! तिष्ठनि । तम्थो । तस्थतुः । स्थाता । स्थास्यति !-स्था- 
सात । स्थापाति । तिष्ठति । तिष्ठाति । तिष्ठतु । अतिष्ठत्‌ । तिष्ठेत्‌ । स्थेयात्‌ ( २४७ ) 
एकारदेश होता हे । अस्थात्‌(८२) पिच्रलक्‌ । श्रस्थाताम्‌। अस्थु । श्रस्यास्यत्‌ [ म्ना 


> ^@ अ, 


अभ्यासे (अम्यास करना) मन ्रादेश्च (२३१) मनति । ममन । म्‌नाता । मूनास्यति । 


ऋार्यातकरः ॥ १०२ 


मूनाप्तति । मनति । मनाति । मनतु । श्रमनत्‌ । मनेत । मूनेयात्‌ । म्‌नायात्‌ । 
श्रमूनासीत्‌ । अम्‌नास्यत्‌ [ दाण } दने (देना ) दारा को यच्छ (२३१) यच्छति । 
यच्छतः । यच्छन्ति । प्रयच्छति । ददौ । दातासि। दास्यति । दासति । दासताति। यच्छु- 
ति। यच्छाति । यच्छतु । ्रयच्छत्‌ । यच्छेत्‌ । इस धातु मं एकार अनुबन्ध यच्च 
श्रादेश विधायक सत मं विशेष बोध के लिये है । निरनुबन्ध दाखूप की पुसज्ञा (२४६) 
होकर एकार ( २४७ ) होता है । देयात्‌ । देयास्ताम्‌ श्रौर षरज्ञा षे ही सिचलुकर 
भ्रदात्‌ । अदाताम्‌ । रदु: । अदाः । श्रदास्यत्‌ ॥ २५२ ॥ 
२५५२ - ऋतरच सयागदगुणः ॥ ० ॥ ७।८।१०॥ 

लिट्‌ लकार परे हो तो ऋकारान्त संयोगादि धातुको गुण होवे । लिट्‌ कीच्ित्‌ 
तन्ना ८ १३७ ) होने से गुण ( ४५) नदीं प्राप्त है इमलिये यह सूत्र है। ओर 
णल प्रत्यय मे जहां वृद्धि प्राप्त है वहां इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती पूवेविप्रतिषेध 
मानकर वृद्धिही हो जाती है । जहवार्‌ । नहवरतुः। जहवरुः । यल म मारद्वान के 
मतम इट का निषेध, १४९ ) ओर्‌ भ्रन्यों के मत मं इट्‌ (१५७) नहीं होता। जह वं । 
नहवरयुः। नहवर । जहवार । नहुवर । जहवरिव । नहवरिम । हवताति । लिट्‌ मे गुण 
( १.३८ ) हवरिप्यतिं । हवाषति । हवापाति। हवषति । हवपाति । हवरति। इवराति । 
हवरतु । अहवरत्‌ । हरेत्‌ ॥ २५३ ॥ 

२५४-गुणोत्तिरसयोमाद्योः ॥ भ० ॥ ७। ४। २९ ॥ 

ऋ धातु ओर्‌ संयोगादि ऋकारान्त धातु को गुण होवे यक्‌ श्रौर कित्‌ आद्ध- 
धातुक लिङ परे हो तो । इवर्यात्‌ । हवयोस्ताम्‌ । हवया । लृङ्‌ मं बृद्धि ( १५८ ) 
होकर । हवार्षीत । अहवाष्टौम्‌ । श्रहृवा्षुः । अहवाषींः । अहृवष्टम्‌ । श्रवा । 
अहवार्षम्‌ । अहवाप्वं । ब्रहवाप्मे । अह्‌ वरिष्यत्‌ [ स्वु ] शब्दोपतापयोः ८ शब्द्‌ भरौर 
पीड़ा देना ) स्वरति । स्वरतः । स्वरन्ति । वलादि लिट्‌ लकार मं विकल्पे दृट्‌ 
( १७० ). सस्वार । सस्वरतुः ८ २५३ ) गुण । सस्वर: । सस्वरिथ। सस्वथं । सस्वर । 
स्वाद । सस्वर ॥ ९५४ ॥ 

२५५५- श्रयुकः किति ॥ भ० ॥७।२।११॥ 


्रिज्ञ नौर एकाच उगन्त धातु पे परे जो कित्‌ श्राद्ैषातुक उसको दरं का आ- 
गमनं न टे । ( १४०) सूत्र यद्यपि इ सत्र से पर है तथापि.उस विकल को याधके 


पोभावयादातनिनिदनिकनिििनिकािनििेोनितिगिययिविितिििनोदििकननककिेििििियनो यकि वपिकजडककः 
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९०४ भ्वादिगणः ॥ 


पीठे विधान के प्रथम निषेध प्रकरण के आरम्भ सामथ्ये से हट का निषेष इस सूत्र 
से प्राप्त है फिर ( १४८ ) सूत्र के नियमानुपतार वस॒ मम॒ मेँ नित्य इट्‌ होता है । सस्व- 
र्वि । सस्वरिम । स्वरिता । स्वत्ता । स्वरिष्यति । यहां परत्व से नित्य इट्‌ ( १३८ ) 
हता है । स्वाषैति । स्वाषौति । स्वरतु } ्रस्वरत्‌ । स्वरेत्‌ । स्वयात्‌ ८ २५४ ›) श्र- 
स्वारीत्‌ । भ्रस्वारिष्टाम्‌ । श्रस्ार्षीत्‌ । अरस्वाष्टाम्‌ । श्रस्वरिप्यत्‌ । [स्र] चिन्तायाम्‌ (स्म- 
रण करना ) स्मरति । सस्मार । सस्मरतुः । सस्मरुः । मस्मथे । स्मत्तौ । स्मरिष्यति । स्मा- 
ति । स्माषौति । स्मरतु । भ्स्मरत्‌ । स्मरेत्‌।स्मर्यात्‌। भस्मारषीत्‌ । श्रस्मार्टाम्‌ । भ्रस्मरि- 
ष्यत्‌ ¦ [वृ ] संबरणे ( दांकना ) वरति । वरतः । वरन्ति । ववार । वत्रतुः । वत्र: । ववथ॑। 
वर्तामि । वर्प्यति । वाषेति । वार्षाति । वरतु । अ्रवरत्‌ । वरेत्‌ । क्रियात्‌ ( २३९ ) 
रिक । श्रवार्षात्‌ । अरवरिप्यत्‌ ! [ स॒ ] गतो ( २३१. ) मेको धौ श्रादेश शीघ्र चल- 
ने मे होकर । धावति । धावतः। अन्यत्र । सरति । सपार । सखतुः । ससुः। सप्रथ ( १४८) 
सूत्र के नियम से इट का निषेध । समुव । समम । पत्तो । सरिष्यति । सार्षति । स्राषीति। 
धावति । धावाति । धावतु । सरतु । श्रधावत्‌ । असरत्‌ । धवत्‌ । परेत्‌ । कियात्‌ । लि - 
यास्ताम्‌ ॥ २५५. ॥ 
२५६-सततङ्ास्त्यात्तभ्यदरच ॥ भ०॥ १। १। ५६ ॥ 
मृ, शासु श्रौर ऋ धातु से परे जो तलि प्रस्यय उसके स्थानम श्रङू अदिश हेवि 
परसभपदविषय में । इम षे अङ्‌ होकर श्रट्‌- सु-अङ्-तिप॒ । इपर श्रवस्था मेँ अङ्के 
न्ति होने से गुण की प्रापि नदीं है इसाक्तेये ॥ २९६ ॥ 
२५.५-ऋटराऽङिः गुणः ॥ भ० ॥ ७।४।.१६॥ 
ऋवणन्तिश्नौर दश धातु को गुण हेवे शङ्‌ परे हे तो। यहां ऋवणान्त म॒ धातु फो 
अर गुण होकर । श्रपतरत्‌ । श्रसरताम्‌ । त्सरन्‌ । रसरः । श्रस्तरतम्‌ । श्रसरत। श्रसरम्‌। 
श्रसराव। श्रसरामान्रसरिपष्यत्‌।अस्रिप्यताम्‌। अरप्तरिप्यन्‌ [ऋ] गतिपरापणयोः। यहां भाषण 
श्रथैके षएृथक्‌ कहने से गमन रौर प्रापि दो ही रथ इपर धातु के समभे जति है भथौत्‌ज्ञान 
शर्य नहीं ( २३१ ) से ऋच्छ ्रादेश होकर । ऋच्छति | ऋच्डतः। ऋच्छन्ति 
ऋ-णल । यहां परत्व से ऋ को रर वृद्धि होकर ्राकार को द्वित्व रौर सवयं 
दी होकर । श्रार ॥ २५७ ॥ 
२५८-अच्डस्यृताम्र्‌ ॥ भ० ॥ ७ । 81 ११॥ 
तुदादि गण का ऋ््छ, ऋ भीर ऋकारान्त घातुर्भरोको गुणो लिट्‌ ष्रेहोतो। 


पप्राख्यातिकषः ॥ १०५ 





यहां मी क्ति लिटि गुण नहीं प्राप्त है इपलिये यह सूत्र है । ्रर्‌ + श्रर्‌+अ्तुम्‌= 
मरतुः । आरुः (१४८) सूत्र के नियमे लिट मं सर्वत्र नित्य इट्‌ प्रपत हे । मारद्वान के 
मते यलमेद्ट्टका निषेध ( १४९ ) प्राप्त श्रौर श्रन्य लोगो के मतम थल मे इट्का 
निषेष (१५७) प्राप्त है इन सब का श्रपवाद ॥ २५८ ॥ 
२५९-इड त्या्तिव्ययतीनापर्‌ ॥ अ ० ॥७।२।६६॥ 

अठ, ऋ श्रौर व्ये इन धातग्रों मे परे थल को नित्य इडागम हवि । भारिथ । 
मारथुः । श्रार २ श्रालि। भारिम। यहां व, म्म ( १४८) सूत्र के नियम पे ही नित्य 
इट होता ह । अर्त । अरत्तरौ । अत्तरः । अर्तापि । अरिष्यति (२६८) इट्‌ \ आभेति । 
श्ा्षपीति । र्पति । श्रषीति । श्रषेत्‌ । अषोत्‌ । ऋच्छति । ऋच्छाति । ऋच्छतु । 
मार््दत्‌ । ऋच्चृत्‌ ।भर्यात्‌ (२५४ ) गुण। लुड्‌ मँ चलि के स्थान मे अङ (२५६) ग्रर 
श्रू के परे गुण (२५७) होकर ्रारत्‌ । रताम्‌ । श्रारन्‌ । आरः । मारतम्‌। ्ारत । 
आरम्‌ । माराव । माराम । आरिष्यत्‌ । [गृ, घर ] सेचने ( सचना ) गरति । घरति । 
जगार । जग्मतुः । जगथे । जघभे । जभिव । जभिम। गत्तौसि । गरिष्यति । गाषेति । गाषौति। 
गरतु । अ्रगरत्‌। गरत्‌ । ्रियात्‌। (२ ३९) रिङ्‌ । ध्रियात्‌। त्रगार्षीत्‌ (१५८) वृद्धि होकर । 
अगारम्‌ । मगाः । श्रघाीत्‌ । श्रगरिप्यत्‌ [ ध्व ] हू येने । ध्वरति ध्वरतः । ध्वरन्ति । 
दध्वार्‌ । दध्वरतुः (२५३) गुण । द्ध्वरुः । ध्वततो । ध्वरिष्यति । ध्वा्ैति । ध्वाषीति । 
ध्वरतु । भध्वरत्‌ । ध्वरेत्‌ । ध्वयीत्‌ ( २५४) गुण । ध्वयास्ताम्‌। ्वया्रुः । अध्वार्षीत्‌ | 
अध्वार्टाम्‌ । मध्वरिप्यत्‌ [ सु ] गतौ । खवति । लवतः। सरवन्ति । सुस्राव । पुसुवतुः । 
( २५९ ) उवङ्‌! सुष्ुवुः । सुसख्रोथ । सुसुवधुः । मुलुव \ सुस्राव । घुसव (१४९) सूत्र के 
नियम ते इट्‌ का निषेध पुखुव । सूसरुम। खोता । स्रोष्यति। सपति । स्रोषाति । सरोषति। 
लोषाति । खवति। खवाति । खवतु । श्रखवत्‌। खवेत्‌ । सूयात्‌ (१६ ०) दीथे लुड्मं (१७९) 
मूत्र से नलि के स्यान मे चङ्‌ श्रौर द्विवचन ( १८०) हो कर। ्रट्‌+ सु+ + चङ्+ 
तिप = भसुलवत्‌ ।भ्रसरोष्यत्‌ [षु ्रवैशव्ययोः (उत्पत्ति ओर पामथ्ये का होना ) सव- 
ति । सुषाव 1 सुषुवतुः । सुषुवुः । सुषोय । पुषुविव । सोता । सोप्यति । सोषति । 
सष्ति ¦ सवति । सवाति । सवतु । श्रसवत्‌ । सवत्‌ । पयात्‌ (१६०) दीषे। असोषीत्‌। 
दमसोष्टाम्‌ । श्रतैषुः । श्रसोष्यत्‌ | श्रु ] श्रवरे ( सुना ) शपूविकरण प्रप्त हे उसका 
बाधक ॥ २९९ ॥ | 

२६०-श्चवः शच ॥भ०॥६।१.।७६द॥ 


१०६ भ्वा{दिगषाः ॥ 








शरु घातु से श्नु प्रत्यय ओर श्रु घातुको श्रुश्चदेश होवे। श्नु प्रत्यय मे शकारकी 
इत्॑न्ा होकर शित्‌ होने से सार्वधातुक संज्ञा हो नाती हे फिर ऋकार से णत्व(२०२) 
होकर । शृ+णए+तिप्‌ ( ९१) गुण= शृणोति । शाणुतः । भिः प्रत्यय में उवङ्‌ (१५९) 
देश प्राप्त है इसालिये ॥ २६० ॥ 

२६१-ट्रनुवोः सावधातुके ॥ अन ॥ ६। ४। <७॥ 

संयोग निस के पूवे न हो रेपे हु श्रौर श्नु प्रत्ययान्त श्रनेकाच धातु के उवं को यश 
भ्रादेश होवे अनादि साैधातुक परे हो तो। श्ररवातति । श्रणोपि । श्युथः । श्राय 
श्रृणोमि । श्रगु+वस्‌-श्एवः ( २०० ) उकरार लोप का विकल्प । श्रृणुवः । श्रुरमः। 
श्युणुमः । शुशाव शुश्चुवतुः। (५.९) उवङ। शुश्रुवुः। शुङगथ। शुश्रुवथुः । शुश्रव । शुशाव । 
शुशूव । शृश्चुव । शश्चुम । शरोता । शोतारो । शोतापि । शोष्यति । ओषति । शोषाति । 
श्रएवति । श्रावाति । श्रोतु । श्रृगुतात्‌ । श्रराताम्‌ । श्ररवन्तु । शणु (२०१ ) 
हिलुक्‌ । शणुतान्‌ । शणुतम्‌ । शृणुत । शृणवानि । शखवाव । शृणवाम। श्रशणोत्‌ । 
श्रशणुताम्‌ । व्रगखन्‌ । श्रशृखोः । अशृणुतम्‌ । श्ररणुत । च्रशुणवम्‌ । श्रश्रव । 
शरशयुव । अशुरम । रशणुम। शृणुयात्‌ । शृणुयाताम्‌ । शृणुयुः! शृणुयाः । शगुयातम्‌। 
शृणुयात । शृणुयाम्‌ । शृणुयाव । शृणुयाम । श्यात्‌ ( १६० ) दीर्ध । अशौषीत्‌ 
( १५८ ) वृद्धे | अशृष्टाम्‌ | श्शाषु : । अरशोप्यत्‌ [ घु ] स्थेर्यये ( स्थिर होना ) प्र 
वैति । दुधाव । दुधुवतुः । दुधरोथ । दुधरूषिथ । दुधूविव । ध्रौता | धूोप्यति । धूौषति। 
ध्रोषाति । धवति । धूवाति । धूवतु । ्रधूवत्‌ । भवेत्‌ । धूयात्‌ । श्रपौषीत्‌ । श्रधोप्यत्‌ 
[दुद्र ) गतो । दवति । द्रवति । दुदाव । दुद्राव ।.दुदुवसुः | दुद्धवतुः। 
दुदोथ । दुदविथ । दुदूुविव । दुद्रोथ । यहां ( १४८ ) नियम ते नित्य इर का निषेध हो 
जाता हे परन्तु मारद्वान के मत मे ऋकारान्त के निषेष का नियम होनेतेयल्‌ मेद 
भ्रा हैउसका भी क्रयादि मयामक मूत्र श्रपवाद्‌ जाना । दाता । द्राताप्त। द्री. 
घ्यति  द्रौषति । द्रौषाति । दरवतु । शरद्रवत । द्रवत्‌ । दयात्‌ । दूयात्‌ । अ्रदौषीत्‌ । लुङ्‌ 
वे ( १७६ ) चङ्‌ ओर ( १८० ) द्विवचन होकर। श्रदुदुवत्‌ । अदृदुवताम्‌ । अदुदुवन्‌ 
भद्रोष्यत्‌ [ जि, ज ] श्रभिमव ( तिरस्कार ) जयति । जयतः । जयन्ति । लि्‌ मे त्व 
( १९८ ) निगाय । जिग्यतुः । जिग्युः । जिगेथ । जिगयिथ । निन्नाय । जिज्ियतुः । 
जि ब्रेथ । जिज्ञायिथ । तानि । जेतापि। जेप्यति । जेष्यति। जेषति । जेषाति । जयतु 
श्रनयत्‌ । जयेत्‌} जीयात्‌ {११०१ वीर" अरपत्‌ । श्रनेभ्यत्‌ । अनषीत्‌ । भजेष्यत्‌। 


ष्प्राख्यातज्तः ॥ ९०४ 


इति पेददयोऽनुदात्ता उदात्तेतः । परस्मैपदिनः षटचत्वा्शत्‌ समाप्ताः ये धेट श्रादि 
४९ धातु अनिट्‌ परस्मेपदी समाप्त हए ॥ 

श्रथ डीरन्ता ङितस्त्रयोविंशतिः । अतर डीड पयन्त २३ धातु आत्मनेपदी करते हैँ 
[ प्मिङ््‌ ¡ इषद्धसने ८ थोडा हसना ) स्मयते ( ९१ › गुण । स्मयते । स्मयन्ते । स्िष्मि- 
ये । सिष्मियिट्वे । सिष्मियिष्वे । स्मताते । समेष्यते । स्मेषते । स्मेषातै। स्मयंत । स्मयात। 
स्मयताम्‌ ! ्रस्मयत । स्मयेत । स्मेषीष्ट । स्मेषीहवम्‌ । अस्मेष्ट । अस्मेहवम्‌। श्रस्मेप्यत | 
[ गङ्‌ ] अव्यक्तं शब्दे । गवते । जुगृवे । जगुविटवे । जुगृविध्वे । गोतासे । गोप्यते । गौः 
षते । गोपति । गवत । गवात । गवताम्‌ । अगवत । गवेत्‌। गोपीष्ट । गोषी इवम्‌ । अगोष्ट। 
अगोदूवम्‌। श्रगोप्यत [गाङ ] गतौ । इम घातु के अनुन्ध का लोप होने पश्चात्‌ आकारान्त 
के रहने से शप के अकार के ताय्‌ सवणे दीर्ध एकादेश होता हँ । गा+शप+तगति । 
गाते । गति ८ १२३ ) अत्‌ | गपि । गाये । गाध्वे | गे । गावहे । गामहे । गा~+एश 
यहां आकारलोप ८ २४४ ) ओ्रौर द्विवेचन की व्यवस्था ( २४५) होकर । जगे । ज. 
गाते । जगिरे। जगिषे । जगाथे । जागिष्वे ! जगे । जगिवहे । जगिमहं । गाता । 
गास्यते । गासते । गाप्ताते । गासते । गाप्ताते । गतै २ । गाताम्‌ ३ । श्रगात । 
अगाताम्‌ । अगात । गेत । गेयाताम्‌। गेरन्‌ । गासीष्ट । अगस्त । अगाप्ताताम्‌ । अगास्नत । 
अगस्थाः | अगाप्ताथाम्‌ । अरगाध्वम्‌ । भ्रगापि । अरगास्वहि । अगास्महि । अगास्यत । 
[ उड, कुड, खड, गुड, घर ङ, ङुङ्‌ ] शब्दे 1 अवते । उवे । ॐवाते । ऊविरे । उवि- 
हवे । उविष्वे । ओता । शोष्यते । ्रौषते । ओषाते । अवते । श्रवाति । अवताम्‌ । 
श्मवेताम्‌। अ्रवन्ताम्‌ । आवत | अरबेत । श्ओपीष्ट । च्रोषीट्‌ वम्‌ । चोष्ट } ओषाताम्‌ । ्रोषत । 
शरौबम्‌ । भ्नौष्यत । कवते । चुके । कोताप्न । कोष्यते । कौषते । कोषाते । कव- 
ताम्‌ । अकवत । क्वेत । कोषीष्ट । अकोष्ट । अकोष्यत । खवते । च्रखुवे । गवते । ज़- 
शुवे । धवते । जुघ्रवे । ङवते । अड्वे । डोता । डोप्यते । डोषते । जोषति । वताम्‌ । 
अ्ङडवत । उवेत । डोषीष्ट । भ्रडोष्ट । अप्यत [ च्युङ्, ज्युङ प्रुङ, प्लुङ्‌ | गतो 
[ स्लुङ ] इत्येके [ रुक ] गतिरेषरयोः ८ गति ओर हिंसा ) च्यवते । ज्यवते । प्रवते । 
वङ्गे! छवने । रवते । रुरवे । ररूविटवे । रुरुविध्वे । ओर रुषातु सेर अनिट्‌ व्यवस्था 
म प्हाहि वहां यु, र आदि ्रदादि धातुर के साहचये से अदादि. का 
हीरु धातु भी लिया जाता है । रोते । रोप्यते । रोषतै । रोषति । रवताम्‌ । भ्रर्‌- 
बत । एवेत । रषिष्ठ । रोषृह्िबम्‌ । भरोष्ट ! भरोदूवम्‌ । अरोप्यत [ पड ] अवध्वसने 


१०८ भ्वाद्गिगाः ॥ 


( नाश करना ) धरते । दभ । धत्तीसे । धाश्प्यते ( २३८ ) इट्‌ । धिते । धा- 
पाते । धरताम्‌ । श्रधरत । धरेत । धृषीष्ट ( ९४० ) इस से कित्वत्‌ होकर ( ४५ ) 
गुण का निषेध होता है । अधृत ( २४० । २४१ ) अधृषाताम्‌ । अधूषत । अध- 
रिष्यत [ मेङ्‌ ] प्रशिदाने ( किसी पदाथ के बदले मे दृप्षरा वस्तु देना ) मयते । म- 
येते । मयन्ते । ममे (२४२ | २४४। २४५ ) ममाते । ममिरे । मातासे । मास्य- 
ते। मास्त । मा्रति। मयताम्‌ । मयत । मयेत । मासीष्ट अमास्त । अ्रमासाताम्‌ । श्रमा- 
सत । श्रमास्यत [ देङ ] रक्षण । दयते ॥ २६१ ॥ 
२६२--द्यतेदिगि लिटि ॥ अ०॥७।४।९॥ 

दयति धातु को दिगि अदेश होवे लिट्‌ लकार परे हो तो । इस सूत्र मं ( दय; दान- 
गतिरक्तणाकप्तादानेषु ) इम लिखित घातु का ग्रहण इसलिये नहीं हाता कि दय धातु 
से लिट्‌ म राम्‌ प्रत्यय कह चके है ओर यह सूत्र द्विवचन का श्रपवादहे दिगि+ए- 
श=दिग्ये ( १५६) यण्‌ । दिग्याते । दिग्यिरे । दातार । दास्यते । दासते । दापतति । 
दयताम्‌ । मदयत्‌ । दयेत । दासीष्ट । दा धातु की प्रकृति होने से दसकीषु सज्ञा 
( २४६९ ) होकर ॥ २६२ ॥ 

२६२-स्थाघषास्ि ।॥ अ०॥१।२।१७॥ 

स्था धातु श्रौ पतन्ञक धातुश्ं को इकारादेश श्रौर इनसे परे भो पिच प्र 
त्यय सो कित्‌वत्‌ हो आस्नेषदविषय मं । स्था धातु प्रथम लिख चुके ह परन्तु वहां 
्रत्मनेषद के नहोनेमे इस सूत्र की प्रवृत्ति नदीं हुई पदव्यवस्याप्रकरिया मं काम 
श्रबेगा । यहां दा धातुके श्राकार को इकार होकर । श्ट + दि +. सिच्‌+त~्रदित 
(२४१) सत्र से पिन्व के सकार का लोप । श्रविषाताम्‌ । रदिषत । त्रदिणाः। अदिषाया- 
म्‌ । अदिष्वम्‌ ! अदिषि। अदिष्वहि । अ्रदिप्महि । [ श्यङ््‌ } गतै । श्यायते । शि- 
श्य | श्यातासे । श्यास्यते । श्याप्तते । श्यासातै । श्यायताम्‌ । अ्रश्यायत । श्यायेत । 
श्यासीप्ट । श्रश्यास्त । श्रश्यास्यत [ प्थेङ्‌ ] वृद्धौ ( बदना ) प्यायते । पप्ये । 
प्यातासे । श्रप्यास्त । श्रप्यास्यत [ चरङ ] पालने । ८ रक्ता ) त्रायते । तेत्रे। 
आता । त्रास्ये । त्रासते । जाति । आयताम्‌ । अ्रच्ायत । त्रायेत । त्रास्रीष्ट ।*अ- 
आस्त । शअ्रास्यत । ष्मिङ्प्रमृतयोऽनुदात्ता आत्मनेपदिनः । ष्मिङ् से यहांतक सम 
धातु श्रजन्त श्रनिट्‌ भानो ॥ 


[ पृ } पवने ( शुद्धि ) पवते । पुपुवे । पुपुषिदूवे। पुपुविष्वे। पमितासे । पिष्यते । 


चपर रस्यातक्ः ॥ १०६ 


पाविषतै । पाविषाते । पाविषतै । पविषाते । पवत । परवति 1 पवताम्‌ । श्रपवत । 
पवेत । पविषीष्ट । अपविष्ट। अपविप्यत । [मृङ्‌] बन्धने (बांधना) मवते । [डीड] विहाय- 
सताग्तौ । (आकाश॒ मे उडना) उयते । डिडे । उयिता। उयिप्यते। डायिषंते । डायिषातै । 
डायिषते डायिषाते । उयतःम्‌ । अरडयत । उयेत । उयिषीप्ट । अडायेष्ट । अडयिप्यत | 
ये पङ्‌ श्रादि तीन धातुमनेट्‌ हं ॥ तर | पवनसतरश्योः ८ कृदना भ्नोर तरना ) उदात्त 
परस्मेपदी । यह धातु सेट्‌ परस्मेपदी है । तरति । तरतः । तरन्ति । ततार । यहां प्रथम 
वृद्धि होकर द्वित्व होता है । तृ-श्रतुस्‌ । यहां अप्राप्त गुण ८ २५८ ) ओर एत्वा- 
म्यास्र ज्लोप ८ १६९४ ) होकर । तेरतुः। तेरुः । तेरिथि । तेरथुः । तेर । ततार । ततर । 
तेरिव । तेसिमि ॥ २१२ ॥ 

२६४ -वतो वा॥ भ०॥७।२।३८॥ 

बुज्ञ ओर ऋकारान्त धातुं से परे जो इट्‌ का आगम उप्त को विकल्प कर्‌- 
के दीधे होवे परन्तु लिट्‌ लकार परेन हो । तर्यतापि ! तरितापि। इस सूत्रम लिट्‌ 
का निषेध इसलिय है कि तेरिथ । यहां दीधे न होवे । तररीप्यति। तरिप्यति । तारीषति । 
ताशषाति । तारिषति । तारिषाति । तर्रीषति । तरीषाति । तरिषति । तरिषाति । तरति। 
तरानि । तरतु । अतरत्‌ । तरेत्‌ ॥ २६४७॥ 

२६.५- त इद्धातोः ॥ म० ॥७। १।१००॥ 

चकारान्त धातु अङ्ग को इत्‌ तदेश होवे। इस इत्‌ आदेश्च के कहने म कुक 

विशेष नहीं है परन्तु जहां गुण वृद्धे की प्राप्ति है वहां तो परबिप्रतिषेष मानके गुण 
वृद्धि ही होते ई. ओर. जहां गुण वृद्धि की प्रापि नही वहां इत्व होता है । तिर+या+ 
तिप = तीयौत्‌ ८ १९७ ) दीं । तीयास्ताम्‌ । तीयासुः ॥ २६५ ॥ 

२६६ _ सिचि च परस्मेपदेषु ॥ भ०॥७।२।४०॥ 

परस्मेपदविषय मेँ सिच परे हो तो वृङ्‌ वृ ओर ऋकारान्त धातुर्न से परे हट को 

दीर्ध न होवे। ( २६४ ) सूत्र से सर्वत्र दीं प्राप्त है उस का विशेष विषय मँ बाधक है । 
श्रतारीत्‌ । श्रतारिष्टाम्‌ । श्रतारिषुः । श्रतरीष्यत्‌ ॥ २६६ ॥ 

- भथष्टावनुदात्तेतः । श्रव श्राठ ८ धातु सेट्‌ श्रात्मनेपदी कहते है [ गुप ] गोपने । 
यहां गोपन धातु का स्वार्थ लिया जाता है सन्‌ के विना इस का प्रयोग स्वतन्त्र कहीं 
नही आता सन्नन्त का अर्थं निन्दा होता है वही इस्र का स्वाथेहै। [ तिज] निशाने 
हस धातु का स्वायं पहन श्रये है ॥ २६६ ॥ 


१९० भ्वाद्गणः ॥ 


२६.५-गुपतिजकिद्भ्यः सन ॥ भ०॥३९।१।५॥ 
यष्‌, तिज्ञ ओर क्षित्‌ इन तीन धातुं से स्वाथ मे सन्‌ प्रत्यय हो । गुप धातु पे 
निन्दा ओर तिज से सहने श्रथ म सनु प्रत्यय जानो । गपए+सन्‌ ॥ २६७ ॥ 
२६८--सन्यडः ॥ अ०॥६।१।९॥ 

सन्‌ ओर यङ्‌ प्रत्यय परे हों तो अनम्ास्र धातु के प्रथम एकान श्रषयव को 
शरोर श्रजादि कै द्वितीय एकाच अवयव को द्वित्व होवे। सरगरप्स ( १०७) अ्रम्याप्त को 
चवगोदेश होकर इत कौ धातु संज्ञा ( १६७ ) होकर अनुदात्त अनुबन्ध के केवल 
गुप आदि मेँ चरितायै न होने से सन्नन्त धातुर्मा मे भी आत्मनेषद्‌ होते है । जगृप्स+ 
शप्‌ + त=जुगृप्पते । ज॒गुप्यते । जुगुप्सन्ते । जगुप्साञ्चक्रे ( १६९६ । १७० ) जुगु- 
पाम्बमूव । जुगुप्सामाप्न। जगुष्सितासे । जगुप्पिष्यते । यगृप्सिषते। जूगप्सिषाते । नुगुप्स- 
ताम्‌ । अरञ्रगुप्सत । जगुप्सत । जगुप्पिषीप्ट।च्रजुगृप्िष्ट । श्रजुगृप्पिप्यत 1 तिज- तिज- 
सन्‌ । यहां द्वितीय चवे जकार को ( खरिच ) सूत्रसे क्‌ होकर सन्‌ के सकार 
को ष ८ २०५ › होकर तितित्त+शप +त = तितित्तते । तितिक्ताञ्चक्रे । तितिक्तामास । 
तितिक्ताम्बमूव । तिति्ितासे । इत्यादि [ मान ] पूजायाम्‌ ८ सत्कार ) [ नघ ] बन्धने 
( बांघना ) ॥ २६८ ॥ 
२६९-मान्‌वधदान्‌शान्‌ म्यो दीधेरदचामभ्यासस्य ॥ थ ० ॥३।१।६॥ 

मान, बध, दान शरोर शान धातुर्रां से सन्‌ प्रत्यय होवे ओर सन्‌ प्रत्यय के 
परे इन के श्रम्यास को दीषे होवे। मान धातु से जानने की इच्छा मेँ श्नौर बध धातु 
से चित्तविकार अथं म सन्‌ जानो । मान धातुके श्रमभ्यास को रथम दस्व ८ ३९ ) 
होकर अ्रम्यास के श्रकीर को इकार (१८२) होता है उसी इकार को (मानबध ®) पूत 
से दीर्ध मानो । मीमांसते । मीमामेते। मीमांसन्ते । मीमां पाञ्च । मीमांसाम्बभूव । मीमांसा- 
मास । वप॒ + बध +सन्‌+शप+त = नीमत्सते ८ २०४ ) मष॒माव श्रम्याप्र को दीषे 
रौर चर्त्वं होकर । मत्सत । बमत्साञ्चके । बीमत्सितासे। बीभत्सिप्यते । बीमल्सि- 
षत । बीमत्मिषति । बीमत्सताम्‌ । अवीभत्सत । बीमत्सेत। बीास्सिषीष्ट । अन्रीमत्सिष्ट, 
श्मनीमत्िप्यत । गुप श्रादि धातुर्रा से परे सन्‌ प्रत्यय को इट का आगम(.४६) शौर 
रवं को गुण प्राप्त है सो गुप्‌ आदि धातुर््रो से परे सन्‌ प्रत्यय के न कहने से सन्‌ की 
ह्माद्धभातुक संज्ञा बही होती जो धातु मे विहित है उन्हीं प्रत्ययो की आाद्धधातुक सन्ता 
( ४९ ) कही हे , ओर भ्राद्धेषातुक सज्ञा केन होनेसेह्ट भोर गुख दोनो ही नी 


प्राखयातक्रः ॥ १९१ 


हीते । गुपादयश्चत्वार उदात्ता श्नुदात्तेत आत्मनमापाः । ये गुप्‌ आदि ४ चार सेट्‌ 
श्रात्मनपदी धातु समाप्त दए { रम ] राभस्ये ( शीघ्र करना ) रभते । रमते । रेभे। रे 
मति । रम + तास+डा--रव्धा ( १४१ ) धत्व ओर भकार को जर बकार हो- 
ता है | रठ्वाि । रठधातते । रपम्यते । ( चर्‌ .राप्सते । रापसाते । रभताम्‌ । ्ररभत । 
रमेत । रपसीष्ट । अर्य ८ १४२ ) सलोप । अर पृप्ाताम्‌ । अर्धाः । अरपा- 
धाम्‌ । श्रञ्ध्वम्‌ । रपि । अरपुम्वहि । अरपृम्माहे । अरपस्यत । [ इलमप्‌ | प्राप्तो | 
ड़ की इतपं्ञा ८ १५० ) ओर प की इतसन्ञा का प्रयोजन कृदन्त म अविगा। लमत । 
लमते । लभन्ते । लभते । लेमे । मति । लभिरे । लमिप । लब्धामे 1 लप्स्यते । ला- 
प्तौ । लापृरातै । लभताम्‌ । ्रलमत । लमत ¦ लप्घीप्ट } श्रलन्ध । त्रलम्ाताम्‌ । 
स्रजतप्स्यत ( प्वस्ज ) पारप्वङ्ध ( लपेटन 1) ॥ २६९ ॥ 
२७० ~ द॑रासज्जस्वञजां ङापि ॥ मय०॥ ६।४।२५॥ 
दृश, सन्न श्रौर स्वन्न धातुर के उपथा नक्रार का लोप होत्रे शप्‌ प्रस्यय परे 
हो तो । स्वनते। स्वनते। स्वनन्ते । यह धातु संयोगान्तहे इस कारण इसप्त परे लिट की 
कित सल्ला ( १२७) नदीं प्राप्त दै ओर करितूमन्ताकेन होने से उपधा नकार कालोप 
मी नहीं पाता इसलिये ॥ २७० ॥ 
२७१ ~ वा० - अन्यियान्थिद्‌*भस्वञजीनामेति वक्तव्यम्‌ ॥ 
श्रन्थ, मन्थ, दम्भ, स्वन्न इन धातुरत्र से पर नो लिट्‌ सो ऊतवत्‌ हा । यहां 
स्वञ्ज धातु से परे कित्व होकर उपधा नकार कालोप ( १६९ ) होकर । सस्व 
जे । स्वनति । सस्वभिरे । इपर धातु के अनिट्‌ हाने पे स्वल्नं + तास्‌+डा = स्वङ्‌- 
कता । कुत्व चत्व श्रौर परसवरं । स्वङ्कतामे । स्वङ्द्यते । स्वङ्न्तते । स्वङ्च्ताते । 
स्वनताम्‌ । अस्वजत । स्वजत । स्वङ्प्तीप्ट । श्स्वङ्कूत । अस्वइत्त्यत । [ हद्‌ | पूरी 
पोत्सर्भे ८ हगना ) हदते । जहदे ! नहदाते । जहदिरे । हन्ता । हत्स्यते । हात्सते । 
हात्सततै ¦ हदताम्‌ । अहदत । हदेत । हतसीष्ट । अत्त । श्रहत्साताम्‌ । श्रहत्सत । 
अहस्यत । रमाद्यश्चत्वारोऽनुदात्ता अनुदात्तेत आसनेभाषाः । ये रम रादि अनिट्‌ 
प्रात्पनेपदी चार धातु समाप्त हए ॥ | 
दथ परस्मेपदिनः पचदश । अरव १५ पन्द्रह धातु परस्मैपदी कहतेहै [ जिष्विदा] 
अव्यक्ते शब्दे । उदात्तः परस्मेपदी । स्वेदति । सिस्वेद्‌ । भिसििदतुः । पिसविदुः । चे 
दिता । स्वेदिष्यति । स्वेदिषति । स्वेदिषाति । स्वेदतु । अस्वेदत्‌ । स्वेदेत्‌ 1 सिात्‌ ! 





९१ ४ 


११२ मवाद्गणः ॥ 


शरस्रेदीत्‌ । श्रस्ेदिष्यत्‌ । [ स्कन्दिर्‌ ] गतिशोषणयोः ( गति श्रीर्‌ शोखना )स्कन्दति । 
चस्कन्द्‌ । चस्कन्दतुः । चस्कब्दिभ ॥ ९७१ ॥ 
२७२-भरो करि सवर्णे ॥ अण ॥<। ४1 ६५॥ 

हलपे प्रजो मर्‌ उमक्रालेपहो स्वणीं मर्‌ परेहोतो । स्छन्द्‌+थन्‌ = स्कन्य। 
यहां नकार से परे दकार कालोप होता है । म्कन्ताप्नि । स्कन््स्यति । स्कनुत्सति । 
स्कनत्ाति । स्कन्दतु । अस्छन्दत्‌ । स्कन्देत्‌ । स्कयात्‌ ( १३९ ) नकार का लोप | 
लङ म इत्‌ होने से अङ्‌ (१३८ ) विकल्प । श्रस्कदत्‌ ( १३६ ) नलोप । पत्त मे । 
अस्कान्त्सीत्‌ । ्रस्कान्ताम्‌ । अस्कानत्मुः (१३५ ) वृद्धि । अस्कानत्ीः । अर्कान्तम्‌ 
ञ्स्कान्त । अ्स्कान्तमम्‌ । श्रस्कान्त्स्व । त्रम्कन्तूम्म [ यम] मेने ( खरीसग करना) 
यमति । यभतः । यभन्ति । ययाम । येभुः। येभुः। यभिव (२१५ ) ययञ्य । यठ्वाि। 
प्स्यति । य!प्सति । याप्स्राति । यभति । यभाति । यमतु । श्रयम्‌ । यभत्‌ । य- 
म्यात्‌। अयाप्सरीत्‌ । चयान्पाम्‌। अयाप्मुः। त्रयाप्मीः । च्रयान्वम्‌। त्रयाठ्व | अ्रयाप्प्तम्‌ । 
अयापूस्व । तअयापृस्म । अयपूप्यत्‌ । [ राम | प्रहवृत्वे शब्द ( नम के बोलना ) नमति । 
ननाम । नेमतुः। नेमुः। नेमिथ । ननन्थ । नेमशूः । नेम । ननाम ! ननम | नमिव । नेमिम । 
नन्ता । नंस्यति । नासति । नांस्राति । नमति । नमाति । नमतु । अनमन्‌ । नमेत्‌ । 
नम्यात्‌ । यह धातु च्रनिट्‌ तो है परन्तु लुड्‌ लकारमंदृट्‌ ओर सक का आगम (२५१) 
होजाता है। त्रनप्तीत्‌। अनपिष्टाम्‌। अनंपिषः । अनध्यत्‌ { गमत 'मृपूल | गतो |॥ २७२॥ 

२.७३-इपगमियम। छः ॥ अ ० ॥ ७ । ३ । ७५७ ॥ 

इषुगम ज्रोर यम घातुञ्रो को हृकारादरेश होवे शित प्रत्यय परं होतो । यहां अनन्त्य 
अल गम के मकार के छकार होकर । गच्छति । गच्ृतः । गच्दछुन्ति। जगाम । जग्मतुः । 
जग्मुः ( २१४) उपधालोप । जगमिथ । जगन्थ (२१५ ) । गन्ता। गन्तारौ । गन्तारः । 
गन्तासि ॥२७३ ॥ 


० कन ५ = 
२७१४-गमरेट्‌ परस्मपदेयु ॥ अ०॥ ७।२।५८॥ 
परस्मैपद्विषय मेँ गम धातु सेपरे सकारा आद्धेधातुककोद्ट्‌काश्रागम येवे । 
गमिप्यति । गमिष्यतः | गमिप्यनिति । गच्डति ) गच्ड्धाति । गच्छत्‌ । गच्छत्‌ । गच्छरतु। 
अगच्चत्‌ । गच्त्‌ । गम्यात्‌ । लुङ्‌ लकार मे ( २१७) सूत्रे श्रङ््‌ आर्‌ श्रङ्‌के 
परे उपधालोप का निषेध (२१४) होन से उपधालेप नहीं होता । श्रगमत्‌। अगमताम्‌। 


पप्रा रुयातक्रः ॥ १९१३ 


छ्मगमन्‌ । श्रगमः । अगमतम्‌ । श्रममत । श्रगमम्‌ । श्रगमाव । त्रगमाम । अगमिप्यत्‌ । 
सपति । स्तः । सर्पन्ति । सप्तप । सम्पतुः । ससपिध । समृपधुः ॥ २५४ ॥ 
२७५-अ्रनुदात्तस्य चदुपधस्यान्यतरस्याम्‌ ॥ भ०॥ ६।१। ५० 

कितमिन्न मलादि प्रत्यय परे होतोऋकार जिसकी उपधामंदोरेप्राजो उपदेशं 
्मनदात्त (श्रनि ) घात उसको अम्‌ का श्रागम हवि ।वकल्प कर्क । [मत्‌ आगम 

य॒ चरन्ते परे होता है मयम्‌+प+तासि+डा=खप्ता । सप्तो । सक्षसि । सापि 
रम्‌ के ञ्रकारको मान के यरा होता चौर पन्त म गण ( ५१) हो नाता हे । खपूस्यति 
सपस्यति । खप्सति । स्प्छाति) मप्सति । सप्सराति । सपति । सपाति । सपतु । अस्तपत्‌। 
सर्पेत्‌ । मरप्यात्‌ । अ्रमुपत्‌ ८ २१७ ) श्रङ । शसरपताम्‌ । अस्रपन्‌ । अस्प । अरूप 
तम्‌ । अमुपत ! च्रमपम्‌ । अमृपाक | असूपाम | अस्रपस्यत्‌ । त्रसप्स्यत्‌ । | यम | उप 
रमे (-शान्तदहांना ) (२७ ) दुकारादश हाकर। यच्छत । यच्छतः । यच्छान्त्‌। 
ययाम । येमतः । येमिथ । ययन्थ । यमिव । यन्तासि । यस्याति । यास्राते । यापनात्‌ । 
यच्छतु । अयच्छत्‌ । यच्त्‌ । यम्यात्‌ । लड्‌ म्‌ ( १५१) टट आर सक्‌ | अय- 
सीत्‌ । श्रयसिष्टाम्‌ । अयसिषुः । भ्रयस्यत्‌ | तप | सन्ताप । ( टदःख भागना ) तपात। 
ततताप। तेपतः । त्ता । तप्स्यति । ताप्साति । ताप्म्राति । तपाति । तपाते । तपतु । अत्‌- 
पत्‌ । तपेत्‌ । तप्यात्‌ । अताप्परीत्‌ । श्नताप्ताम्‌ । श्रताप्मुः । अताप्त्ाः । अरतप्स्यत्‌ | 
[ त्यज ] हानौ ( हानि हानी ). त्यजति । त्यजत. । व्यजानत । तत्याज | तत्याजथ । 
तत्यकथ । तत्यजिव । वेदिक प्रयोगविषय म त्यज ्राद्‌ नम्नालाखत पातुश्चा कं 
प्रयोग कद्ध विशेष हाते हैँ । यद्यपि प्रथम स्पद्धं घातु पर ही दस सूत्र का लिखना था 
[ भी स्वेन्न समभलेना चाहे ॥ २७५ ॥ 

२५५६ -मपस्एटपेयामानुचुरानहदिचच्यु पेतित्याजघ्राताः धितम 


डीरः ॥भ०॥६।१।३६॥ 

( श्रपस्प्रवेथाम्‌ ) दस प्रयोग म लङ लकार्‌ उत्तम पुरुष के द्विवचन म॑ ८ स्पद्ध, सं- 
धपे ) धात को द्विच रेफ को सम्प्रसारण चोर अनभ्यास के अकार कालोप निषा- 
तन ते किया है अट्‌+स्पद्ध+स्परद्ध+आथाम्‌ =प्रपस्पषेथाम्‌ । त्रीर दुस्तरा प्रकार यह्‌ 
भीहै कि श्प उपसर्गपर्वक स्पद्धं धातुके रेफ को सम्प्रसारण श्रौर श्रकार कालोप 


५ 


ही निपातन हे वेद मे माङ्कायोगनरो तो भीभ्रट्‌ कानिपेष हे। ( आनुचुः ) ओर 


९९४ भ्वादिगणः ॥ 


८ आनृहुः ) यहां ( श्नचे,पनायाम्‌ ) ओर ८ अहं, प॒जायाम्‌ ) इन दोना धातुर से लिट्‌ 
लकार प्रथम पुरुष बहुवचन (उप्र) म रफ का ्प्रप्तारण च्रक्रार्‌ का लाप ततश्चात्‌ 
द्वित्व निपातन से मौर (१०६) मूतर से म्या के ऋकार को अकार होता हे (चिच्युषे) 
यहां (्युङ,गतो)घातु से लिट्‌ लकार मध्यम पुरुप के एक वचनमं अभ्याप्र को सम्प्रसारण 
ओर इट्‌ का अमावनिपातन से क्रिया है ( तिन्यान) यहां टस त्यज घातु के ग्रभ्याप्तको 
सम्प्रसारण निपातन से किया हे । तिव्यजतुः। इत्यादि (श्रातः) यहां (श्रील पाके) धातु को 
कृदन्त क्त प्रत्यय के परे श्रामाव निपातन क्रिया ( धितम्‌ ) शओर यहांभी 
उक्त धातुको क्त के परे प्रिमावदहे ८ आशीः) ( आशीर्तः ) यहां भी आङ्पूवेक 
उक्त श्रो धातुकोक्तिप्‌ च्रोर क्त प्रत्यय क पर शीर श्रदिश हुश्रा हे । त्यक्ता 
पि । त्यत्त्यति । स्यकूषति । त्यकृषाति । त्यजतु । अत्यजत्‌ । त्यजत्‌ । त्यञ्यात्‌ । 
अत्याच्तीत्‌ । श्रत्याक्ताम्‌ । अ्त्यान्ञः। अत्याचीः । श्रत्याक्तम्‌ । अत्या क्त । अत्याक्तम्‌ । 
श्रत्याच्व। शत्याचम | अत्यच््यत्‌ [ प्न ] सङ्ग ( मेल ) (२७० ) सूत्र स्त उपधा 
नकार का लोप होकर । सजति । सनतः । सप्त्न । समञ्नतुः । समस्य । सङ्‌ कृथ। 
पङ्क्ताि । सड्च्यति। सङ्त्तति । सङन्ताति। सनतु । अमसनत्‌। सनत्‌ सज्यात्‌ । असाङ्- 
चतीत्‌ । असताङ्क्ताम्‌ । असाइन्तुः ( १६५ ) वद्धि । श्रसङ्चयत्‌ । { दृशिर्‌ } प्रत्ते 
( अच्छे प्रकार देखना ) पश्य च्रादश ( २३१ ) सत्र मे होकर । परयति । पश्यतः । 
पश्यन्ति । ददश । ददृशतुः । ददृशुः ॥ २७६९ ॥ 
२,७५ ~ विनापा सरजदरोः ॥अ० ॥ ७।२।६५॥ 

प्रन श्रौर दश धातुसरेपरेजो थल उसको विकल्प करके इडागम होवे । इट्‌ 

पत्त मे । ददार्भेथ । अनिट प्त मं) ददृश-थल । यहां ॥ २७७ ॥ 
२.५८ ~ स्रा जदटङाकट्पमाक।त ॥ म ०।।६।१। ५८ ॥ 

कित्‌भिन्न भलादि प्रत्ययपरे होतो प्रन ओर दृश धातुर्न को श्रम्‌ श्रागम 
होवे । यह सूत्र ८ २७५. ) सूत्र का अपवाद्‌ है क्योकि ( २७५ › मूत्र मँ स्तामान्य 
ऋदुपध घातुश्रों को अम्‌ आगम व्क से कहा हे उप्त कायह विरोप है । दद अम्‌ 
+श+ थलल--दद्रप्ठ । ऋकार का यरा अर्‌ (२३३ ) सूत्र स शकरार्‌ कां एकार 
होता हं । ददृशथुः । ददश । ददश । ददशिव । ददाशिम । द्रष्टापि । द्रर्यति । व्रा- 
स्तात । दाच्ताति । पश्यति । पश्यातिं । पश्यतु । अपश्यत्‌ । पश्येत्‌ । टश्य।त्‌ । (१३८) 
मूत्र से अङ्का व्रिकल्प होकर अङ्पत्त मे । अदर्शत्‌ । ८ २५७ ) गुण शरोर 





शप्र रःय्ातकः ॥ १११५ 


जिम पत्त मे अ्रङ््‌ नहीं होता वहां ( २०७ ) मूत्र से च्लिके स्थान मेक्सप्राप्त 
है इसलिये ॥ २७८ ॥ 
२५५९ न टः ॥ अ०॥३।१)। ९५॥ 

दृश धातुम परे चलि केस्थानमेक्पर आदेश न हेवि। फिर रम्‌ (२७८) आर्‌ 
वृद्धि ( ९६३५ ) दाक्रर्‌ । अद्रा्तीत्‌ । श्द्रा्टम्‌ । अद्रानुः । त्रद्रात्तीः। अद्राष्टम्‌ 
ग्रद्ा्ट । अ्रद्रात्तम्‌ । श्रद्राच्व ।. श्रद्रा्म । अद्रल्यत्‌ [ देश ¡ दशने ८ काट खाना) 
नकारलोप ( २७० ) दशति । दशतः । दशन्ति । ददंश । ददंशतुः ! ददंशिथ । दरद॑ष्ठ 
(२३३६) श कोष) दष्टापि। दङ्ल्यति ! दन्ति । दजङ्न्ताति। दशति । दशाति । 
दशतु । अदशत्‌ । दशेत्‌ । ढश्यात्‌ (१३९ ) अदराङ्न्तोत्‌ । अदाम्‌ । च्रदा- 
ङन्नुः । अ्रदङ््यत्‌ [ करप ] निलेखने ( जोततना , सचना वा सोदना ) कषति । 
चकर्ष । चङकषतुः । चकपिथ । क्रष्टासि । यहां विकल्प से श्रम्‌ (२७५ ) ओर्‌ 
पन्त मे गुण होता है । क्रच्यति । कलयति । क्रत्तति । क्रत्ताति । कन्तति । कक्लोति । 
करपति । कषाति । कषतु । श्रकपेत्‌ । करप॑त्‌ । कृप्यात्‌ । लङ मं च्लिके स्थान मं 
नित्य क्स ( २०७ ) प्राप्त है इसलिये ॥ २७९ ॥ 
२८० ~ वा०- स्एदामरुशरूषटरपदपां चलः सिज्ञ वा ॥ 


सपर, मृश , कृप , तृप ओर दप धातुग्रोंपते परे च्लि के स्थान म पिच 
विकल्प करे हो अथात्‌ एक प्न मं क्स ओर दूसरे पत्नमें सिच भी रहे । 
निप पत्त मे सिच. हरा वहां वुद्धि ८ १६५ ) शओरर अम्‌ होकर । श्रक्रासीत्‌ । 
श्रक्राष्टाम्‌। अकारीत्‌ । अकाष्टाम्‌ । अकान्लुः । शरोर जित पत्त म क्स होता ह्‌ वहां । 
अङ्रत्तत्‌ । अ्रकृत्तताम्‌ । अरक्षन्‌ । श्रकत्त्यत्‌ [ दह ] भस्माकरणे ८ भस्म कर 
देना ) दहति । ददाह । देहतुः । देहिय । ददग्ध } दग्धापि । घच््यति । पात्ति । 
धाक्ताति । दहति । दहातिं । दहतु । अदहत्‌ । दहेत्‌ । दह्यात्‌ । अधात्तीत्‌ । श्रदाग्धाम्‌ । 
अधान्चः । अधाक्ती; । श्रदाग्धम्‌ 1 अ्रदाग्ध । अधात्तम्‌ } अधा । अधारंम । अ्रघत्त्यत्‌ 
[ मिह ] सेचने ( सीचना ) मेहति । ममेह । मिमेहिथ । मेढा । मक्तयत्ति । मेक्तति। 
मेत्ताति । मेहति । मेहाति । मेहतु । अमेहत्‌ । मेहेत्‌ । मद्यात्‌ । अमित्त्‌ ( २०७ ) 
कप । श्रमिक्ताताम्‌ । श्रमिन्ञन्‌ । ्रमेत्तयत्‌। इति स्कन्दादयोऽनुदात्ता उदात्तेतः परस्मे- 
भाषाः । ये श्ननिट्‌ परस्मेपदी धातु समाप्त हुए ॥ 


2१६ म्बाद्गणः ॥ 


[ कित } निवासे रोगापनयने च ( निवाप्र जीर रोगो को हटाना) (२६७ 
सृज से सन्‌ ओर द्वित्व ( २६८ ) होकर । चिकित्सति । इस धातु का सन्नन्त म के- 
वल रोगापनयन ही अथे घटताहे । रौर विपवेक सन्नन्त केवल संशय श्रे मरही 
आता है । व्िनिकरित्सति । सदेहं करोतीत्यथः । ओर निवासन अथ ते चरादिस्थ होने से 
शिच होकर केतयति प्रयोग बनता हे । निकित्ाञ्चकार । चिकिर्साम्बम्‌व | 
चकिन्सामाप्न । चिकित्सता चिकित्सिपति । चिकित्सिषाति । चिक्रित्सतु । अचिकित्सत्‌। 
चिकित्सेत्‌ ¦ चिकरत्स्यात्‌ । अचिक्रित्सीत्‌। श्रचिकिति्सिप्यत्‌ । उदात्तः परस्मेपदी । यह धातु 
सेट परस्मपदी है परन्तु कोड २ लोग इस को आत्मनेपदी भी कहते हँ उनके मत मं। 
चिकित्सते । चक्रित्साञ्चक्रे आदि ख्प होगे | 

इता वहत्यन्ताः स्वरितेतः । अन यहां से वह धातु पस्यन्त स्वरितेत्‌ (उभयपदी ) कहते 
हैँ क्रिया का फल कत्तकेलिये हो तो आत्मनेपद ८ १०३ ) अन्यत्र परम्भेपद होते 
हं [ दान | खरडने ( काटना ) { शान ] तेनने ( तत्त करना ) इन दानां पातर्ना 
से सन्‌ ओर अभ्यास को दीष (२६६ ) श्रौ द्वित्व (२६८ ) होकर । दीदांसते । 
दीदांसति । शीशांसते । शीशां सतति । दीदांपाल्चक्रे । दीदांपाल्वकार । दीदांसितन्ि । 
दीदंसनिताति । अदीदंपिष्ट । अदीदांसीत्‌ । य दोनां धात्‌ तेह ह [ डपचप ] पाके | इस 
धातुके ड ओर ष इत्‌ जाते हैँ । पचते। पचति । पचतः । पचनिति । पपाच । पेचतः। 
पेचिथ । पपक्थ । पेचे । पेचाते । पक्तापि । पक्तामि । पत्त्यते । पच्त्यति । पाक्त 
पात्ति । पचते । पचात । पान्ति । प्ताति । पचति । पचाति । पचताम्‌ । पचतु । 
ञ्रपचत । अपचत्‌ पचेत्‌ । पचेत । पत्तीप्ट । पच्यात्‌ । अपक्त । अप्रत्ताताम्‌ । श्रपा- 
र्त्‌ । अपाक्तम्‌ । अपानः । अपच्यत । अपदंयत्‌ [ षच ] समवाये ( संबन्ध क- 
रना ) यह धातु पेट हे । सचते । सचति । सपताच । सेचतः । सेषेथ। सेवे । सविता । 
सचता । अप्तचिप्ट । त्रपाचीत्‌। अ्रप्तचीत्‌ । [ मन ] सेवायाम्‌ (सेवा करना) भजते। 
भनति । बभाज । मेनतुः । ( १६४ ) णएत्वाम्यासलोप । भेजिथ । बभक्थ । मेने । 
मक्ताप्न । भक्तास । मच्त्यते । मत्त्याते । भच्तीप्ट । भज्यात्‌ । श्रभक्त । श्रमात्तीत्‌ । 
भक्ताम्‌ । अम््यत । [ रञ्ज ] रागे ८ रंगना ) ॥ २८० ॥ $ 

२८ १ ~रत्जेश्च ॥ अ०॥६।४।२६॥ 

रञ्न धातु के त्रनुनापिक का लोप हो शप परे होतो रजते । रजति ! ररम्न । 

ररञ्जे \ रड्न्तासे । रङ्न्यते।अरङ्क्त । अरा्तीत्‌। श्रराङ्क्ताम्‌ । भरङ्न्यत्‌ । [ शप ` 
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आक्रोशे (कोशना) शपते । शपति । शशाप । शेषतुः । शेपिथ । शशप्प । शपतातते । शप्ता 
शप्स्यते, शप्स्यति। शप्पते। शाप्पात। शपते । शपति । शाप्परति । शप्पराति । शपरति। शाति 
शपताम्‌ । शपतु । अशपत । अशपत्‌ । शपेत्‌ ।शप्पीप्ट। शप्यात्‌ । अशप्त । अशप्पराताम्‌। 
अरशप्सत | अशाप्परीत्‌ । अशाप्ताम्‌ । अशाप्मः । श्रशप््यत । अशृप्स्यत्‌ । [ त्विष | 
दापि ( प्रकाश ) त्वेपते | त्वेपति । तित्वेप। तिलिपतुः । तित्वेपिथ । तिविपे । व्वेष्टामे | 
तष्यापि । वेदयते । ववन्तते । वत्ति । त्वत्तते । वेत्तति। सरेपते । त्रपि । वेत्तति। 
त्वेत्ताति । त्रेपति । त्वेपाति । लेपताम्‌ । त्वेयतु । असेवत । अत्तेपत्‌ । सेपेत । 
त्वेषेत्‌ । चिर्तप्ट ८ १६३ ) करित्व होकर (४५) गुणका निपरेवहो जति दहं , 
तिन्नीयास्नाम्‌ । विन्तीरन्‌ । अविन्तत (२०७ ) क्स | श्रवित्ताताम्‌ (२०८ ) 
कृपले।प । ्रतिित्तते । आत्न्तत्‌ । अत्विन्ननाम्‌ । आधिनत्तन्‌ । अरत्वेन््यत । अ्रत्रत्त्यन्‌ । 
[ यन | देवपूृनःसङ्कतिकरणद्निपु ( क्द्वाना-का प्त्करः मल करना अर्‌ दान करना) 
यजने । यजति ॥ २८१ ॥ 

२८ २-लिट्‌यभ्यास्य।भयेषाप्‌ ॥ अ० ॥६।१।१७॥ 

लिट लक्रर परहो तो (२८३) सूत्रम पदे वति श्रादि जर्‌ (२८६ ) सूत्रम 
कदे रहि आदि धातुं के श्रम्यसतको संप्रसारण हवि । टम मुत्र मं अ्भ्यापसरको 
मम््रप्ारणा कहने से द्वित्व हाने पश्चात्‌ सम्प्रपारण होता है । यह मत्र अकरत्‌ 
विपय म सम्प्रसारण हाने के लिये हे । यज्ञ^+यत्न +ल दयान | यहां ्म्याप् 
केयकारको इहा है ओर कत्‌ विषयमं॥>२८२॥ 

२८ द-वचस्व पियजादीनां करिति ॥ अर०॥६।१।१५॥ 

वच,खप ओर यनादि धातुभ्रों को सप्रसारण हषे । यज धातुसेले करम्बादिगण 
के अन्तपय्यन्त यनादि समने चाहियं । यहां द्वित्व हाने से प्रथमही संप्रसारण 
होतार । इ-ग्रज -श्रत॒म (२१९ ) पूर्वरूप एकादेश होकर द्वित्व की पुनः प्रापि 
होने से इन मात्र को द्वित्व होता है। इन+दल+अतुम--ईनतुः । सवर्णदीषे एकादेश 
होता है । ईजः । इयानेष । इयष्ट ( २३३ ) ष च्रादेश । इनशरुः । ईन । इयाज । 
इयज. । ई जन्‌ । नेम । इने । ईनाते । ज्ञनरे । यप्टापते । यष्टापि । यत्त्यते । यत्त्याते । 
यात्ततै । याक्तातै । यजौ । यजति । यान्ति । यन्ताति । यनति । यनाति । यजताम्‌ | 
यजतु । श्रयनत । श्रयनत्‌ । यजत । यजत्‌} यक्तीष्ट । इज्यात्‌ (२८३ ) सप्राण । 
अयष्ट । अयत्ताताम्‌ । श्रयत्तृत॒॒ । अररष्टा: । अ्रया्तत्‌ । अ्रयाप्टाम्‌ । अ्रयाज्ञः । 


491 व टिगणः ॥ 


अयक्यत । भ्रयकत्यत्‌ [ ट्‌ वप } वाजसन्ताने ( बीज बोना खेतमेवा सीमे ) छेदने च। 
यह धातु काटने अर्थम भी है | वपते । वपति। पूर्वत्‌ लिट्‌ मं संप्रसारण (२८२) 
होकर | उवापर । उपतुः ( २८३ ) ऊपुः । उवपिथ । उवप्थ । उपे । उपाते । ऊपिरे । 
वप्ता पे । वक्तापि ! वप्स्यति } वप्स्यते । वाप्मते । वाप्माते । वाप्सति । वाप्साति । वपाति। 
वपाति । वपताम्‌ । वपतु । अवपत । द्रवपत्‌ । वपेत । वपेत्‌ ।वप्प्ीप्ट । उप्यात्‌ ( २८३ ) 
सम्प्रारण । अवाप्परीत्‌ । त्रवाघ्ताम्‌। चवाप्पुः । अवपत । अवप्साताम्‌ । वप्त | अरव 
प्स्यत । ज्वप्स्यत्‌ [ वह ] प्रापणे ( पदुचाना ) वहति । वहते । उव्राह ( २८२ ) 
ऊटतुः (२८३ ) ऊहः । उवहिथ । उवाद ( २३० ) अवशं को ओकार । उहथुः | 
उह । उवाह । उवह । ऊहिव । ऊदिम । उरे । ऊदाते । ऊदिरे । वोदािं । वोदे । 
वत्त्यति । वत्त्यते । वा्तते । वान्ताते । वक्ते । वन्तते । वाक्ते । वात्तते । 
वत्ते । वान्ताते । वहते । वहाते । वान्ति । वाक्ञाति । वन्नति । वक्ताति । वहति । 
वहाति। वहतु । वहताम्‌ । अ्रवहन्‌ । अवहत | वहेत । वहेत्‌ । उदयात्‌ ८ ९८३) स- 
म्प्रप्ारण । वर्ती । श्रवान्तत्‌ । अ्वोटाम्‌ । अवान्नुः। अवात्तीः । अवोदम्‌ | श्रवोद। 
वान्तम्‌ । वाद । श्रवादेम | अ्रवाद। अवन्तताम्‌ | त्रवत्‌ | अवोदः अ्रवन्ताथाम्‌। 
अवादूवम्‌ । श्रवत्ति | अवन्नवहि । श्यवन्नमटि । ्रवद्यत्‌ । अरवद्त्यत । पचादयाऽनुदात्ताः 
स्परितेत उमयपदिनः सचतिवजम्‌ । सच धातु को द्ोडकरे पच आदि सेट उभयपदी 
धातु हँ ( वप्त ] निवामे ८ वस्तना ) वसी । वनतः । वसन्ति । उवास ॥ २८३ ॥ 
२८४ -पापसिवसिघकतानां च ॥ स०॥८।३।६2॥ 

हणा आर कवगेमे परे शास, वप आर घम धातुके मकार को पकार श्रदेश 
होवे घम धातु का । जत्तनुः प्रयोग लिख चुक्रं हँ वहां अदेश काप्कारनहोनेसे 
(५६) सूत्र की प्रापि नही हं इप्तलिये इस का मम्बन्ध वहां भी समना चाहिये 
यहां ऊउपतुः वप्त के सकार क) पकार हाता । उपुः । उपरि । उवस्थ। 
वम्तापि । वत्स्यति (२१६) सम कोतहोता है । वात्सति । बात्प्राति । वस्ति । 
वप्ताति । वसतु श्रवस्तत्‌। वसत्‌! उप्यात्‌ । वान्सीन्‌। आवात्ताम्‌ । अवात्‌मुः | श्रषतूम्यत्‌ । 
[ वेन ] तन्तुसन्ताने ८ व्र बनना ) वयते । क्यति । एक्रार्‌ को श्रय श्रदिश हो 
जाता है ॥ २८४ ॥ 

२८५- वेज वापिः ॥ ० ॥२।४।४१॥ 
वेल धातु को वथि शरदश क्रिल करकेहोवे लिट्‌ लकार परे होतो। वधि 


षरा र्यात्किः ॥ ११६ 


श्रादेशं मे इकार उच्चारणे है उस की इतसन्ञा होकर । वय॒ + वय॒+णल॒~उवाम 
८ २८९ › अम्याप्त को संप्रसारण ॥ २८५ ॥ 
२८ ६-ग्रहिज्याचयिच्याधेवष्टिविचति दुश्वतिषएच्छतिभजतीनां 
डितिच॥अ०्॥६।१। १६॥ 
ग्रह, ञ्या, वायि, व्यथ, वश, त्रश्च, प्रच्छ रौर भ्रस्न धातुश्रोको संप्रारणटहो ञित्‌ 
श्रीर्‌ चक्रार से क्रितप्ज्तक प्रत्यय परेहौतो। वञ्च धातु को वयिञ्रदेशं (२८५) हो- 
त( है उस्मेवज्नौरय दोनों स॒प्रसारण के स्थानी दै । वय॒-ञतुम्‌ ¦ यहां परत्व स्त 
यकार को प्राप्त चै इसलिये ॥ २८६ ॥ 
२८५५-लिटि वयां यः ॥ अ०॥६।१।३८ ॥ 
लिट्‌ लक्रारषरेदोतो वय धातु के यकार को संप्रपारण नहत किन्तु ।॥ २८७ ॥ 
२८ <-वश्चास्य।ऽन्यतरस्यां केत ॥ अ०॥६।१।३९ ॥ 
कित्‌ लिट्‌ परेहोतो दम वय धातुके यक्रार के वकार च्यदेश त्रिकट्प करे 
होत्रे । जिप्त पत्त मं वक्रार्‌ हुग्रा वडां प्रथम च्भ्यासके वकार कौरसंप्रपारण हो- 
करे । उव्‌+उव+्रतुम-ऊवतुः ! ऊवुः । तास प्रत्ययकरे परे वायि श्रदेशकेनरहोनेसे 
( १५७ ) श्रौर ( १४९६ ) सर्वा मेथल्‌ मंइट्‌ का विक्रल्प नहीं होता जन्तु नित्य 
इट्‌ । उवयिथ । उवथुः । र नैस पत्त मे यकार को वक्रार्‌ (२८८ ) नदीं हश्रा 
वहां । ऊयतुः \ ऊयुः । ऊयथुः । उव । ऊउय। उवाय । उकव्य । उथितं । ऊयिम। 
वयि श्रादेश को स्थानिवत्‌ होने से जित्‌ होकर आ्ात्मनेपद्‌ ( १०३) होते है यकारं 
को वकारपत्त मं । उ । उवते । उत्रिरे । अव्र जिप्न पत्तेमे वेको वयि आदेश 
(२८१५ ) नही होता वहां एकार को आकारदेश (२४२ ) होकर अकरितविषय में 
८२८२ ) ओर कितविषय म (२८३) से सप्रसारण प्रप्त है इक्तलिये ॥ २८८ ॥ 
२८ २-वेजः ॥ भ०॥६।१।४०॥ 
लिट्‌ लकारं परेदोतो वेन धातुको संप्रप्ठारण न होवे। फिर धेट्‌ चाकारान्तं 
के समान । ववो । ववतुः । ववुः । वविथ । ववाथ । वेवथुः । वव । ववौ । वविव । वविम। 
ववे । ववति । वविरे । वाताति । वाते । वातति। वासाति । वयति । वयाति । वासर । 
वासति । वयतु । वयताम्‌ । श्रवत्‌ । भ्रवयत । वयेत्‌ । वयेतं । ऊयात्‌ । वासी । ्वा- 
सीत्‌ । अवापिष्टाम्‌ ¦ अवासिषुः ( २५१ ) अ्रवास्त । अवाप्ताताम्‌ 1 अवीत्तंः। 


१९ | 





१९२० भ्वाद्‌गणः ॥ 


्रवास्यत्‌ । अवास्यत । [ व्येन ] स्वरे । व्ययति । व्ययते । श्राद्धंधातुकाषषय में 
व्येञ्‌ धातु को मी श्राकारदिश (२४२ ) प्राप्त है इसलिपरे ॥ २८९ ॥ 


२९०-न व्यो लिटि ॥भ०्॥६।१।९६॥ 
वये धातु को आकार श्रदेश न होषे लिट्‌ लकार परे हो तो । व्ये+्े+णन्‌= 
विव्याय। यहां ्रम्यास्र के यकार को संप्रसारण (२८२) परत्वसन प्राप्त ज्रौर उप्तीकालोष 
(३८ ) सूत्रे प्राप्त है। यद्यपि लोपविषि सतत्र विधिर्यो से बलीय हे तथापि ( उम 
येषाम्‌ › रदश ८२८२) का यदीप्रयोननदानेषै कि (३८) से प्रप्तललेषपको 
भी बाधके सप्रसरारण ही होत्रे । अम्यासके यकार को संप्रप्ारण होता हे । कितूवि- 
षयम प्रथम संप्रसारण होकर । वि+वि+तुम॒ = विम्यतुः (१५६)यगा , विभ्युः। विभ्ययिथ। 
(१९९) नित्य इर्‌। विन्यिथुः । विव्य । विग्याय । विव्यय । तिन्िव । विभ्यिम । किव्ये। 
विग्याते | विष्यिरे | व्यातासि (२४२) आकरारदेश ! व्यात।से । व्यस्यति । व्यस्यते । 
व्याप्त । व्यास्तति । व्ययते । व्ययति । व्याप्ति । व्यापाति । व्ययति । व्ययाति 
व्ययतु । व्ययताम्‌ । अ्रग्ययत्‌। अन्ययत । ग्ययेत्‌ । व्ययेत । वीयात्‌ (२८३) संप्रसारण 
होकर दीषे (१९०) । व्याप्रीष्ट । अव्यात्‌ । अन्यापिष्टाम्‌। अव्यस्त । अव्यास्यत्‌। 
( हेज्ञ ) स्पर्द्धायां शब्दे च (इष शरोर बुलाना ) इयति । हवयते ॥ २९० ॥ 
२९१ - भभ्यस्तस्यच॥भ०॥६।9 । ३३ ॥ 


श्रम्यस्त होनेवाले ह्वा घातु को द्वित्व होने से प्रथमही सप्रसारण देवि । अ्कित्‌- 
विषय मे श्रम्यास इको संप्रसारण प्राक्च है इप्तलेये यह मत्र है | सेप्र्ारण हो- 
कर द्वित्व होता है । ज॒हाव । नुहुवतुः । जुहुवुः ८ १५९ ) संप्रसारण किये उकार 
को उवङ्‌ होता हे । जुहोथ । ज॒हविथ । नुहुवशु : । जुहुव । ज॒हा । जुहव । जुहुविव । 
जुहुविम । जुहुवे । जुहुवाते । हवातापि । हवाताघ्े । हवास्यति । हवास्यते । हवासते । 

क 

हवास्रति । हवयते । हवयाते । हवापतति । हवाप्राति । हवयति । हवयाति । हवयतु । 
इवयताम्‌ । ्रहुवयत्‌ । अहवयत । हवयेत्‌ । हवयत । हूयात्‌ ( २८३ ) पमः 
सारण ओर दीव (१९०) । हवासीष्ट ॥ २६१ ॥ 


२९२- लिप सिचिहवदव ॥ भ८॥ ३ । १।५३॥ 


लिप, सिच शरोर हवा धातु से प्ररे जो चाति. प्रत्यय उस्र के स्याने श्रङ्‌ भदे 
` हेवि } ्रहवत्‌ ( २४४ ) श्राकारलोप । श्रहवताम्‌ । अहवन्‌ ॥ २०२ ॥ ॥ि 


वप्रा स्यातकः ॥ १२१ 


२९३ -- भात्मनपदेष्वन्यतरस्याप्र्‌॥ भण०।॥ ३।१ ५९॥ 

लिप, सिच शरोर हवेल धातु से परे चलि के स्थान मं अङ्‌ विकल्प करके हो 
आत्मनेपद्विषय मं । अ्रहवत । अह्वेताम्‌ । अहुवन्त । ्रहवथाः । अहुवास्त । श्- 
हवासाताम्‌ । अहुवास्यत्‌ । अहुवास्यत । बेनादयस््रयोऽनुदात्ता उभयपदिन : । ये वञ्च 
आदि तीन धातु अनिट्‌ उभयपदी हैँ ॥ 

श्रथ द्धो परस्मैपदिनौ । ्रव दो घातु सेट्‌ परस्मैपदी कहते हँ [वद्‌] व्यक्तायां वाचि (स्पष्ट 
बोलना ) वदति । वदतः। वदन्ति । उवाद ( २८२ ) ऊदतुः । ऊदुः । उवदिथ | 
वदितासे । वादप्यति । वादिति । वादिषाति । वदति । वदाति } वदतु । अवदत्‌ । वदेत्‌ । 
उदयात्‌ ( २८३) श्रवारदीत्‌ (१३५) वृद्धि । अवादिष्टाम्‌ | अवादिषुः । अवदिष्यत्‌ । 
[ टुओश्वि ] गतिवृदध्योः ८ गति .श्नौर बदना ) इम मंसेटुच्रोर श्नोकरार की इतूंज्ञा 
होती है । श्वयति । श्वयतः । श्वयन्ति ॥ २९३ ॥ 

२९४ - विभषा दवेः ॥अ०॥६।१।३०॥ 

लिट्‌ रोर यङ्‌ परे हौं तो श्विधातु को विकल्प करके सश्रपतारण होवे । यङ्‌ के 
परे सेप्रसारण किसीपे प्राप्त नीह ओर कित्‌ लिट्र्मे (२८३) से रौर अकित्‌- 
विषय मे (२८२) पप्रपतारण नित्य प्राप्त है उप्र का विकल्प करने ते प्रा्षाप्राप्त वि- 
भाषा इस सूत्र मं जानो । सो जि प्रत्त मं इस मूतर से पप्रसारण होता हे वही अ 
म्यासकोमी ८२८२) होता है निषेध पत्तमे च्रभ्याप्रको भी नहीं होता । शुशाव । 
शृशवतुः । शुशुवुः ( १५९ ) शशविथ। शुशुवुः । शुशुव । शुशाव । शशव । शुगाविव । 
शुशविम । सम्प्रसारण के निषेधपच्त मं । रेश्वाय । शेरिवियतुः ( १५९ ) इयङ्‌ । 
शिश्वयिथ । श्वयितामे । यहां गण होकर यदेश होता हे । श्वयिप्यति । श्वाथिषति 
श्वायिषाति । श्वयति । सवयाति । श्वयतु । अश्वयत्‌ । शवयेत्‌ । शूयात्‌ ( २८३ ) 
सम्प्रसारण होकर दीधे (१९६० ) लुङ म अङ्का विकर्प ( १५४) होकर श्रङ्- 
प्त म ॥ २९४ ॥ 

२९५-भ्वयतेरः ॥ भ०॥ ७।५।१८ ॥ 

श्वि घातुके इकार को अकर्‌ अदेश होवे अङ्परेहो तो । अट्‌ + श्वि + 
मड + तिप = श्रश्वत्‌ । यहां श्र के अकार के प्राथ पररूप होता है । ्रश्वताम्‌ । 
प्रश्वन्‌ \ श्रश्वः । अश्वतम्‌ । अश्वत्‌ । श्रश्वम्‌ । श्रश्वाव । श्रश्वाम । निप प्त मं 
अङ (१५४) न हुश्रा वदां चङ्‌ (२४८) ओर द्वित्व (१८०) होकर \ भरिरिवयत्‌ । 


१२२ रदाद्ग साः ॥ 


> ~ (व व ए 


~ 





(१५९) इयङ्‌ । अशिशिियताम्‌ । अशिशिियन्‌ । अच निप्र पत्त मचङ्भी (२७८) 
न हरा वहां वृद्धि का निषेध (९९२ ) होकर । अश्वात्‌ । ञ्रश्वयिष्टाम्‌ । भ्रश्व- 
यिषुः । श्रश्वयिष्यत्‌। वृत्‌ । ये यजादि धातु समाप्त हुए शरोर इम स्वादि गण को श्राकु- 
तगर मानते रै इपर से । चुलुम्पति आदि प्रयोग समने चादि । इति शबविकर 
णा भ्वादयः समाप्ताः । ये शप्विकरणवाले मू आदि धातु समाप्त हए ॥ 

२९६ ~ ऋतेरीयङ ॥भअ०॥३। १। २९ ॥ 

ऋत धातु से ईयङ्‌ प्रत्यय हो स्वरथ में| इस धातु का स्वा निन्दा वा कृपा हे । 

ञ्ओौर यह सोत्रधातु है अथात्‌ क्रिसी गण का नही । ऋत्‌ -- श्य । इम्र की धातु 
ज्ञा (१६७) होकर भ्वादि कौ आङृतिगण मानने से शप होता है । ऋतीयते । ऋ 
दयिते । ऋतीयन्ते । यदां ईयङ्‌ प्रत्यय के इित्‌ होने से गुण नहीं होता रौर 
इयङ्‌ प्रत्यय के ङित्‌ होने से ही ऋताय धातु सरे आत्मनेपद होते ह । अतीयाञ्चक्र। 
ऋतीयामास । ऋतीयाम्बिभरूव । ग्राद्धधातुक कौ किवक्ता मं इयङ्‌ प्रत्यय (१६८) विक- 
स्प करके होता हे । जिम्‌ पत्त म ईयङ्‌ न हा वहां । ऋत्‌ + ऋत्‌ + णलु = न्निः 
३ । यहां शेष रोने से परस्मेषद्‌ ॥ श्रानृतवुः । नृतुः ( १४७ , वु ८ ११० ) 
अभ्यासको दी ( १०६) अकार । श्रानार्धेय । श्रनृत्रः । ऋतीयिता । 
अ्तितामि । ऋतीयिप्यते । अतिप्यति । ऋती यिपते । ऋतीयिषाते । अरतिषति । अति- 
घाति । ऋतीयताम्‌ । आरचौयत । ऋरतीयेत । ऋनीयिरप् । ऋत्यात्‌ । आत्तीयेष्ट । 
द्ात्तीत्‌ । आरिष्टाम्‌ । आार्तीयिप्यत । आत्तप्यत्‌ ॥ (अद) भन्नणे (खाना) ॥ २९६॥ 

२९७-ददिप्रभ्तिभ्यः शापः ॥ अ०॥२। ४।७२॥ 

शरद्‌ ्रादि धातु््रोभेपरे नो शप्‌ उस का ज्क्‌ होवे । नह; २ सुक्‌ कहते है वहां२ 
प्रत्ययमात्र का होता है । अह -+शप्‌+ तिप्‌ = अत्ति | श्रत्तः । श्रदन्ति । श्रत्पि। 
त्थ | श्रत्थ । श्रद्नि। अद्धः। अद्मः ॥ २९७ ॥ 

२९८-बहुलं छन्दासि ॥ भ० ॥ २।४।७३॥ 

देदविषय मे अव्‌ आदि धातुर्भो सेपरे शप्‌ का लुक बहुल करफे होवे । बहुल के 
कने से निन से परे कहा है उनसे परे नहीं भी होता । रदति । हनति । इत्यादि । 
रौर निन से नहीं कहा वहां भी हो नाता है। त्राध्वं नो देवाः । यहां त्रङू म्बादिस्य 
धातु से शष का लुक्‌ हुमा दै । त्ायध्वम्‌ । लोक मे होताहै ॥ २९८ ॥ | 

२९९ ~ जिव्यन्यतरस्याम्‌ ॥ भ०॥२।४।४५०॥ 


लिट्‌ लकारपरे दो तो शरद धातु को घस्ठ श्रादेश विकल्प करके होवे । जवास । 


| 





्राख्यातकः ॥ १२३ 


घम + श्तु ( २८४ ) से उपधालोष होकर उप्त उपघालोपके चरूतिषि के प्रति 
स्थानिवत्‌ का निपेष होन से घकार को चर्‌क होताद्‌ उक्तककरार से परे षत्व (२८४) 
होकर जक्ततुः । जनुः । जघापिभ । नवस्य । जन्तभुः । जन्त | नवाम । नघरप्न 1 न्तिव । 
जन्तिम । ्ाद्‌। आदतुः। आद्र: । थल मं नित्य इट्‌ (२५९) आदिव । अद्युः । राद । द्‌ 
श्रादिव । श्रादिम | अत्ता। अत्तामि । अत्स्यति । अत्मति । अरत्पाति । अदुति। अदाति। 
श्रत्तु । ्रत्तात्‌ । ्रत्ताम्‌ । श्रदन्तु ॥ २९९. ॥ 
३००-हुभलम्य) हैः ॥अ०॥६।४।१०१॥ 

हु शरोर भलन्त धृतु्रासे परे जो हि उप्त के धि आदेश होवे । यहां भलन्त 
रट्‌ से परे धि होकर । अद+दि = ्द्धि। अत्तात्‌ । त्तम्‌ । भ्रत्त। अदानि। श्र- 
दाव । श्रदाम ॥३०० ॥ 

. २० १~अद्‌ः सर्वेषाम्‌ ॥ सम०॥ ७।३। १०० ॥ 

रद धातुसेपरेजो रष्रक्त हलादि सार्वधातुक उप्र कोटक श्रागमहो सत 
आचार्यो के मतम । यह अक्त हलादे सावधातुक लङ्‌ लकार के तिप्‌ श्रौर 
पिष दो ही मै मिलता है। आट्‌ + श्रद्‌ + अट्‌+ तिप्‌ = आदत्‌ । आत्ताम्‌ । 
्रादन्‌ । ्राद्‌ः । श्रात्तम्‌ । ्रात्त । आदम्‌ । ब्राद्र्‌ | अआडम । अर्यात्‌ । श्रययाताम्‌ । 
अद्या+ उस्र = अद्युः (८३ ) पररूषएटकादेश । अयाः । अद्यातम्‌ । श्र्यात । भ- 
द्याम्‌ । अद्याव । श्रद्याम । अद्यात्‌ । श्रयास्ताम्‌ । अदयापुः ॥ ३०१ ॥ 

३०२-टुङ्सनोधसल्‌ ॥ भ० ॥ २॥ 8 । ३७ ॥ 

लुङ्‌ लकार "ओौर सन्‌ प्रत्यय परे ह्‌ तो अद्‌ घातु को घस्लु अदिश होवे । लृदित्‌ 
धस्लृ अदिश के दने से चलि के स्थान मं ङ्‌ ( २१७ ) अधमत्‌ । अघप्तताम्‌ । अघन्‌ । 
श्मात्स्यात्‌ [हन हिंसागत्योः ( मारना ओर गति ) शये का लक्‌ (२९७) हन्ति ॥ ३०२॥ 

३०३-अनुद तोपदेशवनत्तितनोत्यार्दीनामनुना्षिकलोपो 
लि कृङिति ॥ भ० ॥ ६ । ४।३७॥ 

. उपदेश मे नो ्रनुदात्त ( अनिट्‌ ) धातु, वन भ्रोर तनु से लेकर नो धातु ह उन 
सबके अरनुनािक का लोप होवे फलादि कित्‌ जित्‌ प्रत्यय परेहांतो। अनुदात्तोप- 
दे शअनुनासिकान्त यम, रम, नम, गम, हन शरीर दिवादिगण कामनये चः 
घ्रात ओर्‌ तनोत्यादि अरनुनापिकान्त तनु, ष्खु) लेणु, तेण, ऋणु; तृखुःवृखुः च्यु शरोर 


१२४ अदादगगाः ॥ 


मनुये नौ धातु रै ज्रौर वनति धातु भ्वादिगण का लिया है डन सब के ्- 
न्त्य त्रनुनापतिक का लोप जहां भालादि कित्‌ [ञित्‌ हां वहां २ होता ह यहां हन धातु 
सेपरे तप्त की ञित्‌ संज्ञा ८( ९७ ) होने से हन्‌+ तस्‌ = हतः } यहां ्रनुनासिकलेोप 
हु्रा हे । हन्‌-भि ॥ ३०३ ॥ 
३०४- हो हन्तेस्नंणिन्नेप ॥ भ०-॥ ७।३। ५४ ॥ 
हन्‌ धातु के हकार को कवगं अदेश होवे भित्‌. शित्‌ न्रौर नकार परे होतो, 
यहां भि के भकार को श्नन्त आदेश होने के परचात्‌ उपधा श्रकारका जेप (२१४) 
होकर +केवल नकार के परेहको घ घ्नन्ति) हंसि । हथः । हथ । हन्मि । हन्वः। 
हन्मः । हन्‌+टन्‌+ णल = जघान (३०४) रित्‌ के परे ह को कुत्व | नप्नतुः (२१४) 
उपधालोप रौर नके परे ह को कुत्व (३०४) ज्नुः ॥ ३०४ ॥ 
३ ० ~+--अभ्यसच्च॥ भ०्॥.०। ३ । ५८५॥ 
अभ्यास से परे हनधतु के हकार को कुत्व होवे । जघनिथ । जघन्थ । 
यहां कुत्व ( ३०४ ) नहीं प्राप्त है । जघ्नथुः जघ्न । जघान । जघन । जानिव । 
जध्निम । हन्ता । हन्तारो । हन्तारः । हन्तापि । हनिप्यति । हनिप्यतः ( २३८ ) 
अप्राप्त इट हापतति । हांसाति । हंप्तति । हसति । हनति । हनाति । हन्तु । हतात्‌ । 
हताम्‌ । घ्नन्तु ॥ ६०५ ॥ 
३०६-हन्तजः ॥ अ०॥६।४। ३६ ॥ 
हन्‌ धातुकोजश्रादेश होवे हिपरेहोतो। अव हन्‌ धातुकेस्थानर्मे ज श्रा- 
देश होने के पश्चात्‌ हि का लुक (७१ ) प्राप्न है उत्त ज श्रादेश को असिद्ध (४२) 
मानकर नकं होता । नहि । हतात्‌ । हतम्‌ । हत । हनानि । हनाव । हनाम । श्र- 
हन्‌ । यहां हल नकार पे परे श्रएरक्त तिप्‌ के तकार कालोप होता है । हताम्‌ । 
अध्नन्‌ । श्रहन्‌ । अहतम्‌ । त्रहत । श्रहनम्‌ ! च्रहनव । अहन्‌म । हन्यात्‌ । हन्या- 
ताम्‌ । हन्युः । हन्याः ॥ ३०६ ॥ 
३०७--भाद्धेधातके ॥ भ०॥२।४।३५॥ 
यह श्रधिकार सूत्र है ॥ २०७ ॥ 
३०८-हेनो बध ज्लिडिः ॥ भण०॥२।४।४२॥ 
हन्‌ धातु को बध अदिश होवे आद्धेषातुकविषय मँ लिङ्‌ परेषो तो। बध 


ख्यातः ॥ १२५ 


श्रकारान्त होता है  बध्यात्‌ (१७२ ) अकारलोप । वध्यास्ताम्‌ । बध्यामुः । बध्याः | 
भध्यास्तम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
३०९- लाड च ॥ भ०॥२।४। ४३॥ 
श्राद्धधातुक विषयक लृङ् परेहोतो भी हन धातुक) बधादेश होवे । इ सूत्र 
का प्रथक्‌ निर्देश इस पे त्रगले सत्रं मं अनुटत्ति के लिये हे । अरनधीत्‌ । बध आदृ 
के अदन्त होने मे सिच के परे जरकारलोप ( १७२ ) होकर उस के स्थानिवत्‌ हने 
से वृद्धि ८ १३५ ) नहीं होती । श्रवाधेप्टाम्‌ । अवायेषुः । श्चवधीः । श्रहानिष्यत्‌ । 
८ २३ ) अहनिष्यताम्‌ । अरहनिप्यन्‌ । अदिदनी च्रनुदात्तावृदात्तेतौ परभ्मपदिनो । 
अद्‌ श्रौर हन दोनों धातु अनि परम्मेपदी है॥ 
अथ चत्वारः स्वरितेतः । अवै चार धानु उभयपदी कहते ई [ द्विप ¡ श्रप्रतिो 
( वैर करना ) द्वेष्टि । द्विष्टः । द्विषन्ति । दवत्ि । द्विष्ठः । द्विष्ठ । द्धैप्मि । द्विप्वः । 
द्विष्मः । द्विष्टे | द्विषाते । द्िपते । द्वि्ते । दविड्दे । हिषे । द्विप्वहे । द्िप्महे । दि- 
देप । दिद्िषतुः । दिद्धिषे । द्विप्यापि । दवेप्टाते । द्वतत्यति । दवेत्यत । द्वत । द्वप्ताते । 
द्वेषतै । द्वेषति । दवेत्तति । द्ेत्ताति । दवेषति । द्वेषाति । द्वेष्टु । द्विष्यात्‌ । द्विष्यम्‌ । 
द्विषन्तु । दि इदि । द्विप्त्‌ । द्विष्टम्‌ । द्विष्ट । द्विषि । द्वेषव। द्वेषाम । द्विष्टाम्‌ । 
द्विषाताम्‌ । द्विषताम्‌ । द्विच्छ । द्विषाथाम्‌ । द्विइहवम्‌ । द्वेषे । द्वेषावहै । द्वेषाम । 
ऋद्धे तिप के तक्रार कालोप ( हलङ्या० ) होता हे। श्रद्विप्टाम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
३१०-दिपः्च ॥ ० ॥३।४। ११२॥ 
शाकटायन आआचाय्य ही के मत मेँद्रिष धातु से परे लङ लकार केमिको 
ज॒ आदेश होवे । श्रद्धिषुः । अन्य लोगो के मत मे श्रद्धिषन्‌। अद्धेट्‌ । अ्र्धिष्टम्‌ | 
श्राद्िष्ट । श्रद्धिषम्‌ | अद्धिप्व । अ्रद्धिष्म । श्रद्विष्ट । श्रद्धिषाताम्‌ । अद्विषत । द्विष्यात्‌ । 
द्विष्याताम्‌ । द्विष्युः । द्विषीत । द्विषीयाताम्‌ । द्विषीरन्‌ । द्विषीथाः । द्विष्यात्‌ । दिष्या- 
स्ताम्‌ । द्वित्तीष्ट । द्वित्तीयास्ताम्‌ । द्वित्तीरन्‌ (१६३) कित्व । श्रद्वित्तत्‌ । अ्रद्ित्तताम्‌ । 
श्र्विन्तन्‌ ( ६०७ ) क्स । अद्वित्तत । अद्धि्ताताम्‌ ( २०८ ) क््तलोप । श्रद्धितयत्‌ । 
श्रद्े्त्यत । [ दुह ] प्रपूरणे ( तृप्त करना ) ॥ ३१०॥ 
२११-दादेधातोषेः ॥ अ०॥८।२।३२॥ 
दकारादि धानश्रों के हकार को घकार श्रादेशो भाल परे होषा पदान्तरे, 


१९६ ऋठ्ारगणः ॥ 


दुह+तिषे = दोभ्वि(१४१)त कोधञ्नौर घ को जर्त्व। दुग्धः । दुहन्ति । धोक्षि 
(२०४ ) दुग्धः। दुग्ध । दो । दुहवः । दुह्य: । दुगे । दुहाते । कहते । धृक्ते । इहाथ । 
धुग्धे । दुहे । दुहवहे ! दुहे । दोह । दुकहतुः । दुदेदिय । दुदुे ! दोग्धा । पोत््यति। 
धोच्यते । धोत्तते । घोत्तते । दोहते । दोहते । धोक्षति । धोत्ताति । दोहति । दोहाति । 
दग्ध । दुग्धात्‌ । दुग्बाम्‌ । ददन्तु । दुगि । दुग्ध । दुग्वम्‌ । दग्ध ! दाहानि । दोहाव । 
व्‌हाम । दुग्धाम्‌ । दुहाताम्‌ । दुहताम्‌ । धरत्तव । दुहाथाम्‌ । घुण्वम्‌ । द्‌है । दोहावंहै । 
दोहामहै । अधोक्‌ । यहां पदान्त म तयोगान्त दल तक्रार का ल्तेप होकर कृत्व होः 
जाता है । अदुग्धाम्‌ । अदुहन्‌ । अधोक्‌ ! अदोहम्‌ । अदुग्ध । अदुहाताम्‌ । अधुग्ध्वम्‌ । 
दुह्यात्‌ ¦ दद्याताम्‌ । दुह्युः । दहत । दुहीयाताम्‌ । दुहीरन्‌ । इहयत्‌ । इहयास्ताम्‌ । 
धु्तीप्ट ८ १६३ ) धृत्तायस्ताम्‌ । धृत्तीरन्‌ । अधत्त (२०७ ) क्स । अधृत्तताम्‌ । 
श्रधुच्तन्‌ । श्रभृच्तः । अधु्तत । अधृक्ताताम्‌ (२०८) अ्रघुत्तन्त। विकल्प से क्स लक्‌ 
(२२७) अुग्व | अङुग्वाः। अपुत्तवाः। अधुग्ध्वम्‌ । अधृत्तष्वम्‌। अरधोक्ष्यत्‌।अधोन्नयत। 
[ दिह ] उपचथे । (वदना ) सन कार्यं ओर्‌ प्रयोग दुह के तुल्य जानो । दोषे । 
अपिक्तत्‌ । अदिग्ध । च्रपिक्तत । ( लिह ) आघवादने ( स्वाद्‌ लेना ) क्ह+तिप्‌-जेदि 
(८२०३ । १४१।२०६ ) लीढः (२३६ ) लिहन्ि । लेति ८१०५ ) लीटः। 
लीढ । लेद्धि । लिहवः । लिद्यः । सी । सिहाते । ल्तेदते । ित्ते । लिहायथे । लीद! 
लिहे । लिहषहे । लिहमहे । लिलेड । लिलिदतुः । लिलहिय । लिलिहे । लिलिहाते । 
लिलिहिरे । लीदामि। लीदमे । लेच्यति । लेच्यते। लेन्ततै । लेन्ताते । ले्तति । लन्ताति। 
लद । लीढात्‌ । लीदयम्‌ । लिहन्तु । लीषि । लीदत्‌ । लटम्‌ । लीड । लेहानि । लेहाव। 
लेहाम । श्रलेट्‌ । अलीदाम्‌ । लिद्यात्‌ । लिक्तीष्ट । ्रलिक्तत्‌ । श्रलित्तत ( २३७ ) श्रली- 
ढ़ । श्रलिन्ञाताम्‌ । अलिन्तन्त । अनलिच्तथाः । अरसी: । अनलेक्त्यत्‌ । अलेदेयत । द्विषा- 
द्योऽनुदात्ताः स्वरितेत उमयपदिनः । ये द्विष दि श्रनि उभयपदी धातु है [ चक्षिङ्‌ ] 
भ्यक्तायां वाचि, च्रं दशेनेऽपि ८ स्पष्ट बोलना श्रौर देखना ) इप्त धातुम जो अनुदात्त 
इकार ह उस्न की इत्संज्ञा हो नाती है फिर घ्रनुदात्तेत्‌ के होने से आत्मनेपद हो ही नाता 
फिर ङकार पठने से अनुदात्तेत्‌ धातुर ते आत्मनपद्विधान का श्रनित्य ज्ञापक होता 
हे श्रौर इस का इकार श्रन्त मं इत्‌ नदीं गया इपर कारण नुम्‌ नही होता । चकष्‌+ 
ते = चष्टे ८२१० › संयोगादि ककार का लेप । चक्ताते । चक्षते ! चक । चन्ये 
च_दटुवे । चते । चक्त्वहे । चदमहे ॥ ३११ ॥ 


=] रत्य) तक: ॥ १२० 


११२ - चल्तिडः स्यान्न ॥ भन ॥२। ४8 ५४॥ 
सामान्य श्राद्धैधातुकविपय मेँ चान्तेङ्‌ धातु को स्या च्रदेश होवे ॥ ६१२ ॥ 
द३१३- वा लिटि ॥ म०॥२1४६४।५५॥ 

लिट्‌ लक्रार म॑ चत्ति धातु को ख्याज्ञ तरिकर्प करके होवे । पर्वं सत्र से सर्व् 
नित्य प्राप्तहै उका तरिकल्म करनेते प्राप्त विभाषा है । ख्यान्च होकर आकारान्त के 
समान प्रयोग श्रौर भित्‌ हाने से ऊमयपद ( १०३ ) चख्यौ (२.४३ ) चख्यतुः (२४४७ 
( २४५ ) चख्युः । चखियिथ । चख्याथ । चरूये । चख्याते ॥ ३९३ ॥ 

२१२८९-वा०>-रवरादवा ॥ 

यह स्याञ्च आदेश नौ कहा है सो वशज्ञ अदेश कहन। चाहिये । फिर ख्याल 

धातु के प्रयोग किम प्रकार बनने चाहिये ॥ ३१४ ॥ 


३१५- वा °-भसिदधे शस्य यवचन विभाषा ॥ 
श्रसिद्ध च्रथोत्‌ अष्टमाऽध्याय के अन्त के तीन पाद म॑ खशाञ्न के शकार को वि- 
कल्प करके यकार टोवे । सो जव यकार होगा तत्र ख्याल के प्रयोग श्रर खशाञ्च रहेगा 
वहां ख को च्व क होकर । चकशो ।चङ्शतुः ।चकृश । चकृशाते । खशा अदेश विधान 
करके श्रापिद्धप्रकरण मे शकार को यकार कहनेसेजनो २ कायं प्तपाद्‌ सप्ताऽध्यायी मं 
ख्या धातु को कहे हैँ वे इस को नहीं होते । थाके सपाद्‌ सप्ताऽध्यायी मं वह खयालज्ञ 
नहीं किंतु खशज्ञ है । इ प्रकार के कई प्रयोजन महामाप्यकार ने ( ३१२) सूत 
पर मिनाये हे । श्रव निस पत्त मे खशाञ्ञ अदेश (३१३) नहीं हूश्रा वहां चचच्त । 
चयन्ताते । चचक्तिरे । खयातासि। खयातापे। कृशातापि। कखातासे। खयाष्यति । ख्या- 
स्यते । कशास्यति । कशास्यते । ख्यासति । खूयाप्ताति । कशाप्तति। कशाप्राति । ख्यासते। 
खूयासातै । कशासतौ । कशाप्ताते। चक्ततै । चच्ताते । चक्तते । च्ञते । चष्टाम्‌। चच्ताताम्‌ । 
चज्ञव । चक्ञायाम्‌ । चङ्हवम्‌ । चकते । चक्तावहै । चर्तामंहै । श्रचप्ट । श्रच्ताताम्‌ । 
्चत्तत । ्रचष्ठाः । अ्रचक्लाथाम्‌ । ्रचडडवम्‌ । श्रचाक्ते । श्रचजलव हि । भचज्ञमहि । 
चद्टीत । चक्तीयाताम्‌ । चक्तीरन्‌ । रूयायात्‌ । खयेयात्‌ । कशायात्‌ ¦ कशेयात्‌ । 
( २५२ ) रएत्वाक्ेकल्प । ख्याप्तीष्ट । कशपरीप्ट ॥ ३१५ ॥ 
३१६ --भस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङः ॥ अ०॥३।१। ५२॥ 
घु दिवादिगख का, वच श्रोर ख्या दादि गण के धातुर से परे त्रिके स्थानर्मे. अङ्‌ 


0 





९, 


१२८ अदादिगणः ॥ 


होषे । सो जिस पक्त मं यकार होता है वहां अङ जानो । ्रख्यत्‌। अख्यताम्‌ ! अख्यन्‌! 
श्रख्यत्‌ । अख्येताम्‌ । अख्यन्त । खशास्च पत्त म । अकृशापरीत्‌ । (२५१) श्रकशास्त । 
छसूयास्यत्‌ । श्रख्यस्यन । अकशास्यत ॥ ३१६ ॥ 
३१५७. ता ° - वजने प्रतिषेधः ॥ 

वजन अर्थम चक्तिङ्‌ धातु को खशा अदिश न होवे । संचक्तिताते । सचक्तिष्यते। 
संचक्तिषीष्ट । समचक्तिष्ट । पम्‌ उपसगे पैक इस धातु का वन अथेहोता है । अथ 
एच्यन्ता अनुदात्तेतश्चतुर्दश । अव पए्रची धातु पर्यन्त १४ धातु आत्मनेपदी कहते हँ 
[ इर } गतौ कम्पने च ( गति ओर कांपना ) ईत । प्रर्चे । ईरते । रषे । इेराये । इव 
&रे । ई्वहे । महे । इराज्चकरे ! ईरितासे । पिप्ये । ईरिषते । ेरेषाति । ईरते । इराते। 
इताम्‌ । ईराताम्‌ । ईरताम्‌ । रे । रीत । ईरीयाताम्‌ । शरीरन्‌ । दौरेषीष्ट । रेरिष्ट । 
रेश्प्यत । [ ईड ] स्तुतो ( स्तुति करना ) [ इश } र्व्ये (मालिकका होना) इरे । 
चत्यै । ईडते । ईडते । ईटसे । इष्टे । (२३६३ ) षत्व । ईंशाते । इश्ते ॥ ३१५७ ॥ 

2१८- इरः ॥ अभ ॥ ७ | २ 1 ५५७ ॥ 
ईश धातु परे जो सार्वधातुक उप्रकोडइट्‌ का श्रागम होवे । ईरिपे ॥ ३१८ ॥ 
३१०३ उजनार्ध्वे च ॥ भ ० ॥ ७।२।७८॥ 

इश, ईड रौर जन धातर्रा से पररंजो से श्नौरष्वे वलादि सावधातुक उन को 
हट श्रागम हो । पूर्व प्रत की यहां सब श्रनुवृ्ति ्राती है इन दोनों सूत्रों से बराबर 
कार्य्यं होता है फिर एक सूत्र पते पृथक्‌ २ पडने से अ्राचाय्य्‌ की विचित्र क्रिया 
दीख पडती है । रेडिषे । इ्डाये । शंडिष्वे । इडे । इशे । इडाञ्चक्रे । हइंशा- 
स्वकरे । हंडामास । ईडाम्बमूृव । ईशामास । ईशाम्बभूव । हेडितासे । ईशितासे । ईम्‌ । 
इंडाताम्‌ । इंडताम्‌ । ईदिष्व (३१९ ) हकशेष्व । हेडिध्वम्‌ । हेशेष्वम्‌ । यहां 
एकादेश एकार को विकृत मान करदृट्‌हो जाता श्रौरसेष्वे (४१८) ३१९ ) 
एकारान्त पदने मे ही लङ लकार म॑ इट्‌ नहीं होता । रेट । रएेडाताम्‌ । एेडत । एै- 
इध्वम्‌ । ईडीत । इशीत [ आस ] उपवेशने ( बैठना › आस्ते । भ्रासाते। भासते 4 भा- 
पाञ्चक्रे ( १९० ) श्राम्‌ । ्रसाम्नभेव । श्राप्तामास । भ्रासितातते। भापिष्यते । 
श्मासिषते । शआआसिषाते । श्रस्ताम्‌ । श्रास्स्व । श्राध्वम्‌ । आस्त । भआसीत । भारि- 
षीष्ट । आतिष्ठ । ्रापिष्यत [श्राङः शासु ] इच्छायाम्‌ । बहुधा भङ्पवेक ही इत षदु ` 


षरा र्यातक्रः ९९२९६ 


के प्रयोग श्राति है इसलिये श्राङ्‌ इस के पाथ लगा दियाहै। श्राशास्ते । आ. 
शासते । श्राशसते । श्राशशापे । अशशसाते । आशापितापे । श्राशस्ताम्‌ । श्रा- 
शास्स्व । आशाध्वम्‌ । राशे । आशासावहै । च्राशासामहे । आशास्त । श्राशासीत्‌ । 
श्माशासिषीष्ट । श्राशापिष्ट [ वस ] आच्छादने ( टांकना ) वस्ते । वसाते । वसते । 
ववसे । ववसताते ( १२८ ) एत्वाभ्यास्लोप निषेध । वपितापे। बिष्यते । वासिषते । 
वासनिषातै । वसते । वसात । वस्ताम्‌ । वसाताम्‌ । स्स्व । वध्वम्‌ । श्रवस्त । वसीत । 
वरिषीष्ट । श्रवपिष्ट । श्रवपिप्यत [ कमि ] गतिशासनयोः ( गति श्रौर शिका) 
कस्ते । काते । कंसते । कन्ध्वे । चकंसे । कंस्ताम्‌ । कंस्स्व । कन्ध्वम्‌। श्रकंस्त । कंसीत 
[ कस ] इत्यन्ये । कस्ते । कसाते । चकसे । चकसाते । कमस्ताम्‌ । कस्स । कध्वम्‌ । 
श्रकस्त । कमीत । अकापिष्ट [ श ¡ इत्येके । कष्टे ( २२३ ) षत्व । कशाते । चकश 
चकशाते । कशितापे। करिप्यते ¦ काशिषतै। काशिषति । कष्टम्‌ । कशताम्‌ । कश्ताम्‌ । 
कल्लव। कडदृवम्‌ । श्रकेष्ट । कशत । काशेषीष्ट । अकशिष्ट । श्रकथिप्यत । [ शिपि ] 
चुम्बने । ८ संबना ) निंस्ते । निंसते निरनिते नििताते । निंतिष्यते । निंिषते । 
निसिषात । निस्ताम्‌ । निंस्स् । निन्ध्वम्‌ । अनिस्त । निं्तीत । निंपिषीष्ट । भर्निस्त। श्र- 
नििष्यत [ शिने ] शद्धो । निङ्क्ते । निञ्जते । निङ्क्ते । निनिञ्ने । निन्जितापे । 
[ शनि ) अव्यक्ते शब्दे शिङ्क्ते! शिशिञ्जे । [ पिनि] वर्णे ( श्वेत रादि ) 
पिङ्क्ते सम्पर्चन इत्येके । यह धातु किसी के मलये स्पश करने श्रमे है । उभयत्रेत्यन्ये | 
कोई कहते है फ वणं॑श्रोर सम्पचैन दोनो अथं हैँ । अवयव इत्यपरे । मव्यक्तं शञ्द्‌- 
इतीतरे । किन्दीं के मत मे अवयव अर कोइ के मत मेँ अव्यक्त शब्द्‌ थे म॑ पिनि 
धातु है [पृजि) इत्येके । पूर्वोक्त सब अर्थो मे पिजिके स्थान में कोई लोग पूनि घातु कहते 
द । पृङ्क्ते वृजी] वजे [निषेध करना)वृक्ते। वृनाते । वुनते। वृक्ते । वृगधवे । ववृ । वानिता । 
वर्भिष्यते | वजिषतै । वाजिषति । वृनते । वृनातै । वृक्ताम्‌ । वद्व। कृग्वम्‌ । अवक्त । वृजीत । 
व्िषीष्ट । श्र्वाजष्ट । श्रवाजष्यत [ प्रची ] सम्प्ैने ( सम्बन्ध › एृक्ते । एचाते । 
हरादय उदात्ता श्रनुदात्तेत आत्मनेभाषा । ये ईर श्रादि घातु समाप्त हृए ॥ 

[पर्‌ ] प्राशिगमीविमोचमे ( गमस्थप्राशि्यों का जन्म ) सूते । सुवाते ८ १५९) 
उवङ्‌ । सुवते । सुषुवे ( १४० ) सूत्र मेँ सूति करके हषी पू धातु का अह है । इ 
कारण दर का विकटप होता है । सुषुविषे । पुप्षे । सुषुविटवे । सुपुविष्वे । सुषृहु। 
सवितसि । सोतासे । सविष्यते । सोष्यते । साविषतै । साविषात । सविषते । सविषा । 


१३० पट्‌ाादगयाः ॥ 


साविषते । साषिषाते । सविषते । सतविषति । सोषतै । सोषति । सोषते । सोषतै । सो- 
वते । सोषाते । सौषते । सोषति । सुवते । घुवातै । सुवते । सुवाति । सूताम्‌ । सुवातता- 
मू । सुवताम्‌ । सुवै ( ६९ ) गुणनिषेध । सुवावहै । सुवामहै । असूत । सुवीते । स- 
विषीष्ट । सोषीष्ट । सविषीढम्‌ । सविसीष्व । सोषीटवम्‌ । असविष्ट । श्रसोष्ट । अरसवि 
दवम्‌ । श्रप्तविध्वम्‌ । असोढवम्‌ । श्रपविष्यत । श्रसोष्यत । [ शीङ्‌ ¦ स्वम ( सोना ) 
भ्त्वित्‌ (९७ ) हीने पे गुण नहीं प्राप्त हँ इप्तलिये ॥ ३१९ ॥ 
३२०-डीडःः साबेधातुके गुणः ॥ भ०॥ ७।९।२१॥ 

शीङ धातु को गुण होवे सामान्य सभेधातुक परे हों तो । यह सूत्र ( ४५) सूत्र 
के निषेध का अपवाद्‌ है | शेते । शी।+माताम्‌ = शयाते । गुण हकर अवदिश॒ 
होता हे॥ ३२० ॥ 

३२१-रीङो स्ट ॥अ०॥७।१।&॥ 

शीङ् धातु सेपरे भकार के स्थानर्मे जो अत्‌ आदेश उप्र कोर्ट का आगम 
हवे! पित्‌ आगम उप की आदिमे होकर । शेति । शेपे। शयथे ¦ शेष्वे । शये। 
शेवहे। रोमहे । शिश्ये । (१५६) यगा । शिश्यिटूवे । रिरियघचे । शयितासे। शयिष्यते । 
शायेषते । शायिषते । शेताम्‌ । शयाताम्‌ । शेरताम्‌ । शेष्व । शयाथाम्‌ । शेध्वम्‌ । शयै। 
श्यावे । शयामहे । श्रोत । श्रशयाताम्‌ । अशेरत । शयीत । शयीयाताम्‌ । शयीरन्‌ । 
गयिषीष्ट । शयिपीटवम्‌ । शयिपीध्वम्‌ । अशयिष्ट । ग्रशयिढवम्‌ । अशयिष्वम्‌ | ्- 
शयिप्यत । भ्रा्मनेमाषवुदात्ते । शीङ्‌ ओर मूङ्‌ दोनों घातु सेट्‌ आत्मनेपदी ई ॥ 

अथ स्तत्यन्ताः परस्मैपदिनो द्वादश । भन स्तु धातु परयन्द १२ बारह धातु पर्‌- 
समेपदी कहत हं [यु] मिश्वणे ्रमिश्ररो च( मिलाना वा पृथक्‌ करना ) ॥ ३२१ ॥ 

३२२-उतो खद्धिनेकि हलि ॥ भ०॥७।३। ८९ ॥ 

हलादि पित्‌ सावधातुक परेहो ती लूक विषथ में उकारान्त अङ्ग के षृद्धि होप 
परन्तु अ्रम्यस्तसन्ञकं उकारान्त को पूर्वोक्त लक्षणां मं मी वृद्धि न होवें । यु+ तिप्‌ 
योति । युतः । युवन्ति (१५९) योपि । युथः । युथ । यौमि । युवः । युमः । युयावं । 
युयुवतुः। युयविथ । यवितासि। यविष्यति। याविषाति। याविषाति। यविषति । यविषाति ।यव- 
ति । यवाति । योतु । युतात्‌ । युहि । यवानि । यवाव । यवाम । ्रयोत्‌ । श्रयुताम्‌ । भयु- 
बन्‌ । अयोः । अयुतम्‌ । भ्रयुत । श्रयवम्‌ । युयात्‌ । यहां विशेष विधायक नो यपु 


आख्यातिकः ॥ १३१ 


को स्त्व ( ७८ ) है वह पित्‌ का बाधकरहोनेमे टृद्धि ८३२२ ) नही होती । 
युयाताम्‌ । युयुः । यूयात्‌ । ( १९० ) दीधं । श्रयावीत्‌ । भ्रयाषष्टाम्‌ । अयािषुः । 
( १५८ ) श्रयविप्यत्‌ [ गा ] स्तुतो । नौति । नौषि । नौमि । नवितासि। नाविष- 
ति । नाविषाति । नोत । अनोत्‌ । नुयात्‌ । नूयात्‌ । श्रननावीत्‌ । अनकविप्यत्‌ [ रु ] 
शब्दे ॥३२२॥ 

२२ ३-त॒रुस्तशञाम्यमः सावंधातके ॥ भ ० ॥७।३।९५ ॥ 

तु, र, स्तु, शम आर श्रम धातुर से परे जो हलादि सा्ैधातुक उस्र को विकल्प 
करके इट का आगम होवे ( श्रम.गत्यादिषु ) यह घातु स्वादि गण में लिख चके है । 
उपस परे वेदम शप्‌ का लुक्‌ ( २६७) होने पश्चात्‌ हलादि सार्षेधातुक मिलता 
है । अम्यमीति । भअम्यमतिं ।'प्रयोग हागिे। श्रौर शम धातु दिवादि गणका | 
रु+ईैट +तिप्‌ = रषीति । रोति । सुवीतः । उवङ्‌ ( १५६ ) रुतः । रुवन्ति । यहां 
हलादिकेन होनेषे ईट्‌ न श्रा । शरोर इस सूत्र मं सावधातुक की भ्रनुवृत्ति पूव से च- 
ली ्राती थी फिर सावधातुक अहण का यही प्रयोजन है कि अपित्‌ सरावेधातुकमें मी हो 
जवे । रवीषि । रौषि । रवीथः । रुथः । सवीय । र्य । रवीमि । रौमि । स्वीमः । रमः । 
रवीतु । रोतु । भ्ररवीत्‌ । श्रत्‌ । [ टुचु ] शब्दे । क्षौति । ज्रतः । नत्ताव । क्षोतु । 
पयात्‌ । शेष यु के समान [ रंणु ] तेजने ( तीण करना ) दंणोति । च्युतः । चु 
णाव । स्गायात्‌ । श्रक्ष्णावीत्‌ [ प्यु |] प्र्छणे ८ भरना ) स्नौति । सुस्नाव । स्न- 
विता । स्नौतु । स्नयात्‌ । उदात्ताः परस्मेपदिनः । यु आदि धातु सेट्‌ परस्मेपदी हैँ 
[ ऊगीज्ञ ] आच्छादने ( गंकना ) ॥ ३२६ ॥ 

३२९४-ङर्णोतेविंभाषा ॥ भग ॥७।३।९०॥ 

हलादि पित्‌ साधेधातुक परे होतो उगु धातु को विकल्प करके बृद्धि होवे। 
( ३९२ ) सूत्र से नित्य वृद्धि प्राप्त है इसलिये यह प्राप्तविभाषा जानो । ऊर्णोति 
ऊर्णोति । उगत: । ऊर्यावन्ति । यहां हलादि के न होने से वृद्धि नहीं होती । उी- 
षि । ऊर्णोषि । ॐगीते । उरीवाते । ऊ्णुवते । ऊ घातु के इनादि गुरुमान्‌ होने से 
लिट्‌ में श्राम्‌ प्रत्यय ८ १०० ) प्राप्त है इसलिये ॥ ६२४ ॥ 

कए ०-वाच्य ऊर्णोएवद्धावो यङ्प्रसिद्धिः प्रयोजनम्‌ । 


मामदच प्रतिषेधायमकाचश्चेडुपय्रदात्‌ ॥ 
उरु धातु को गुवत्‌माव कहना चाहिये । भत्‌ जेते एकाच इलादि 


१३२ अट्‌ाद्िगगः ॥ 


८ ग, स्तुतौ ) धातु को कार्य्यं हेति ह वैसे इस को भी होवे । प्रयोजन यह है फ एक तो 
यङ्‌ प्रत्यय एकच हलादि से होता है वह इपपे भी होवे श्रौर इनादि गरुमान्‌ के न 
होने से भराम्‌ प्रत्यय ( १०० ) न होवे । श्चौर ८ श्रयकः किति ) सत्र म उगन्ते ए- 
काच धात॒श्रां से परे किति आद्धधातुक को इट्‌ का निषेध कटाहैमो इस कोमभीएका- 
च मानकर निषेष हो जवे । ऊतः । ऊगावान्‌ । इत्यादि मे । श्रव यहां ्रामकानि 
तेष होकर । ऊगो-णल । यहां ख॒ को वृद्धे होकर श्रजादि धातु के द्ितीय एकाच 
श्रवयव गा मारको द्वित्व (३५।३१ ) प्राप्त ह इसलिये ॥ २२५ ॥ 
३२६-न न्द्राः सयोगादयः॥अ्०॥६।१।३॥ 

चसे परे सयोगके आदिजोनद्‌ ओर र इनको द्वित्व न होवे इस्रमेरेफको 
द्वित्व का निषध होकर गा शब्द्‌ को द्वित्व होतार । ऊगानाव | रेफ को द्वित्व हो जाता 
तो श्रभ्याप्न काश्रादि हल वही रेफ हे उप्ते परे श्रन्य हल णकारकालोप (३८) 
हो जाता । उगानवतः । उगीनवः ॥ ३६२६ ॥ 


३२.५८-विभषोणाः ॥ भ्र ॥१।२।३॥ 
उगु धातु से परं नो इडादि प्रत्यय सो विकल्म करके ञित्‌वत्‌ हो । ऊगानविथ । 
चति पृ्तमे गुण का निषेध (४५) ऊगोनविथ । उशोनुवे । उ्ीनुवाति । उरगीनविषे । 
उशौनविषे। उसीवितापि । ऊर्णीवितापि । ऊगत्िताे । ऊणैवितारे । उगौविप्येति । ऊरणी- 
विष्यति । उगोविप्यते । ऊर्ण वेष्यते । ऊ ुविषति । ऊर्गविषाति । ऊरविषत्‌ । उशी 
विषात्‌ । ऊणोविषति । ऊणोविषाति। ऊणेविषति। ऊणैविषाति । ऊणीवति । ऊर्ीवाति। 
उरमीविषते । उर्गाविषाते । ऊर्गाविषते । उ्ाविषाते । ऊणोविषेते । ऊर्णाविषति । ऊरी 
विषते । ऊगीविषाते । ऊर्णोतु । ऊर्णोतु । उशतात्‌ । उर्युताम्‌ ऊरगवन्तु । उर्गहि । 
ऊगोतात्‌। ऊतम्‌ । उगत । ऊर्णवानि । ऊरीवाव । ऊरणंवाम । ऊगीताम्‌ । उसवा- 
ताम्‌ । ऊर्गवताम्‌ । उरस्व । ऊर्णवै । ऊर्णवावहै । उरीवामंहे ॥ ३२७ ॥ 
३२८-गणाऽएक्ते ॥ भ०॥७।३।९१॥ 

उगु घातु को गुण हो अषृक्त हलादि सापैधातुक परे हो तो । श्रष्क्त विषय 
मृ भी वृद्धि (३२४) प्राप्त है उप्त का श्रपवाद्‌ यह सूत्र है। श्रौ्णोत्‌ । श्रौरणौः। 
शरौरवम्‌ । श्रो शुत । श्रोगवाताम्‌ । भ्रौुवत । उंयात । उरायाताम्‌ । उरगुयुः । 
उगवीत । ऊगुवीयाताम्‌ । उणयात्‌ ( १६० ) दुर्वं । उगाविषीष्ट । ॐ ष्ट ¦ 
उरीविषी डवम्‌ । उण वि्ीध्वम्‌ ॥ ६२८ ॥ 


श्राहया तकः ॥ १३३ 


२३२९-ऊणोतर्विभाषा ॥ भण०॥७।२।६॥ 
परसमेपद्विषय मे शृडादि सिचपरे हो तो उशं धातु को पिकल्य करके 
द्धि होवे । पर्त मगुण हो जाता है । ओौणोवीत्‌ । श्रौर्णविष्टाम्‌ । भौ णौविषुः । 
सनो रुंवीत्‌ । अराविष्ट । ओ्रौरीविष्ट । भरो गीविप्यत्‌ । शरौणौविप्यत्‌ । भरोयुविष्यत । 
श्रोणंविष्यत [ द्य ] श्रभिगमने ८ सन्मुख चलना ) (३२२) वृद्धि । दयोति। दतः । 
दद्याव । दुद्युवतुः । दुयविथ । योतापि । चोप्यति । योषति । चोषाति । सोपि ! 
द्योषाति । घवति।यवाति । खेतु । दुहि । खवानि । श्रोत्‌ । युयात्‌ । दयुयात्‌। अचैषीत्‌ । 
( १५८ › बुद्धे । अचोष्यत्‌ । [षृ] प्रपौश्वर्योः ( उत्पत्ति ओर संपत्ति का होना) 
सोति । सोता । सौतु ॥ ३२९. ॥ 
३३०-स्त्‌सुधूञभ्यः परस्मेपदेष+॥ भ० ॥ ७। २ ७२॥ 
स्तु, सुश्रोर धूञ्‌ धतुसेपरेजो पिव उप्तको इटूका ्रागम होवे परस्मै 
पद विषय मं । श्रप्तावीत्‌ । श्रप्ताविष्टाम्‌ । असाविषुः । अप्तावीः ( ९५८ ) 
वद्धि [कु] शब्दे। कोति। चुकाव । कोता । कोष्यति । कषति । कोषाति। 
कौतु । श्रकोत्‌ । कुयात्‌ । कयात्‌ । अकोषीत्‌ । अ्रकोप्यत्‌ । [ तु ] गतिवृद्धि हिसाघु । 
तोति । तवीति (३२३) तुवीतः । तुतः। तुवन्ति । तुताव । तुतुविथ । तुतथ । तोता । 
तोष्यति । तोषति तोषाति । तवीतु । तौतु ~+ तुकरीतात्‌ । तुत(त्‌ । तुवीताम्‌ 1 तुताम्‌ । 
श्रतवीत्‌ । अतोत्‌ । श्रतवीः । अतोः । तुयात्‌ । तुत्रीयात्‌ । तुवीयाताम्‌ । तुवीयुः । 
तूयात्‌ । तृयास्ताम्‌ । अ्रतोीत्‌। अरतोष्टाम्‌ । अतोप्यत्‌ । ये द्यु आदि चार धातुं अनिट्‌ पर- 
समेपदी है [स्‌] स्तुतौ । स्तवीति। (३२३) स्तोति।स्तुवीतः। स्तुतः । स्तुवीते । स्तुषाति । 
स्तुवते । स्तुीषे। स्तुषे । स्तुवीष्वे । स्तुते । स्तुते । स्तुत्रीवहे । स्तुवहे । स्तु्वीमहे । स्तुमहे । 
तुष्टाव । तुष्टुवतुः । तुष्टुवुः । तुष्टोथ (१४८) इट्‌ निषेध । स्तोतापि । स्तोताप्ते । स्तोप्यति। 
स्तोप्यते । स्तोषति । स्तोषाति । स्तोषति । रतोषाति । स्तौषत स्तौषाति । स्तोषते । स्तो- 
धाते ! स्तोतु । स्तवीतु । स्तुवीताम्‌ । स्तुताम्‌ । अस्तवीत्‌ । अस्तोत्‌ । श्रस्तुवीत । 
अस्त । श्रस्तुवीयात्‌ । स्तुयात्‌ । स्तुवीत। स्तुवीयाताम्‌ । स्तूयात्‌ । स्तृयास्ताम्‌ । स्तोषीष्ट । 
स्तोषीदवम्‌ । श्रस्तावीत्‌ (३२०) इट्‌ । ्रस्ताविष्टाम्‌ । अस्ताविषुः । श्रस्तावीः (३३० ) 


मअ 1 


ऋ श्सघूच केमहजिदोचितने भूवादिगण्केमु धातु पर लिखाईसोस्तुषातुकसाडहवयंसेखुगविकरशय- 
दादि शिषुचातुषा यश्य हाना चाड इसखिपे वड लिखना दीक नङ्ेह। 


१३४ अदादिगणः ॥ 





पू म परस्मेपद के कहने से मात्मनेपद्‌ मे इद्‌ नहीं होता । अस्तोष्ट । अ्रस्तोषाताम्‌ । 
भस्तोषत । अस्तोप्यत्‌ । अस्तोप्यत [ त्रू्ञ ] व्यक्तायां वानि (स्पष्ट बोक्ञना) ॥३३०॥ 
३३१-- तवः पञ्चानामादित भाहो ब्रुवः ॥भ ०।॥६।४।८९॥ 

नू धातु से परे लट्‌ लकार के परस्मैपद्‌ संज्ञक आदि के तिप्‌ श्रादि पांच धच॑- 
नोँको णल आदि पांच अदेश यथासंख्य करके हे रौर उन्हीं अदिशो के सम्बन्ध 
मेनरज्न धातुको प्राह आदेश हो नावे । इतत सृत्र मे दपर वार व्र धातु इसलिये पडा 
है के आह अदेश क्रि प्रत्यय के स्थान में न हो जवे । बरू+तिप्‌ = राह । आहतुः! 
आदुः । प्राहः । आह्‌+थल | ३३१ ॥ 

2२२-तप्राहस्थः॥ अ ॥ ८ ।२।२९.}॥ 

आह धातु के हकार को थकार आ्रादेश होवे मल परे होतो । ्रात्थ । प्रथमथ- 
कार को चत्वे तकार हो नाता हे । आहथुः (३३१) सत्र मे आदि के पांच वचर्नोके 
कह्ने से व्रथ । यहां प्रत्यय ओर धात्‌ को आदेश नहीं होते ॥ ६३२ ॥ 

३२३३-घुव इट्‌ ॥ मत ७३ ३३॥ 

नञ धातु पे परे नो हलादवि पित्‌ साधातुक उस को ईट्‌ का ्रागम होवे । वी 
ति । श्ात्य । यहां नम्र को स्यानिवत्‌ मानने से ईट्‌ प्रप्त है परन्त॒ (३३२) सूत 
से हकार को थकारं विधान सामथ्यं से नरह होता । बतः। बवन्ति । बरवीषि । नथः । 
नथ । वीमि । जवः । नमः । जते | वाते † नवते ॥ ३१३ ॥ 

३२९ तरवा वर्चः ॥म०्॥२। ९21 “५३॥ 

श्राद्धेधातुक विषयमे त्रू्र धातु को वनि श्रादेश होवे । इकार व्यनन की 
सहायता के लिये हे । वद+वच +णल = उवाच ( २८३) सम्प्रसारण। ऊचतुः । उनः । 
(२८२) उवचिथ । उवक्थ । ऊचे । उचाते। ऊचिरे । वक्तासि । वक्तासे । वद्यति । 
वस्त्यते । वाक्तति। वात्ताति । वक्तति। वन्ञाति । वति । बवाति । वात्तती । वाक्तति । वक्त । 
वन्ति । वप्तते । वताते । वतै । नाते जवते । बवाते । बृवीतु । व्रतात्‌ । ब्रूताम्‌ । 
अवन्तु । ब्रूहि । वुतात॒ । ब्रूतम्‌ । बरूत । वाशि । त्रवाव | ब्रवाम । च्रताम्‌ । 
नरवाताम्‌ सुवताम्‌ । जवं । जवावह्‌ । नवामह्‌ । अन्वीत्‌। अ्ननताम्‌। अ्रनवन्‌ । अ्रबत । 
रूयात्‌ । ब्रूयाताम्‌ । युः । ब्रुवीत । बरुवीयाताम्‌ । ब्ुवीरन्‌ । उच्यात्‌ ( ३३४ ) वाधि 
( २८२ ) प्षम्प्रारण । उ्यास्ताम्‌ । व्तीष्ट । लङ मे अङ {३ १६) ठाकर ॥१६४। 


्राख्यातक्रः ॥ ¶३५ 


३३५ - वच उभ्‌ ॥म०॥५।९।२०॥ 

अङ परे होतो वच्धातु को उम्‌ का आगम होवे । मित्‌ श्रागम श्रन्त्य श्रते 
परे होकर । ्रट्‌+व -उम्‌ च+ग्रङ्+- तिप = अवाच्‌ । अवोचताम्‌ । श्रवो चन्‌ । श्रवो- 
चत । श्रवाचेताम्‌ । अवेोचन्त । अवकयत्‌ । श्रवद्यत । आशिषि कङ्‌ मेँ वच च्रादि कड 
धातुर्न के प्रयोग वेदिक विषय मेक विशेष होते है ॥ ३३५ ॥ 

३३६ -लिङ्याशिष्थङ् ॥ भ०॥३।१। ८६ ॥ 
श्राशवाद श्रथ मे लिङ परे हो तो वेदविषयर्मे स्रामान्य धातु्रौ से श्रङ्‌ प्र- 
त्यय होवे ॥ २६९६ ॥ 
३.३.५- छन्दस्युभयथा ॥ अ०॥३।१।११५७॥ 

वेद्विषय म जिन प्रत्यर्यो-की सावधातुक संज्ञा कहीहै उनकी श्रारदातुक 
श्रीर्‌ निन की आद्धधातुक सज्ञा कही दै उन की सावधातुक संज्ञा मी होवे । प्रकृत मे 
श्राशीवीद अथे मं लिङ की आद्धेषातुक पंन्ञा (८४) कह चुके हैँ उप की सावधातुक 
सज्ञा भी होवे ( भा०-स्थामागमिवचिवदिशकिरुहथः प्रयोजनम्‌ ) स्था, गा, गम, वच, 
वद्‌, शक ओर रह इन धतुं से बहूधा आशिष सिङ् म अङ्‌ होता है। यह नियम 
नहीं हे कि इन्हीं धातुर्न मे होवे अन्ये नहीं (स्था) उपस्थ + ्रङ््‌ + यासुट्‌ + 
मिप॒ = उपस्थेयम्‌ ( २४४ ) आकारलेाप रौर सवधातुक संज्ञा मानके इय श्रादेश्‌ 
(८१) ८गा) गे धातु स्वादिगण मं लिख चके है उपी को यहां जानो । उपगा + 
श्रङ््‌ + यामुट्‌ + अम्‌ = उपगेयम्‌ । पृषत्‌ ८ गम ) गम्‌ + अङ्‌ + इय + मप = ग- 
मेम । यहां लिङ्-की -सावषातुक संन्ञाहोनेपे इय ओर ज्रङ् की आद्धैषतुक संज्ञा 
मानके गम्‌ को कृकारादेश (२७३ ) नहीं होता ( वच ) वउम्‌नन + अङ्‌ + या- 
स॒ + म॒ = वोचेम (विद) विड्‌ + अङ + इय + मिप = विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम्‌ 
(शके) शक+अङ + इय +मि प-शकयम्‌ (रुट)रुह+अ्रङ्+दय॒ +मि प=रुहेयम्‌ ॥ ३३७॥ 

३२८ -टरारग्वक्तन्यः ॥ 

दश धातु मे अङ्‌ प्रत्यय कहन। चाहिये । दश~+अ्रङ्‌ + इय + अम्‌ = दशेयम्‌ 
मो. यहां ( ३३६ ) सूत्र मे ्रङ्होतातो श्रकिति होने मेम्‌ (२७८) हो जाता 
इसलिये श्रक पदा है ॥ | 

श्रय श्त्यन्ताः परस्मेपदिनः । इङ्त्वात्मनेपदी । भव शाघु धातुपयत परसनिपुदी | 





९८ । 


१३६ द्दशः ॥ 


कते हँ परन्तु इङ धातु एक आत्मनेपदी है [ इग ] गतौ । एति । इतः ॥ ५६८॥ 
३ ३९-इणा यणा ॥अ०॥६।४।८१॥ 
इर धतुकोयग ्रादेशहोषे ञ्च परे हो तो । यन्ति। यह सत्र यङ (१५९) 
का श्रपवाद्‌ ह्‌ । इ +ल = इयाय । यहां स्कार को रेकार वृद्धे ओरटेको द्वित्व दो- 
कर इयङ्‌ ( १५६९ ) होता हे ॥ ३३९ ॥ 
३९० ~ दीष इणः छिति ॥ भ०.॥७।९।६९॥ 
इग धातु के श्रम्याप्तको दीव ्रदेश होवे कित लिट्‌पेहो तो । इ-श्रतुम। 
इस अवस्थामं या होकर । यसको स्थानिरूष (२४५ ) मानकर द्वित्व होता 
हे । ईयतुः । ईयुः। इययिथ । इयेथ । ईयथुः । सय । इदाय । इयय । ईयेव । हेयम । 
एताभि । एष्यति । एेषाति । एषति । एति । एपाक्ति । अयति । अयाति । एतु । इ- 
तात्‌ । इताय्‌ । यन्तु ( ३३२ ) य॒ । इड । इतात । इतम्‌ । इत । अयानि । श्रयाव । 
अयाम । एत्‌ । एेताम्‌ । श्रायन्‌ । एेः । एेतम्‌ । रेत । रायम्‌ । ठेव । एेम ! इयात्‌ । 
इयाताम्‌ । इयः । इयात्‌ ( १६० ) दध । इयास्ताम्‌ ॥ ३४० ॥ 
३४१ -एतेलिङ ॥ अ०॥७।९।२९२॥ 
उपसगे पे परं इण धातुके श्रराको हस्व होवे क्रित लिङ्‌ परे दो तो। उदियात्‌ 
समियात्‌ । अनियात्‌ । एम्‌ + आ +-इ + याट +तिपृ = समेयात्‌ । यहां एकार श्रा 
नही हे इसलिये हस्व नदीं होत्ता ॥ ३४१ ॥ 
&४२-इणो गा लङिः॥ भ्र ॥२।९। ४५॥ 
इरा घातुको गा्दिश रोपे लुङ्लकार परे दोतो। गा होकर तित्का लकृ (८९) 
सूत्र मे माति करकं यहौ गा अदेश लिया जाता है । अगात्‌ । श्रगाताम्‌ । अगुः [इङ्‌ ] 
श्रध्ययने ( पटना ) इत पातु के प्रधम नित्य ्रयि उपप्ेपत्रैक ही आते हैँ । अ्रषि-+ 
इ+त = अधीते  परवरीदी्वं एकदेश होता है । अ्रघ्रीयति । श्रधीयते । इयङ्‌ ८ १५९) 
श्रधेषे | अधीयाथे । स्रधीष्वे । श्रधीये | श्रधीवहे । अधीमहे ॥ ६४२ ॥ 
१४३-गाड दटि॥ अ०॥२।४।४९॥. 
हडः धतु को गाङ्‌ श्रादेश होवे सिट्‌ लार की विवत्ता मे । भ्रषित+गा+एश-श्र- 
यिजगे । यहां प्रथम आकारलोप ८ २४४ ) होकर स्थानिरूप ( २४५ ) मान के द्वि. 
त्व होता हे ¦ अधिजगाते । अधिजगिरे । अधिजगिषे । अष्येतासे । यहां.भषिके इकार 


ष्प्रार्यातस्तः ॥ १३४. 


को यण्‌ हो जात। है । श्ध्येष्यते । श्रध्यैषतै । ्रष्येपात । अध्येषतै । श्ध्येषाति । 
अध्येषते । श्रष्येषति । श्रध्येषते । अध्येषति । श्रधीताम्‌ । श्र्पायाताम्‌ । श्रधीयताम्‌ । 
अध्ययै । श्रष्ययावहे । श्र्ययामहे । श्रध्येत । अध्यैयाताम्‌ । यहां परत्व से प्र 
यम इयङ्‌ ( १५६ ) भौर पठि राट्‌ हकर उप्त के साय वृद्धि होती है 
अयत । श्रघथयाः । श्रधथेयाथाम्‌ । श्रधुयेष्वम्‌। श्रघयोधि । अ्रघयेवहि । श्रधथेमहि । 
श्रधीयीत । अ्रधीयीयाताम्‌ । श्धयीरन्‌ । त्रधीयीध्वन्‌ । श्रधयिीय । अ्रघयषीष्ट | 
श्रघयेषी यास्ताम्‌ । अघ्षयेषीटवम्‌ ॥ ६४३ ॥ 


३४४-विभाषा ल॒ङ्ख्डोः ॥ अ० ॥ २1४ । ५० ॥ 
इङ धातु को गाङ्‌ श्रादेशं विक्रम करके होते ल्ञङ श्रार लृङ् लकार परेशं तो 
गाङ श्रदेश पत्त मं ॥ ३४४ ॥ 


क 


३४५ ~ गाङ्शुटादिभ्योऽज्णिन्‌डत्‌ ॥ भ०॥१।२।१॥ 


गाङ्‌ श्रौर कुटादि धातुरत्र से परे जो भित्‌ णित्‌ भिन्न प्रत्यय पे चित्वत्‌ ह । 
यहां लङ में सिच श्रौर लृङ्मे स्य चित्वत्‌ होकर ॥ ३४५ ॥ 
३४ ६-युमस्थागापाजहातिसां हलि ॥ भ० ॥ ६ । ४।६६॥ 

घुसज्ञक ८ २४६ ) मा, स्था, गा, पा, राक आर षो धरतु के भ्रकार को ई 
कारदिश होवे हलादि कित्‌ ठित्‌ श्राद्धधातुक प्रे हो तो । श्रध्यगीष्ट | श्रध्यगीषा- 
ताम्‌ । अष्यगीर्षते । श्रध्यगीष्ठाः ) अ्रघ्यगीहवम्‌ । निप्र पत्तमं गाङ (३४४) न 
हुश्चा वहां । श्रष्येष्ट । अथ्येषाताम्‌ | अरध्यटूवम्‌ ! अध्यगीप्यत्‌ | अध्यगीष्येताम्‌ । 
अघ्यागीष्यन्त । श्र्येष्यत । [ इक ] स्मरणे ( स्मरण करना ) यदभी धातु श्रि 
उपसगपूधक ही है इस मेँ कारकतिषयङ ( अ्रथीगयैदयेशां कर्मसि ) पत्र का प्रमाण 
है । श्रध्येति । श्रधीतः । ्रधीयन्ति । च्रध्येषि | श्रष्ीयाय । अ्रधीयतुः | श्रधीयुः] अ- 
ध्येतासि । श्रष्येष्यति । श्रष्येषति । श्रध्यषाति । अरष्येषति । अध्येषाति । भष्यतु | 
अषीतात्‌ ! अर्धीताम्‌ । अधीयन्तु । अधीहि । श्रध्ययानि । अध्ययाव । श्रष्ययाम । 
श्ध्येत्‌। अध्यायन्‌ । अरध्येः । अध्यायम्‌ । अषीयात्‌ । श्र्धीयाताम्‌ । भधीयुः । श्च- 
धीयात्‌ । अ्रधीयास्ताम्‌ ॥ ३४६ ॥ 1 क 


१३८ अद्‌ादगणः ॥ 


३४५-वा ०-इणवादृक इति वक्तव्यम्‌. ॥ 

श्ाद्धषातुक अधिकार मेँइक्‌ धातु को इरा के तुर्य काये होवे अर्थात्‌ लुङ 
लकारमें जनो इरा घातुको गा अदेश ( ३४२) कहा हैमो कोमी होवे। 
अपयगात्‌ । अध्यगाताम्‌ । अध्यगुः । अध्यप्यत्‌ [ वी ] गतिग्यािप्र जनकान्त्यसन- 
खादनेषु ८ गति, व्याप्ति, गमे होना, इच्छा, फेकना ओर खाना ) वेति । वीतः वि 
यान्ति ( १५९ ) इङ । वेषि । विवाय । विव्यतुः । विभ्युः विवायेथ । विवेथ | 
वेता । वेष्यति । वेषति । वेषाति । वेषति । वेषाति । `वयति । वयाति । वेतु । वीतात्‌ । 
वीरि । वयानि । श्रवेत्‌ । वीताम्‌ । अ्रवियन्‌ । श्वेः । वीयात्‌ । कीयाताम्‌ । वी- 
युः । वीयास्ताम्‌ । अवेषीत्‌ । अव्ष्टाम्‌ । अवैषुः । अरवेष्यत्‌ । इम वी धातु. मे मिला 
उन्हीं रथो मे ₹ धातु भी मानते है । एति । ईतः । इयन्ति । इयाय । ईयतुः । एता । 
एष्यति । एेषति । एेषाति [ या |] प्रापणे ( प्राप्त हाना) याति। यातः। यान्ति | 
ययौ । ययतुः । ययुः । ययिथ । ययाथ । यातानि । यास्यति याप्तति । याप्ताति । यातु। 
श्रयात्‌ . । श्रयाताम्‌ ॥३४५७ ॥ 

३४८-ल डः शाकटायनस्यैव ॥ भम०॥३। ४१११ ॥ 

्ाकारान्त धातुम परेजो लङ्‌ लकार काफि उस कोञूस देश होवे 
शाकटायन आचाय ही के मतमं। अयुः (८३ ) पररूपएकादेश । अ्रयाः । श्रया- 
तम्‌ । श्रयात । श्रयाम्‌ । च्रयाव । श्रयाम्‌ । यायात्‌ । यायाताम्‌ । यायास्ताम्‌ । अ्रया- 
सीत्‌ । श्रयाकिष्टाम्‌ । अ्रयासिषुः । अ्रयस्यत्‌ [ वा } गतिगन्धनयोः ( गति श्रौर सू 
चना ) वाति । वातः । वान्ति । वापि । ववौ । वातापि । वास्यति । वासति । 
वासाति । वातु । वाहि । श्रवात्‌ । अअ्रवाप्रीत्‌ । अवास्यच्‌ ।- [मा] दीतौ 
( प्रकाश › भाति । बभौ [ ष्णा ] शौचे । स्नाति । सस्नो। स्नेयात्‌ ८ २५२९ ) स्नायात्‌। 


्रष्नासीत्‌ [ श्रा ] पाके । भ्रयात्‌ । श्रायत्‌ [ द्रा ] कुत्सायां गतौ च ( निन्दा श्रौर 
गति › देयात्‌ [ प्प ] मक्तणे ( खाना ) प्साति । पप्रौ । प्सेयात्‌ । प्सायात्‌ । [षा] 
न॑ः इ वार्तिक को भटूटोनिदीक्ित ने लट्‌ लकार मं लगाके श्रौर (अ्रधियति) 
प्रयोग इक्‌ धातु को यण्‌ ( ३३९ ) कर के बनाया श्रौर पठि यह भीलिखाहे कि 
कीरं लोग इसत को ्राद्धेधातुक विषय मे कहते हँ उन के मतम ( श्रधीयन्‌ ) होगा। 
सो यह महामाष्य से विर्द्ध होने के कारण भाननीय नहीं माष्यकार्‌ ने इत वातिक 
को (३४२ ) सूत्र पर लिखकर ललक लकार के उदाहरण दिये ह ओर (३४२ ) 
सृत्र भी आद्धेषातुक श्रधिकार मेँ होने से लट्‌ लकारमें इक्‌ षू को इणक्त्‌ कायै 
कदापि नही हो सकता फिर ( अधियन्ति ) प्रयोग स्वंथा भ्रशुद्ध है ॥ | 





आाख्यातिकः ॥ | १३९ 


रक्षणो । पायास्ताम्‌ ( २५२ ) सूत्रम पाधातुसे पिनतिका ग्रहण नेसे इ 
धातु को एकारदेश ( २५२९ ) नहीं होता । श्रपासीत्‌ ( ८९ ) सूत्र मे मी पिबति 
का ही ग्रहण होने मे सिनलुक्‌ नदी होता [रा] दाने । राति [ ला } आदाने । ला- 
ति । लायात्‌ [ दाप्‌ ] लवने ८ काटना ) दाति । दायास्ताम्‌ । परसंज्ञा के ( २४६ ) न 
होने से ईकार श्रादेश श्रौर । दासीत्‌ । पिचल॒क्‌ ( =€ › नही होता [ ख्या ] प्र 
कथने ( अच्छे प्रकार कहना ) दूर धातु के प्रयोग सार्वधातुकविषय में ही समभने 
चाहिये क्योकि श्राद्धधातुक विषय मं च्तिङ् धातु को ख्या श्रादेश (३१२) कह 
चके हें उसी के प्रयोग श्रति हँ । ख्याति । स्थेयात्‌ । ख्यायात्‌। | प्रा ] पूरणे (तृप्त 
करना ) प्राति । प्रेयात्‌ । प्रायात्‌ । श्रप्रापतीत्‌ [ मा ] माने ( षमा जाना ) माति। म- 
मो । मिथ । ममाथ । मातापि । मप्यति । मास्तति । मासाति । मातु । माहि । अ्रमात्‌। 
मेयात्‌.( २४७ ) मेयास्ताम्‌ । श्रमास्ीत्‌ । अ्रमास्यत्‌ [ वच ] परिभाषणे ( व्याख्यान क- 
रना ) वक्ति । वक्त: । वचन्ति । वाक्ते । वकूथः । वच्मि । उवाच ( २८२ ) संप्रसार 
ण । ऊचतुः ( २८३ ) ऊचुः । उवचिथ । उवकूथ । वक्तासि । वच्यति । वाक्तति । 
वान्ताति । वक्तुं । वग्धि । वचानि । अवक्‌ । अ्रवक्ताम्‌ । अवचन्‌ । श्रवक्‌ । वच्यात्‌ । 
उच्यात्‌ ( २८३ ) उच्यास्ताम्‌ । ्रवोचत्‌ । अङ्‌ । ओर ( ३३५ > उम्‌ श्रागम । 
ये इण आदि श्रनिट्‌ परस्मेषदी धातु समाप्त हुए [ विद्‌ } ज्ञनि ॥ ३४८ ॥ 


३४९-विदो लटो वा॥ भ०॥२३।४।८३॥ 


विद्‌ धातु सैं परे लट्‌ लकार , संबन्धी परस्मेपदपैज्ञक प्रत्ययो के स्थानें शल 
श्रादि ६ भदेश यथास्य श्रोर विकल्प करकेहेवे । वेद । विदतुः । विदः । वेत्य । 
विद्भुः। विद्‌ । वेद्‌ । विदध । विद्म । पन्न मेँ । वेत्ति । वित्तः । विदन्ति । आसुप्रत्यय- 
विषायक्र ( २१३) सूत्रम विद्‌ धातु श्रकारन्त निपातन भाष्यकार ने किया हे श्राम्‌ 
प्रत्यय के परे विह धातु के श्रकार कालोप ८ १७२ ) होकर स्थानिवत्‌ होने से आम्‌ 
प्रत्ययं को मानकर गुण नहीं होता । विदाञ्चकार । विदास्वक्ततुः । विदास्चक्ः । पत्म । 
विविद । षिबिदेतुः । विविदुः । विवेदिथ । वेदिताि । वेदिप्यवि । वेदिषतितिदिषी्े । 
वेदति । वेदाति । वेत्तु । वित्तात्‌ । वित्ताम्‌ ॥ ६४९ ॥ ` 


९४० ्रदट्‌ादगयाः ॥ 


३५ ०-विदाङ्कुवंन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌* ॥ भ ० ॥३।१। ४१॥ 
लोट्‌ लकार प्रथम पुरुष बहुवचन मेँ विदाङ्कुर्वन्तु विकल्प से निपातन किया 
है। विड्‌ धातु से आम्‌ प्रत्यय ङ्च का श्रनुप्रयोग अमर उ प्रत्यय विकरण आदि 
निपातन से होते है । जोर पक्त मे । विदन्तु । भी होता है। विद्धि । वित्तात्‌ । वित्तम्‌ । 
वित्त । वेदानि । वेदाव । वेदाम । अवेत्‌. । अवित्ताम्‌ । अविदुः (९६३४) मभि को 
जस ॥ ३५० ॥ | 
२३५१ द्रच ॥ अ०॥ ८ । २॥।७५ 
धातु के पदान्त दकार कों रु श्रादेश विकल्प करके होवे पिप परेहोतो। ्वेः। रु 
फी विसर्जनीय पत्त मे । श्रवेत्‌ । अवित्तम्‌ । श्रवित्त ज अवेद्म्‌ । अविद्ध । विहम्‌ । 
विद्यात्‌ । विद्युः । विखास्ताम्‌ । अवेदीत्‌ । अवेदिष्टपम्‌ । श्रवेदिषुः । श्रवेदिप्यत्‌ [ श्रपत] 
मुवि । यह घातु मू धातु के अथे मेहे) श्रस्ति॥ ६५९ ॥ 
२५२-श्रसोरस्लोपः ॥ म० ॥ ६। £ ।१११॥ 
क्षम प्रत्यय श्रौर्‌ श्रस॒ धातु के रकार का ल्लोप होवें कित्‌ डित्‌ सावेषातुकं परे 
हो तो 1 अस+तस = स्तः । सन्ति । प्रसि ( ५४) स्थः । स्थ ।च्रक्षि | स्वः। 
स्मः ॥ ३५२ ॥ 
३५ ३-मस्तेभ्‌ः ॥अ०॥२।४६।५२॥ 
श्रस घातुको म्‌ ्रादेश होवे सामान्य श्राद्धधातुक कषय में ्रथात्‌ श्राद्धषातुक 
लकारो मेम्‌ धातुके ही प्रयोग होते हैँ श्रस॒ के नदीं । बमूव । बभूवतुः । बभूविय । मविताि। 
भविष्यति । भाविषति । माविषाति।श्रसति । ्रसाति । श्रस्तत्‌ । अपताद्‌ । अरस्तु । स्तात्‌ । 
स्ताम्‌ । सन्तु ( ३५२  ्रप॒-हि । यहां ॥ ३५३ ॥ _ _ 
कटू सूत्र मे जो इति शब्द्‌ पटा है उससे शब्द के स्वरूपका बोध होता है श्रौर 
इति शब्द्‌ का यही प्रयोजन सर्वत्र आता ह । कणिकाकार श्रादि नौर भटरयेनिदीक्षित 
ने लिखा है किं इति शब्द पढने से पुरूष शरीर वचन की विवक्षा नहीं किं लोट्‌ के प्रथ- 
म पुरूष बहुवचन का ही प्रयोग निपातन किया होवे किन्तु लोट्‌ लकार के स्तन प्रयो- 
गो में निपातन किया है। तिदाङ्करोतु । आदि मी प्रयोग होते है सो यहष्याख्यान 
माननीय नहीं है क्योंकि मूल श्रौर मह।माष्य से विरुद्ध है । इस से श्रगक्ञे। भम्युत्सा- 
दयां ० । सूत्र मे एसे दी श्रामूप्रत्ययांत निपातन करये है वहां मी इति शब्द पडा हे उ- 
सका व्याख्यान इन लोगो ने मी स्वरूपनोधक ही रक्खा हे । इस से इनका व्याख्यान 
पृदोपर विरुद्ध मी है । ि 





श्रार्यातकः ॥ १४१ 


३५४-घ्वसोरेडावभ्यासलापश्च ॥ भ० ॥ ६ । २।११९ ॥ 

संज्ञक शरोर प्त धातु को एकारदेश ओर वुरज्ञक के श्रम्यासत का लोप 
होकेहिषरेहोतो। श्रप्र धातुके अन्त्य रल पस्तकार के स्थान में एकारदेश होता 
हे पीडे एकारादेश को श्राद्ध ( ४२) मानकर हिकोपि ८३००) श्रौर श्रकारं 
कालोप ८ ३५२) होता है। एधि । स्तात्‌ । स्तम्‌ । स्त। श्राति । श्रपताव । श्रसाम । 
लङ्म इट ( १३१ ) आ्रापीत्‌ । यहां मी तस्‌ ्रादि में लोपके वलीय होने सैश्रकार- 
लोप ( ३५२ › होकर श्रजादिकेन होने मे्राट्‌ ( ११९ ) नहीं प्राप्त है सो श्रकार्‌- 
लोप को श्रतिद्ध ८४२) मानकर श्राट्‌ हो जाता हे । श्रास्ताम्‌ । श्रासन्‌ । आप्तीः । 
श्मास्तम्‌ । श्रास्त । श्राम्‌ । रास्व । आस्म । स्यात्‌| स्याताम्‌ । स्युः । स्याः । मृयात्‌। 
भूयास्ताम्‌ । अभूत्‌ । रमताम्‌ । श्रमुवन्‌ । अभाविष्यत्‌ । [ सृूष्‌ ] शुद्धौ ८ पवित्रता ) 
यह धातु उदित्‌ ₹ ॥ ३५४ ॥ 

१५५ ~ मजलेद्धिः ॥ भ०॥ ७।२।११४॥ 

मरन धातु के इक्‌ को वृद्धि होवे सामान्य प्रत्ययां के परे । छकार को श्रार्‌ वृद्ध । 
मष्टां ( २६३ ) षत्व । मृष्टः ॥ ३५५ ॥ 

१५६ - चा० - इहान्ये वैयाकरणा म॒जेरजादे संक्रमे 


विभाष। दद्धिमारभन्ते ॥ 


यह वार्तिक ( इको गुणवृदी › सूत्र पर है । इस व्याकरण शास्त्र मेँ बहुतेरे वयाः 
करण लोग षन षोतु कौ अजादि कित्‌ डित्‌ प्रत्ययो के परे विकल्प करके बृाद्धे कहते 
है । माजन्ति। ननि । माक्ष । सष्ठ । सष्ठ । माजर्भिं । रृज्वः । सुज्ञमः ममार्ज । 
ममाजतुः । मण्नतुः । ममाज्जैः। मगः । ऊत्‌ होनेमे डट्‌ का विकल्प ( १४० ) 
ममा्िथ । ममाष्ठं । ममानथुः । मणरनथुः । ममाजं । मगन । ममाज। ममर्म । ममार्जिव । 
ममूजिव । ममृरव । ममार्भेम । मग़जिम । ममूज॒म । मामितापि । माष्टाि । मार्जिष्यति । 
माद्यति । मार्मिषति।मा्जिषाति ।माक्ति । मात्ताति । माजीति । मानोति । माष्ट। गृष्टात्‌ । 
मृष्टाम्‌ । माजन्तु । मृजन्तु। खडि । यहां षत्व होने के पश्चात्‌ ( २३३ ) नश्त्व ष्टुत्व , 
होते है । माजौनि । । माजोव । माजीम । अमा । श्रष्टम्‌ । श्रमाजन्‌ । भअ्रगनन्‌ । 
भमाभेम्‌ । श्रज्यात्‌ । खज्याताम्‌ । रज्यास्ताम्‌ । श्रमार्जीत्‌ । श्रमार्जिष्टाम्‌ । 


१४२ प्रदाद्गिशः ॥ 
श्रमात्‌ । श्रमाष्ठीम्‌ । अमासतुः । श्र्माजिष्यत्‌। अमाच्त्ैत्‌ [ रुदिर्‌ ] श्रश्चविमोचने 
( रोना ) ॥ ३१५६ ॥ 
३५५७ ~ सूदादिभ्यः सावधातुके ॥ भ० ॥७।२।५६ ॥ 

रुद्‌, स्वष, श्व, श्रन श्रौर जन्त इन पांच धातुर ते परे वलादि सावधातुक 
को इट का श्रागम होवे । रोदिति । रुदित ः। रुदन्ति । रोदिषि।रुदिथः । रुदिथ । रोदिमि। 
रुदिवः । रुदिमः । रुरोद।रुरुदतुः+रुरुदुः । रुरोदिथ । रोदिताकि । रोदिष्यति । रोदिषति। 
रोदिषाति । रोदति । रोदाति । रोदितु । रुदिहि । रोदानि । रोदाव । रोदाम ॥ ३५७ ॥ 


२९५८ -रसुद्दच पञ्चम्यः ॥ मन ॥५।३।९८॥ 
रुद्‌ आदि उक्त पांच धातुर मे परे हलादि पित्‌ श्रष्क्त सार्वषातुक को इट्‌ होवे। 
श्ररादीत्‌ । त्ररादीः॥ ३५८ ॥ 


३५९-अडइ गग्येगालवयोः ॥ भ०॥ ७।३।९९ ॥ 

गाग्ये ओर गालव ्राचार्यो के मतम रुद्‌ श्रादि पांच धातुश्रों से परे उक्त सार्ब- 
धातुक कोश्रट्‌ का आगम होवे। यह ईट्‌ ओर श्र्‌ इट के ्रागम का निषैष.हे। 
अरोदत्‌ । अ्ररुदताम्‌ । अ्ररुदन्‌ । रोदः अर्दितम्‌ । अरुदित शअरोदम्‌ । श्ररुदिव । 
श्ररुदिम । प्रकृति श्रीर प्रत्यय की विशेष अपेत्ता रखनेवाले अट्‌ श्रर हर आागमों 
से अन्तरङ्ग होने के कारण याघरुट्‌ प्रथम हो जाताहै फिरडट्‌ ओर श्रट्‌ की प्रापि 
नही. है । रुद्यात्‌ । याताम्‌ ¦ रखास्ताम्‌ । इरित्‌ होने से श्रङ्‌ विकल्प ८ १३८) अ्रर्‌- 
दत्‌ । अरुदिताम्‌ । श्ररुदन्‌ । अरोदीत्‌ । अरोदिष्टाम्‌ । अरोदिषुः [ भिष्वप ] शये 
( सोना ) स्वपिति ( ३५६ ) इट ।स्वपितः । स्वपन्ति । सुष्वाप ( २८२ ) संप्रसारण 
सुषुपतुः ८ २८३ ) सुषुपुः ! सुप्वपिथ । पुष्वप्य । स्वप्तापि । स्वपस्यति । स्वाप्पति । 
स्वाप्पाति । स्वप्सति । स्वपसातिं । स्वपति । स्वपाति । स्वपितु । स्वपितात्‌ । स्वपिहि । 
श्रस्वपीत्‌ ( ३९८ ) श्रस्वषत्‌ ( २५९ ) अस्वपिताम्‌ । श्रस्वपन्‌ । श्रस्वपीः । श्रस्वषः। 
्रस्वेपम्‌ । स्वप्यात्‌ । स्वप्याताम्‌ । भुप्यात्‌ । सुप्यास्ताम्‌ ८ २८३ ) अस्वाप्सीत्‌ । अ- 
स्वाप्ताम्‌ । अस्वापपुः । श्रस्वाप्सीः । श्रस्वाप्तम्‌  श्रस्वाक्त । श्रस्वाप्छम्‌ । श्रस्वाप्स्व । 
श्रस्वापुस्म । श्रस्वपस्यत्‌ [ श्वस ] प्राणने ( ऊपर का श्वास ›) श्वत्तिति । शवतित॑ः । 
स्वसन्ति । शर्वाप्र । शर्वसतुः। शश्वसुः । शश्वसिथ । शवापितासिं । श्वपिष्यति । श्वा- 
सिषति । श्वसिषाति । श्वामितु । श्वतिहि ।श्रश्वसीत्‌। श्रस्वसत्‌ । श्रश्वसीः । अश्वः 





षरा स्यातकः ॥ 4.४३ 


श्वस्यात्‌। ्रश्वपीत्‌. ( १६२ › दद्धि का निषेव । अश्वपतिप्यत्‌ [ शन ] च । यह 
धात॒मी प्राणन श्चथे महै । न्रनिति । आन । श्रानतुः । श्रनितु । आनीत्‌ । श्रानत्‌ । 
श्रानीः | आनः । अन्यात्‌ | श्रानीत्‌ । अनिष्टम्‌ { आामिष्यत्‌ [ ज्ञ } भक्तदस्नयोः 
८ खाना ओौर हसना ) जा्तिति । ज्तितः ॥ ३५९ ॥ 
३६ ० - जक्षित्यादयः षट्‌ ॥ भ०॥६।१।६॥] 

ज्ञ घातु से लेकर वेवीङ्पयेन्त सात धातुश्रां की च्रभ्यस्त सेज्ञा होवे । 
इस सूत्र म तद्र गुणपेविज्ञान बहुत्रीहि हे । अर्थान्‌ नन्त धातु जिन के आदिमे ही 
रेमे अन्य छः धातु ओर नक्त सातवां हुा । अभ्यस्त का फल | ३६० ॥ 


३६ १ -अद्म्बस्तात्‌ ॥ अ०॥७।१॥४॥ 
ञ्रभ्यस्तपन्तक धातुर सेष्रे जो प्रत्ययका आदि भकार उप्त को अत्‌ भ्रा 
देश होवे । यह श्नन्त श्रादेश का नाधक्र है । जत्तति । नाजनिपि । जनन्त । जनान्तेय | 
जनत्ितसि । जक्तिष्यति । जत्तिपति । जत्तिषाति । जष्ठाति । जत्ताति । जत्तितु ! जत्त- 
तु । जाक्तिहि । भ्नजर्तीत्‌ । अ्रनच्तत्‌ । अनक्िताम्‌ । अनन्ने: ( १३४ ) ्रभ्यस्त 
हाने से जम । अ्रजन्तीः । श्रनत्तः । जच्यात्‌ । जच्याताम्‌ । जन््यास्ताम्‌ । ्रनक्तीत्‌ । 
अमजक्तिप्यत्‌ । ये रुद्रादि पांच धातु समाप्त हुए ॥ 

[ जागरं ] निद्राच्तये ( जागना ) इस धातु के ग्रन्स्य ऋकार का लोप नहीं होता 
क्योकि वह उपदेश मे अनुनातिकर नहीं पदा है । जागत्ति । जागृतः । जाग्रति । अभ्य 
स्त संज्ञा (३६० ) हाने से प्रस्ययादि भकार को यत्‌ । जागर्ति । जागृथः । जा- 
गथ । जागे । जागरकः । जागृमः । लिषरू मं विकरल्पसेञ्माम्‌ ( २१३) जागराञ्च- 
कार । जागराम्बभूव । जागरामाप् । पत्त मं यह धातु दौ स्वरवाला है इपलतिये 
प्रथम एकाच्च वयव जामात्र को द्वित्व हाता ह । जनागार ॥ ३६१ ॥ 


३६२-जागांऽवचिण्णलाङत्स॒ ॥ अ० ॥७। ३। <५॥ 

जागर धातु को गुण हावे वृद्धिविषय थौर निमे रिषयमं परन्तु १, चिगा 
ल ओर डित्‌ प्रत्ययो के परेन होवे । विं करके उणाद का विन्‌ प्रत्यय लिया 
हे । इत मत्र से तीन प्रकार का नियम निकलता हं। एक तो कित्‌ डत्‌ प्रत्यया मं 
गुण नहीं प्रप्त है वहांक्ति मे होना स्ति मं नदीं । तिन्‌ प्रत्यय में 
गुण प्राप्त हं वहां न होना । जागृविः । विश श्रीर्‌ एल को छोड्के अन्यत्र बृद्धि- 











१८ 


१४४ चरदादिगणैः ॥ 
विषय में गुण होना वृद्धि नही । फिर चिगा रीर ल मेंवद्धि द होती है। न. 
जागरतुः 1 जजागरूः । ननागरिथ । जगरितापिं । जागरिप्ति । जागरिषति । जाग- 
रिषाति । जागत । जागृतात्‌ 1 जागृताम्‌ । ज॑ग्रतु । जागृहि । जागराणि । जागरावं । 
जागराम । अजागः । अनागृताम्‌ । श्रम्यस्त होने मे ज्ञम ( १३४ )॥ ६६२॥ 
३६ २~जसि च ॥ अ०॥५।३।<८२॥ 
श्रनादि जुसपरेहो तो इृगन्त श्रङ्गको गुण होवे। अनागरुः । यहां डित्‌ होने 
से गुण नहीं प्रात है ईप्ालिये यह्‌ सूत्र हे । नागः । श्रजागरम्‌ । जागृयात्‌ । जागृ 
याताम्‌ । जागृयुः । अजादि के कहने से यहां जुस मं गुण नहीं होता । जागर्यात्‌ । 
नागयास्ताम्‌। नागयामुः । लुङ्‌ मं । अट्‌-जनाग्‌ -स॒ -ईट तिप । इस्त अवस्था मेँ जाग 
धातुके ऋकार के यणादश प्राप्तहं उत्त का बाधक गृण (२१) प्राप्त श्रौर गुणका 
अपवादं वृद्धि ( १५८) प्रक्षहे उंसका भी अपवाद्‌ गुण ८( ३६२) होता है 
फिरश्रर्‌ गुण होकर हलन्त हाने से वृद्धि (१३५)प्रपत है उप्त का निषेध (१३६) 
होकर विकर्पसे बद्धे ( १४४ ) प्राप्त है उप्का बाधक नित्य वृद्धि ८ १९६ ) 
प्राप्त हे उप्तका भी निपेष ( १६२९) हो नाता है । अनाग॑रीत्‌। अजागरिष्टाम्‌ | 
अजागरिप्यत्‌ { दरिद्रा ] दगतो वुरा हाल ) दरिद्राति ॥ ३६३ ॥ 
३६ ४-इददरिद्रस्य॥ भ०्॥६) ४।११९॥ 
हलादे ऊत्‌ त्‌ पावेधातुक परेहौ तो दरिद्रा धातु को इकारादेश हो । श्रन्त्य 
श्रलू्‌ आकार को होता है । दरिदरितः ॥ ३६४ ॥ 
६६५-दनाभ्यस्तयोरातः ॥ अ०॥६। ९।९१२॥ 
श्ना प्रत्यय अर श्रम्यस्तसंज्ञक धातुर््राके आकार कालोप हो कित्‌ डित्‌ 
सावंषातुक परे हा तो । दरिद्रति । ददि । द्रिद्रिथः। दरिद्रिय । दस्ति । द्रि- 
द्विवः । द्रिद्रिमः। ( १६९ । १७० ) सूत्रों से दरिद्रा धातु के अनेकाच मानकर 
आम्‌ प्रत्यय होता है । दरिद्राञ्चकार । द्रिद्रम्बभूव । द्रिदूमाप् । वेदम राम्‌ 
प्रत्यय नहीं रोता वहां । ददरिद्‌। 1 ददारेदतुः । द्दारदुः॥ ३६५ ॥ 
३६६-वा०- वरिद्रातराटेषटके छोपो वक्तव्यः ॥ 
श्माद्धधातुक प्रत्यर्यो की विवक्ता मं दरिद्रा धातु के श्राकार का लोप हीवे। प्र 
योजन यह है कि दृट्‌ रीर अजादि कित्‌ जित्‌ आधधातुक में प्र कारलोप ८ २४४ ) 


श््रारत्यातकः ॥ १४५ 


होता है इपर वारक से हलादि कित्‌ चित्‌ आद्धधातुक मँ भी हो नाता है । दद्रिद्धिथ । 
दरिद्रिताषि। दरिदिप्यति। द्रिदरिपाति। दरिद्रति । दरिद्धितात् | दरिद्रताम्‌ | दारद्रतु 
दरिदिहि । दरिद्राशे। अददिात्‌। अदरिद्धेताम्‌ । अदरिदरुः। दरिद्धियात्‌ । दरिद्धियाताम्‌। 
द्रिद्ियुः । दर्द्रियात्‌ । दद्धरियास्ताम्‌ । यहां दलादि कित्‌ आद्धधातुक मे सोष 
(३६६ ) होता हे ॥ ३६६ ॥ 
३६ ७-वा ° -अयतन्यां वेति वक्तव्यम्‌ ॥ 
लड़ लकार मे दरिद्रा धातु फे आकार का लेप विकर्प करफे होवे । पुष श्राचार्यो 
के मत मे श्रयतनी सन्ता लृङ्‌ लकार की हे । अदरिद्रीत्‌ । ्रदरिदरष्टाम्‌ । श्रदशरा- 
सीत्‌ ( २५२ ) श्रद्रिद्रिप्यत्‌ ।६६७ ॥ 
३६८ ~ का०~ न दरिद्रायके लोपो दरिद्राणे च नेष्यते। 
दिदारिद्रासतील्यके एदारोद्रिषतीति वा॥ 
श्राद्धेषतुक में सामान्य करके जो लेप ( ३६५ ) कहा हे सो । द्रिदरायकः। 
यहां दन्त खुल प्रत्यय मं तथा । दरिद्राणम्‌ । यहां स्युट्‌ प्रत्यय मं अकारलोप 
न होवे श्रीर्‌ सन्‌ प्रत्यय के परे विकल्प करके रोवे | दिदरिदिषात । दिदरिद्राप्ति। 
[ चराम ] दीपो ( प्रकाश ) चक्रा्ति । चकास्तः । चकराप्तति । चकासाञ्चकार । 
( ९७० ) श्राम्‌ । चकापाम्बमूब । चक्राप्तामाप्त । चकातितापि । चकासिप्यति । चका- 
* पिषति । चकापिषाति । चकास्तु । चकरापरतु चकास -रि। यहां प्रथमहिको षि 
श्रादेश ८ ३०-५ होकर धकार के परे सलोप ( ११६ ) हयो जाताहे। चकाधि। 
चकसानि । भवकराम्‌ -त्‌ । यहां सयोमान्त तकार का लोप होकर ॥ ३६८ ॥ 
३६९ ~ तिप्यनस्तेः॥ भ०्॥<८।२।७३॥ 
ग्रस्त धातु को ोडके न्यत्‌ के पदान्त सकार को दकार ऋदेए होवे 


ध 


तिप्‌ परे हो तो । अरचकात्‌ । श्रचक्राद्‌ । अचकास्ताम्‌ । श्रचकामुः ॥ ३६९॥ 


. ३७० -सिपिघातोस्वो ॥ अ०॥८।२।७६९॥ 
पद्ःन्त घातु के सकार को विकल्पकरके रुहो पिष्‌ परे हो तो । पच्च मेपू सूत्र 
से दकार होता है । थचकाः । ्रचकात्‌ । चकास्यात्‌ । चकस्यास्ताम्‌ । चकासत्‌ । 
| भ्रचकापिष्टम्‌। अचकािष्यत्‌ [ शमु ] अनुशे्टे ( रिक्ता देना ) शास्ति ॥ ३७० ॥ 


१४६ शरदादगयणः ॥ 


३.५१- रास इदङ्हलोः ॥म०॥६।४।३४॥ 
शास धातुकी उपधा को इकार अष्देश होवे अङ्‌ ग्रीर हलादि कित्‌ डित्‌ 
श्राद्धधातुक परे हा तो । शेषः ( २८४ ) षत्व । शासति । शास्मि । शिष्ठ । शिष्ठ | 
शास्मि । शिप्वः। शिषप्मः। शशाप्त । शशापतुः । शशासः । शािताति । शातिप्य॒ति । 
शापिषति । शािषाति । गस्तु । शिष्टात्‌ । शिष्टम्‌ । शासतु ॥ ३७९ ॥ 


२३७२- रा हौ ॥ अ०॥६।४।३५॥ 

शाप्त घातुको शाश्रादेश होवेहिपरेहोतो । शा श्रदेशु अनेकाल्‌ होनै 
से संपृणेकेस्यानर्मृहोताहै । शाञ्जदिश को त्रपिद्ध ८४२) मानकर हिकोषि 
द्रदेश (३०० ) हो जाता है } शाधि! शि्टात्‌ । शिष्टम्‌ । शिष्ट । शापानि । श्रशात्‌। 
( ३६९.) आ्शेष्टाम्‌ । श्रशापुः ! अशात्‌ । श्रशा; ( ३५० ) शिप्यात्‌ । शिष्यताम्‌ । 
रिप्यास्ताम्‌ । लङ्‌ म ( २९६ ) सूत्र से श्रङ्‌ होकर इकार ८ ३७१ ) श्रशिपृत्‌ । 
्रशिषाताम्‌ अशिषन । श्रशापिप्यत्‌ । इति विदाद्य उदात्ताः परस्मैपदिनः ॥ 

ये विद रादि तट्‌ परस्मेषदी धातुर परन्तु स्वप घातु अनिट्‌ हे। अरब श्रागे पांच धातु वैदिकं 

विषयक कहते हँ उन के प्रयोग लोकम्‌ नहीं आते [ दाधीङ] दीिदेवनयोः (प्रकाश श्रोर 
कीड़ा रादि) [वेवीङ्‌ | वेतिना तुल्ये । वीं ग॒तिन्यापति ०।इम् लिखित धातु केभर्थो मं वेवीङ्‌ 
धतु भी हे। धीते । दीध्याते (१५६) यण । दीष्यते । दीधीषे। दीध्याये । दाषीष्वे। 
दीघ्य । दीषीवहे। दीधीमहे । वेवीते वेव्याते । दिदीध्ये । वेदमें निषेषहोने के कृरण. 
श्राम्‌ प्रत्यय ( १६९ ) लिट्‌ म नही होता । दिदीष्याते। दिदीष्यिरे ॥ २६७२ ॥ 

३.७२--र्यावणयोदीधीवेव्योः ॥ भ ॥ ७8 ५३॥ 

दीषौ श्रौर वेवी धातुके अन्त्य वश कालोप हवे यकारादि श्रौर वण परेहों 
तो । दिदीयिषे । विवीव्ये । विवीविये । दिरदीधिवहे । विवीविवहे ! दवितासे ( ५२ ) 
गुणनिषेध । वीवितापे । दीधिप्यते । दीधिपते । दधिषाते। दाध्येते | दीध्याति । दीधी 
ताम्‌ ) दीध्ये 1 च्रदीधीत्‌ । दधीत । दीपिषष्टि। अदीषिष्ट । अदीषिष्यत । उदात्तावात्मने 
पदिनो ! ये दोना घातु सेट्‌ आत्मनेपदी हे | 

श्नय त्रयः परस्मेपदिनः [षसः ससि] स्वप्ने ( सोना ) परस्ति । सस्त: । सन्ति । स्स । 

परप्तास } सेतुः । सापितासि । सापिप्यति। सापिषति । सासिषाति। सस्तु । असत्‌ (३६९) 
भ्रपुस्ताम्‌ । श्र्तस्न्‌ । अत्तः । भ्रस्त ( ३७० ) अस्तसम्‌ । सस्यात्‌ ! सस्याताम्‌ । 


पा उयातकः ॥ १४० 





सस्य: । सप्यास्ताम्‌ । श्रघ्ारीत्‌ । श्रससरीत्‌ । श्रस्ातिप्यत्‌ । सि धातु मे इदित्‌ होने 
नम्‌ । संस्त-ति) इस्त श्रव्था मं प्तयागादि स्कार का लोप (९१०) दाकर हल 
प्र्‌ तक्रारलोप ( २७२ ›) हाता हं। पान्त । सन्तः । सस्तान्त । पन्‌।त्स । सन्यः। 
न्थ । सन्‌सि । सन्त्व । प्नूत्म । ससंस्त । सपरास्तिथ । सस्तितापि । पस्तिप्यति | 
मंस्तिषति । सस्तिपाति । सन्तु । स्तात्‌ । मस्ताम्‌ । सम्तन्त । रसन्‌ । ्रसन्ताम्‌। अमं 
स्तन । श्रन्‌ । सस्त्यात्‌ । सस्त्याताम्‌ । सस्व्यास्ताम्‌। ्रपतम्तीत्‌ । अरस्तस्तिष्टाम्‌ः । अरप्त- 
सितिप्यत्‌ { वश | कान्तो ( इच्छावाशोमा) वष्टि (९६३३) पत्वं | उष्टः ( ५८६) 
सम्प्रसारण । उशन्त । वातत । उष्ठः  उष्ठ । वरम । उश्वः । उश्मः । उवाश (२८२) 
उरतुः ( २८३ ›) उशशुः। उवशिथ । वशिता । वशिप्यति । वाशिषति । वारिषाति । 
वष्ट । उष्टात्‌ । उम्‌ । उशत । उङ्टि । वशानि। श्रक्ट्‌ | ग्रोष्टाम्‌ । ओरौ शन्‌ । अव- 
शम्‌ । उश्यात्‌ । उश्याताम्‌ । उश्यास्ताम्‌ | त्रवाशीत्‌ । श्रवशीत्‌ । श्रवशेप्यत्‌। ये षम 
सादि तीन धात परस्मपदी समाप्त हए ॥ 

[ चकेर्‌।तञ्च ] इम्‌ निर्दृश से यङ्लुगन्त धातुश्रो मे परस्मैपद्‌ श्रोर शप्‌ का लुक्‌ 
होताहे। सो यङ्लुगन्त प्रक्रिया का विषय रहै [ हनङ्‌ ] च्रपनयने ( द्र करना) 


भ ^ भ 
र 


हुते । हवते । हे । जुहुवे । जहूुविपे । जुह्ृविटवे । ज॒ह्विध्वे होता । होष्यते । 


होषते । ह्षातें । हताम्‌ । हषे । अहुत । ह्ुवीत । होषीष्ट॒। श्रह्ोष्ट । श्रहयोप्यत। 
श्रनुद्‌त्त श्रात्म॑नपदी । यह धातु ्रनिट्‌ श्रात्मनेपदी हे ॥ ३७३ 
दतेलगविकरणा श्रदादयः समाप्ताः ॥ 
यह्‌ लक्‌ वककरणवाला अदादगण समाप्त हस्रा ॥ 


<+ 1“ 


निवि कि) य " क क का ^ = ८ त 


~ ~ अथ जहोत्यादिगणः॥ 


[कि १ 


[ ह ] दानादनयोः । दाने चेत्येके ( देना, खाना च्मोर महण करना) यहां दान 


प्रथ से श्रग॒नि में हवन्‌करना मीलियानाता हे। श्रौर इस्त धातु को माप्यकार्‌ ने ति 
ममभामानादह्‌॥ 


३.५४-ज़॒हायादिभ्यः दलः ॥ भ ०॥२।४ । ७५ ॥ 
हु श्रादि धतुर्मासेशप के स्थानमें श्लु होवे । श्तु संज्ञा मी प्रत्यय के अदन 
कीहीहोतीहेदप कारणशप्‌ कालोप हौ जार्ता है । हु-तिप्र | यहां ॥ ६७४ ॥ 
३७५-दलौ ॥ भ ०।६।१।१०॥ 
श्ननम्याप्त धातु के प्रथम एका भ्रवयव ओर्‌ श्रनादि धातु के द्वितीय एकाच 


१४८ जदात्यादगणः ५ 


अवयव को द्वित्व हो श्ल परे हो तो । ज्टोति । जुहुतः । श्रस्यस्त ( ६९०) होने पे 
परत्ययाद म को अत्‌ (३६१ ) ओर यण ( २६९ ) होकर । जहति । जुहोषि । 
जहुथः । जद्रथ । जुहोमि । जुहुवः । जुहुमः ॥ ३७५ ॥ 
३.५६ -वहल छन्दासि ॥अ ०।॥२।२।७६॥ 

वेदविषय में शप के स्थान में श्लु आदेश बहुल करके होवे । प्रयोनन यह्‌ है कि 

हवति । भरति ! श्रादि भी प्रयोग हो जावं॥ ३७६ ॥ 
३.७.७-माही भृहुवां लुञ्च ॥ अ ०॥ ३११।३९॥ 

भी, ह्रीःम्‌ चौर ह धातुओं से जम्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे लोक विपय में 
लिट लकार परे होतो ्रीर आम्‌ के परे श्लृवत्‌ काय्यं द्विवचन भी होवे । जह्वा- 
चकार । जुहवाञ्क्कतुः । जुहवाम्बमूव । ज़दवामास । होतापि । होप्यति । होपति । 
होषाति । जहवाति । जुहवाति । हवति । हवाति । जृहोतु । ज्रतात्‌ । जहतु । जहि 
(६०० ) हि को घि । जुहवानि † अजुहोत्‌ । अजुहुताम्‌ । अजहुः ( १३४ ) 
जस हो कर गुण ( ३६३ ) जुहुयात्‌ । जुहुयाताम्‌ । जृहूयुः । दूयात्‌ ८ १६० ) 
दध । ्रहोषीत्‌ (१५५८) वृद्धि । अहोष्टाम्‌ । श्रहोपुः । अहोप्यत्‌ [जिभी] मये (डरना) 
नि की इत्सज्ञा (१५०) मिभेति॥ ३७०५ ॥ 


३७८-भियो ऽन्यतरस्याम्‌ ॥अ० ॥ ६। ४! ११५॥ 


मी धातु को इकार आदेश विकल्प करके होवे हलादि कित्‌. डिति सावधातुक परे 
हो तो। दीर्ध इकार कोक प्म टस्व हो जाता ३। बिभितः| बिभीतः। बिभ्यति 
(३६०।२९६ १) जिभेषि । त्रिभिः । बिभीथः) बिभयाञ्चकार । बिभयामास्त । बिमयाम्ब- 
मूव । पक्त मं॒ब्रिभाय । तिभ्यतुः । निमभ्युः । निभे । निमयिथ । मेताति । मेष्यति । 
भेषति । जैषातिं । त्रिमयति । निमयाति । भयति । भयाति । बिभेतु । तिभितात्‌। निमी- 
तात्‌ । जरिभिताम्‌ । रिमतिम्‌ । तरम्यतु ¢ अनिभेत्‌ । आनेभिताम्‌। श्रनिभीताम्‌ । भ्रनि- 
भयुः । बिभियात्‌ । बिभियाताम्‌। त्रिमीयाताम्‌ । मीयात्‌ । अमेषीत्‌ । अभेष्यत्‌ £ [द्वी ] 
लज्जायाम्‌ (लज्जा) निहेति । जिहीत: । जिहियति । निहयाञ्चकार । निह याम्बभूव । 
मिदह्यामास्न । निहाय । जिदियतुः। निहेथ। जिहयिथ। हितासि । हेष्यति। दषति । हैषाति। 
नदरेतु । निदरीतात्‌ । जिदियतु । जिहीदि । जित्‌ । निद्रीयात्‌ । हीयात्‌ । श्दषीत्‌ । 


ऋरत्यात्तकः ॥ ९४६ 


शरहेप्यत्‌ । जृहोत्यादयोऽनुदात्ता परस्मैपदिनः । हु आदि धातु श्रनि परस्मेपदी है । 
[ पर] पालनपूरणयोः (पालन ओर समाति) उदात्तः परस्मेमाषः । यह धतु सेट्‌ 
परस्मेपदी है । श्त के परे द्वित्व ( ३७५ ) होकर ॥ ३७८ ॥ 

३७९-भ तिपषत्योदच ॥ भ० ॥ ७। ४ । ७५॥ 

ऋ ओरपु धातुं के रम्या को इकार श्रदेश होवे लप्र हा तो। पिपततं। 
चेहां श्रम्याप के ऋकार को उकार आदेश (३८० ) प्राप्त है उस का बाधक 
गुण (२१) होता है ॥ ३७९ ॥ 

३८ ०-उदोष्टय पवस्य ॥ भ ० ॥७।१।१०२॥ 

भ्रोप्टस्थानी वणं जिम के पूर्वं हो देप्ता जो ऋकार तदन्त श्रङ्ग को उकार आ- 
देश होवे ! ऋ के स्थान मे रपर उकार होकर । पिपूतः( १९७) दीं । पिपुरति । 
पिपिषिं । पिपर्थः। पिपुे । पिपर्मि | पिपू्वः। पिपुमेः । पपार । कित्‌ लिट्‌ तुप रादि में 
गण ( २५८ ) प्राप्त है उसं का वार्धक ॥ ३८० ॥ 

२८१-अृदरषां स्वो वा ॥अ०॥७।४।१२॥. 
„ शर, दू शरीर प धात्र को विक करकं द्व होवे कित्‌ लिट्‌ परे हो तो । पत्त 
म गुण (२५८ ) हाता हे हस्व पक्त म गुण नही पप्रतुः । परुः । यण्‌ । पपरतुः । 
पपरुः । पपारेय । प्रयुः | । पप्र | पपर । पपार । पपर । पप्रिव । पपरिि । पप्रिम 
पपरिम । परीताप्ति । परितापि ८ ९६४ ) इट्‌ को दीघं ॒क्कल्प। परीप्यति । 
परिप्याति । पारीपति । पारीषाति । पारिपति । पारिषाति । परीषति । परीषाति । 
परिपति । परिपाति । पिपरति । पिपराति । पिपत । पिपूतीत्‌ । पिपृत्तीम्‌ । पिपु- 
रतु । षपू । पिविरारि । पिपराव । फिपराम । अपिपः। प्रपिपृत्तोम्‌ । अपिपरुः । यहां 
श्रम्यस्त संज्ञा हाने से जरस्‌ (१३४) हौकर गुण ८( ३६३ ) होताहे। श्रपिपः । 
शपिपू्तम्‌ । पिपृतं । अरपिपरम्‌। श्रपिपरव । ज्रपिपूर्म। पिपूयीत्‌ । पिपृयाताम्‌ । पूयौत्‌ । 
पूयास्ताम्‌ । यहां मी ( ३८० ) उत्व होकर दध ( १९७ ) होता है । अपारीत्‌ । 
श्रपारिष्टाम्‌ । अपरीष्यत्‌ । श्रपरिप्यत्‌ । टस्वान्तोऽयपित्येके । किन्हीं लोगो के मतम 
यह पर घातु हस्व ऋकारांत है । पिपरतिं । पिरतः । यहां दीधे ऋकार के न होने से उत्व 
नहीं होता । पिप्रति । पपार । पप्रतुः । परः पपरुः । पत्त । हस्वान्त पर्त म॑ अनिट्‌ है । 
परिष्यति (२३८ ) इट्‌ । पिपए्यात्‌। प्रियत्‌ ( ९६९. ) प्रियास्ताम्‌ । श्रपार्षत्‌ । अपा- 
छम्‌ । श्रपरिष्यत्‌ । [ डुभृञ्‌ ] षारणपोषणयोः । ड की इत्संज्ञा ( १५० ) ॥ २८१॥ 


४ 


१५० जु होत्यादगयाः ॥ 


१८ २-भृजामित्‌ ॥ भन ॥५७।९।५७६॥ 

भस्‌, माङ श्रौर श्रोदाक इन तीनों धतु के श्रम्यास्रको इकार ब्रादेश हेवे श्तु 
परे हो तो। तिमिं । निभृतः । बिभ्रति । विमते । बिभ्रति । व्रते | तमृष्व । निभ 
राञ्चकार ( २७७ ) आम्‌ प्रत्यय श्रौर माम्‌ के परे शनुवत्‌ होने पे द्वित्व होता हे । 
पत्ते मे । बमार्‌ | वन्नतुः । गमये ( १४८ ) इट्‌ का निषेध । बमृव । बभृम । भतांति। 
भश्प्यति । भाषति । मार्पाति । किभरति । नमराति । निम । निभृहि। मरा । श्र. 
बिभः त्रनिमृताम्‌ । अतिभरुः। भूयात्‌ । तिमेयाताम्‌ । भरियात्‌ । भियास्ताम्‌ । मषी- 
ट (२४०) श्रमार्पीत्‌ । श्रभृत । श्रमरिप्यत्‌ । श्रभरिप्यत [ माङ्‌ ] माने शब्दे च 
(तोलं नोर शब्द्‌ )॥ २८२ ॥ 

३८ ३-~ई हत्यधोः ॥ अ०॥६। 1 ११३॥ 

मुक्तक धातुओं कौ होड श्ना च्रोर अजभ्वम्तसंन्तक धातुर के त्रकरारं को 
इकारादेश होरे हलादि क्षित्‌ डित्‌ सावधातुक परे हो तो। मिमीते । मिमति । मिमते । 
यहां श्रनादि सार्वधातुक्र मे आकारलोप हो जाता है चोर श्रम्याप्र को इकारोदेशं 
( ३८२ ) होता हे । मिर्मपि। मिमाये । ममे \ ममाते ! मंमिरे। मातापि । मास्यते । मा- 
सते । मास्ति । मिर्मताम्‌ । मिमाताम्‌ । मिमताम्‌ । मिमे । च्रमिमीत । मिमीत । मिमी- 
याताम्‌ । माक्ीष्ट । मास्त । अमास्यत [ ओहाङ्‌ ] गतो । माङ् के समान इमके भी 
प्रयोग होते हं । जिहीते । निहाते । निहते । ज ! हाते । नदहिरे । हाते 1 हा- 
स्यते । राते । दाक्॑ते । निदीताम्‌ । अभिहत । जिहीत । राष्ट । श्रहास्त । श्र 
हास्यतर । अनु त्सनेषदितो ये दन धातु अनिर श्रतमनेषदी ह [हाक] त्यागे। 
यह परस्मेपदी हे ८ ३८२ ) सूज यहा नदी लगना कपि यहां सेपुर ही भृज्च 
रादि तीन धातु पुरे हो गये | नहाति ॥ ३८३ ॥ 

६८ ४-जहातेश्च ॥ म०॥६।४। १३६ ॥ 

हलादि कित्‌ डित्‌ सावधातुक परेहोतो जहाति धानु के राकारं कौ इकार 
आदेश विकल्प करके होवे । च्रोर पत्त मेँ दकार (६८३) होता है । यह सत्र 
(३८३ ) सूत्र का ञ्जपवाद होने से प्राप्त विभाषा हे । नहितः। नहीतः। जहति। 
जहासि । जाहेथः । जहीथः । नहिथ । जहीथ । जहामि । जहिषः । जहीवः । जहिमः। 
जहीमः । जहौ । नहतुः । जहिय । जहाथ । हातापि । हास्यति । हासति । हापताति ॥ 
जहाति । जहातु । जहितात्‌ । जहीतात्‌ । जहिताम्‌ ¦ जदहीताम्‌ । जहतु ॥ ३८४ ॥ 


परस्यांतः ॥ १५१ 


३-प-भाचहो॥ ० ॥६। ४) ११८॥ 
जहाति धातु कोञ्ाकारदेशहोहिपरेहोतोश्रीर चक्रार से इत्‌ नरैर ईत्‌ 
भी होये । जहाहि । जहिहि । जहीहि । नहानि । श्रनदात्‌ । अजहिताम्‌ । अनदही- 
ताम्‌ । अ्रनहुः ॥ ३८५ ॥ 


४८६-लेपोयि॥ ० ॥६।४।११८॥ 

यकारादि पावधातु परे होतो नहाति धातु के अक्रार्‌ का लोप होवे । ज्यात्‌ | 
जह्याताम्‌ । अद्युः । हेयात्‌ ( २५७ ) देय।स्ताम्‌ । अहाप्रत्‌ ८ २५१ ) श्रहासि- 
टाम्‌ । अ्रहास्यत [ इदान्‌ ] दाने ( देना) दद्राति । दत्तः यहां ८ &८्दे) सूत्र मं 
मुतं्ञक धातुओं को स्कारदेशका निषेध होने से श्राकरारलोप ८३६५) होता हे। 
ददति । ददासि । दत्थः । दत्थ । ददामि । दद्रः। ददमः । दत्ते । ददाते । ददते । दह्‌ 
धवे! द॑दे । ददो । ददतुः । ददे । ददाते । द्‌ातापि । दाता । दस्यति । दास्यते । दापति । 
दासाति । दाते । दसत ॥ ३८६ ॥ 


८.७ -घोलोपो लेटि वा ॥ म०॥५।३।७०॥. 
घुसन्ञक धातुं के आकार का लोप व्रिकल्प करके हेवि लेट्‌ लकार परेहो 


तो । ददति । ददाति । ददत्‌ । ददत्‌ । यहां श्राट्‌ के आगम पक्षम लोपहोने परमभी 
ददाति होताडहैनोलोपन कततो अट्‌ श्रा दोनो पत्ते । ददाति प्रयोग बनता। 
श्रौर्‌ विकल्प कहने मे यह प्रयोजने किकरिसीकोरेमीश्कानहो के ददाति प्रयोग 
नित्य प्राप्त हे-उप्तङा लोप कहने मे बाधक होगा । ददातु । दत्तात्‌ । दत्ताम्‌ । ददतु । 
देहि ८ ३५४ ) एत्वाभ्याम्रलोप । ददानि । अदत्तम्‌ । अददुः । दात्‌ । दद्याताम्‌ 
दद्युः । देयात्‌ ८ २४७ ) घुपन्ञा होने से एत्व । देयास्ताम्‌। अदात्‌ (८९) सिचलुक । 
अदाताम्‌ । अदुः । दत्ताम्‌ । ददाताम्‌ । ददताम्‌ । दत्‌स्व । दद । दत्त) ददीत । दापीष्ट | 
श्रदित (२६३) इत्व ओर्‌ कित्व | श्रदिषाताम्‌ । अदित । अद्यत्‌ । अदास्यत 


[ डधाञ्च ] धाररपोषणयोः। इम के प्रयोग इदान के तुल्य जानो । दधाति ॥ ३८७ ॥ 


३८ ८-दधस्तथोश्च ॥ म ॥८।२।३८॥ 


द्ित्व किये भषन्त धा घातुके बश को मश श्रादेश होवे त, थ,स रौर ध्व परे 
हों वो । यहां अनम्यास के कार का लोप ( ३६५ ) किये पश्चात्‌ अभ्यास के 





। 


० 


१४२ ज हेात्यादिगणाः ॥ 


दकार को धकार हो जाता है । धत्तः । दषति । दघासि। धस्थः । धत्य । दधामि । द्ध्वः। 
दध्मः । धत्ते । दधाते । दधते । धत्से । धट्ष्वे । दधो । दधतुः । घाताप्नि । धाति । 
धास्यति । धास्यते । धाप्ततै । धापातै । धाप्तति पासति । दधति ( ३८७ ) दधाति । 
दधत्‌ ।दधात्‌ } दध।तु । धत्तात्‌ । धत्ताम्‌ । दधतु । धेहि ८ ३५४ ›) दधानि । धत्ताम्‌ 
दधाताम्‌ । धत्स्व । धट्ध्वम्‌ । श्रदधात्‌ । अधत्ताम्‌ । श्रद्धः । श्रधत्त । श्रदधाताम्‌ । 
श्रदधत | श्रषेत्थाः। श्रधहष्वम्‌ । दध्यात्‌ । दधीत । पेयात्‌ ( २४७ ) श्रघात्‌ | 
अधाताम्‌ । अधुः ( ८९ ) ्रधित ( २६६ ) अधिषाताम्‌ । अपिषत । अधास्यत्‌ | 
श्रघास्यत । ्रनुदात्तावुमयतोमपेो । ये दोनों घातु श्रनिट्‌ उभयपदी ह ॥ 

श्रथ त्रयः स्वरितेतः । श्रव तीन घातु स्लरिदेत्‌ (उनयपद ) कहते रै [ शिजिर्‌ ] 
शोचपोषणयोः (शद्धे श्चौर पुरि) ॥ ६८८ ॥ 

३८९-निजां त्रयाणां गुणः इलो ॥ अ ० ॥ ७। ४। ७५ ॥ 


निन श्रादि ( निज्‌, विज, विष्‌) तीन धाटुश्रों केञ्चभ्यास को गख होवे श्लु 
परे होतो । नेनेक्ति । यहां तिप्‌ के श्राश्रय से ्नभ्याप्रको भी गुणहोतारै। ने 
निक्तः । नेनिजति । नेनेन्ति । ननिक्यः ! नेनिद््य ¦ नेदेत॒मि । नेनिञ्वः । नेनिजमः । 
नेनिक्ते । नेनिजाते । नेनिजते । निनेन 1 निनिजतुः } निनिजे ! निनिनति । नेक्ता । 
नेक्तासे । नेत्त्यति । नेयते । नेत्तति । नेन्ताति नेच्ठतै ! नेत्तातै । । ३८२ ॥ 


३९०-नाभ्यस्तस्याचि पिति सवधातुके ॥भ ०॥.५। ३।८९७॥ 

शअम्यस्तसज्ञक धातुं को गुण न होवे श्रजादि पित्‌ साप्रेषातुक परे होतो! 
यह सूत्र (५१) सूत्र का यपवाद्‌ हे अर्थात्‌ लघूपध गुण का मियेध है | नेनिनति। 
नेनिजाति । नेनिनत्‌ । नेनिजात्‌ । नेनिनतै । नेनिनति । नेनेक्त । नेनिग्धि } 
नेनिजानि । नेनेक्ताम्‌ । ननिनाताम्‌ । नेनिने । नेनिजावेहे । श्रनेनक्र । ्मननिक्ताम्‌। 
अनेनिजुः । अनेनेक्‌ । अनेनिनम्‌ ( ३९० ) अननिक्त । श्रनेनिनाताम्‌ । श्रनेनि 
जत } नेनिज्यात्‌ । नेनिजीत । निज्यात्‌ । निज्यास्ताम्‌ । नित्तीष्ट ( ९६३ )। अनि 
जत्‌ (१३८) । श्ननक्तीत्‌ । अनेक्ताम्‌ । श्रनिक्त । अनिक्ञाताम्‌ । श्रनेच्यत्‌ । श्रनेक्यत 
[विजेर्‌ ] पृथग्मावे (श्रलग होना) सिन धातु के समान पिद्धि । केक्ति । वेदिक्तः । 
बेविक्ते। वेविजाते । विवेज । विविजतुः । विवोनिथ । विविजे । वेक्त।पि। वेक्ताते । वेषिज- 
ति 1 वेविनाति । वेविजते । बेविनति ! वेवे्ु ।वेविगथि । वेविजानि। वेविक्ताम्‌ । वेविजचै। 


श्रा स्यातकः ॥ १५३ 


श्रयेषेक्‌ । मवे विक्ताम्‌। श्रवेविजु; । श्रवेविजम्‌ । वेविज्यात्‌। वेविनीत ! वरिञ्यात्‌ । वि. 
सीष्ट ( १६३ ) श्रिनत्‌ । श्रवैत्तीत्‌ । विक्त । अवेत्त्यत्‌ | श्रवेदेयत [ विषलु 
ग्याप्तौ ८ व्यापक होना ) पृवेवत्‌ । वेते । वेषरिष्टः । वेविपति ! वेवेक्ति । वेविष्टे । 
वेषिषाते । वेविषते । विवेष । विविषे । वेष्टापि । वेटि । वे््यति | वत्त्यते । वेच्छति । 
वे्ताति । वेक्तते । वेत्ति । वेविषति । वेक्रिपाति ८३६० ) गृएनिषेध । वेवेष्टु | 
वेविष्टात्‌ । वेविष्टाम्‌ । वेविषतु। वेविटवि। वेवषानि । वेषिष्टाम्‌ । वेव्रिषाताम्‌ । वेविषताम्‌ । 
वेविडढम्‌ ।श्रवेवेट्‌ । अवेकरिष्टम्‌ । श्रतेविषुः । श्रवेविषम्‌ । ्रवेविष्ट । अवेविपाताम्‌ । भ्रवे- 
विषत (ोरषभ्यात्‌ । वेविषीत । प्रिप्यत्‌। विष्यास्ताम्‌ । वित्तीष्ट (१६३) वित्तीयास्ताम्‌ । 
श्रविषत्‌ ( २१७ ) श्रव्ित्तत (२०७ ) अविन्ताताम्‌ ( २०८ ) अरविन्तुन्त । भवे- 
दयत्‌ । ्रवेद्यत । ये णिज आदि. श्ननिट्‌ उभयपदी तीन धातु समाप्त हुए ॥ 
अथाऽऽगणन्तात्परस्मेपदिनश्छान्दपताश्चेकादश । श्रव शप्र गण के श्रन्त तक 
परस्मेपदी वेदविषयक ११ ग्यारह धातु कहतेदं[ घर ] क्षरणदीप्त्योः ( श्रच्छें 
प्रकार चलना श्रीर्‌ प्रकाश )॥ ३६९०॥ 
२९१-वहस छन्दक्षे ॥ अ०॥७।९।५७८॥ 
वेदविषय मेश्लुपरेहो तो श्रभ्याप्त को इकारादेश बहुल करके होवे । निघ- 
सि। जवति । जिनवृतः। जवृतः । जित्रति। जिवाश्मि। जवार | जघ्रतुः। षक्ति । धरिष्यति 
(२३८) यह नियम नदीं है कि केवल वैदिकप्रयेगोर्मे लोकवेद्‌ के स्तामान्य सूत्र लगे 
किन्तु केवल एक विषय के सामान्य विषय मं नहीं लगते । घापेति। घाति । जिघति । 
जिध्राति। । जघ्रति । शघ्राति जिन्त । नघ । श्रजिघः । श्रजघः । भ्रभिधकः । जिघृयात्‌ । 
धरियात्‌ (२३ ९)्रघार्षीत्‌ । श्रघरिप्यत्‌ [ ह ] प्रमष्यकरणे ( टट करना ; ॥ ६९१ ॥ 
३९ २-वा ° -हृयहारडन्डसि हस्य भत्वम्र्‌ ॥ . 
हु श्रोर प्रह धातु के हकार को भकारदेश होवे वेद विषयमे । जिभर्ि । ममर । 
जभार । हार । मत्ता । मरिष्यति । भाषति । भा्षोति । मिमत । जमर । नभतु | 
जमरहि । अनमः । अ्रजमृताम्‌ । अजमरुः । नभृयात्‌ | प्रियात्‌ । श्रमार्षीत्‌ । ्रमरिष्यत्‌ । 
सर्वत्र वेदिक प्रयोगं मँ यह बात समभ लेनी चाहिये कि वेद मँ मिस प्रकार का 
प्रयोग जित धातुकाश्राजाता है उस के अनुकूल सूत्र वाक्तिरको ते सिद्धि समम ली 
जाती ह कु सूत्रों वा वातिकं के श्नुकूल सन वैदिक प्रयोग नहीं लिसने चाहिये 


| १४४ जहात्याद्गशः ॥ 


इसालिये वहां इन धातुर्रा के प्रयोग पचम ही लिखते हँ [ ऋ, सु ] गतौ | क धातु 
को द्वित्व होनि पश्चात्‌ श्रभ्याप के ऋकार को श्रकार ( १०६ ) होकर (३९१) 
मत्र से श्रम्यास को इकार हो जाता फिर (३७९ ) सुतर में श्रन्ति प्रहण सामथ्यसे 
यह धातु लोकम भी प्तमभ्ाजाताहे। सो हकारदेश भी नित्य होता है! किर 
इ+ऋ+तिप्‌ = इयतति (१५३ ) श्रभ्यास को इय्‌ड श्रोर्‌ अनभ्यास को गुण हो नता 
ह । ह्यतः । इयति । श्रार । आरतुः । आरिथ ( २५९ ) श्रर्ताक्ि । श्ररिष्यति । 
रार्षति । र्षाति । इयरति । इयराति । इयतु । इयुतात्‌ । इय॒ताम्‌ । इयृतु । इयुहि । 
इयराणि । इयराव । हृयराम । एेयः । रेयृताम्‌ । एेयरुः । एेयः । टेयुतम्‌ । रेयृत । 
एेयरम्‌ । एेयुव । एगूम } इयात्‌ । अयात्‌ ( २५४ , आ्रारत्‌ । च्रारताम्‌ ( २५६ । 
२५७ > श्रारिप्यत्‌ । ससि । सिसत । इत्यादि । घादयश्चत्वारोऽनुदात्ताः । ये घर 
प्मादि चार धातु अनिट्‌ हँ [ भप्त ] भत्सनदीपत्योः (धमकाना श्रौर्‌ प्रकाश) निभप्ति। 
वमन्ति ॥ ३९२ ॥ । | 
३९ ३-घसिभसाहलि च ॥ अ ॥ ६।४।१००॥ 
त्त श्रौर भप्त धातु के उपधा अकार कालोप होत्रे हलादि श्रौर श्रजादि कित्‌ 

ठित्‌ प्रत्यय परे हों तो वेद विषय मं । बम्‌+म्‌+तप्‌ = षतरधः ८ ९४२ ) बप्सति । 
वमाप । निभस्तु । बवधाम्‌ । बभपतानि । अनिमः । श्रकतिलधाम्‌ । अ्रनिमसुः । बपस्यात्‌ 
बपृस्याताम्‌ । मस्यात्‌ । भस्यास्ताम्‌ । समात्ीत्‌ । अ्रमप्तीत्‌ । अभापिष्यत्‌ । [ कि | 
ज्ञाने । चिकेति । चिकित: । चिकयति । चिकयाति । चिकेतु । चिकिरि । तरिकयानि । 
ञ्मचिकेत्‌ । अचिकयुः । चिकियात्‌ । कीयात्‌ । अ्रकेषीत्‌ । यह धातु अनिट्‌ है [ तुर 
त्वरे ( शीघ्रता ) तुतोत्ति । तुतृत्तेः। तुतुरति । तुतुराति । (३६० ) त॒तोक्त । 
त॒तुराशे । श्रतुतोः । अतुतुरः । तुतूयात्‌ । तयात्‌ । अतोरीत्‌। [ भष ] शब्दे । दिष्टि 
दिथिष्टः । दिधिषति । अदिषेर्‌ [धन] घान्ये । दिषन्ति । दषन्ति। द्धनति। दधान । दधनतुः । 
धनितासि । धनिप्यति । दधनति । दधनाति) घानिषति । घानिषाति। दिधन्त॒। दिधनानि। 
्दिषन्‌ । अ्रदिषनुः । दधन्यात्‌ । धन्यात्‌ । अधानीत्‌ । श्रनीत्‌ । श्रधनिष्यत्‌ [नन 
जनने । जनन्ति ॥ ३९.३२ ॥ 

३९ ४-जनसनसखनां सन मलोः ॥ ऋअ० ॥ ६ । ४ । ९२ ॥ 

जन, मनन च्रौर खन धातुरों के श्नन्तको श्राकारदेश होषे कलादि सन्‌ न्नर भालादि 
कित्‌ डित्‌ परे हां तो । जजातः। जज्ञति (२१७) पश्चात्‌ नूको न्‌ श्चुत्व होता हे । 


अख्यातकः ॥ १५५ 


जज॑पि । जनाथः जजन्मि । जजान । जज्ञतुः ( २१४ ) जानिषति । जानिषाति । जज. 
नति । जजनाति । जनन्तु । जनातात्‌ । जजाहि ॥ ३९४ ॥ 
३९५-वा छन्दसि ॥ अ०॥३।९। <८॥ 

वेद्विषय मं ्िपकेस्थानमं हि आदेश विकल्प करकं पित्‌ होवे । निप्र पत्त 
तै पित्‌ होता हे वहां जजन्दि । आकार नदीं होता। नननानि। श्रननन्‌ | ्रनजा 
ताम्‌ । श्नजनुः । श्रनजनम्‌ । जजायात्‌ । नजन्यात्‌ ( १८५ 9 न्रजानात्‌ । श्रननीत्‌ | 
ये तुर्‌ आदि घातु मट्‌ परस्मपदा हं | गा | स्तुता ( प्रशत्ता ) गाति । निमीतः 
जिगति ( ३६५. ) जगे । गाताि। गास्यति । गासति । गासराति । जिगातु । जिमीहि । 
जिगाहि | अनिगात्‌ । श्र[जग्‌[ताम्‌ । च्राजगुः | जगीयात्‌ । गायात्‌ । श्रगाप्ात्‌ । 
श्रगास्यत्‌ । यह धातु आनट्‌ परस्मृपह॥ ३९५ ॥ 


इति श्ल॒विक्ररणे जहोत्यादिगणः समाप्तः ॥ 
सथ दिवादिगणः ॥ 


भ च ^ त त ^ ^ ज~ ~ ~~ ~~, 


[ दिवु ] क्रौडाविजिगीषाग्यवहारद्तिस्तुतिमोदमदृस्वम्नकान्तिगतिषु (खलना, जी- 
तने की इच्छाः लेना, देना, प्रकाश, प्रशपता, आनन्द, श्रहकार, निद्रा, शोभा श्रौर 
गति अथात्‌ ज्ञान गमन प्रापि) श्रत मृष्‌ धातु पय्यन्त सेद्‌ परर्मेपदी धातु कहतेहैं ॥ 

३९६--दिवादिभ्यः दयन्‌ ॥ म० ॥२।१।६९॥ 

दिव श्रादि घातुभ्रोंसेशप्‌ (१९ ) का बाधक्र श्यन्‌ प्रत्यय होवे कन्तो मं सावे- 
धातुक परे हों, तो । दीव्यति (१९७) दोषे । दीग्यतः । दीव्यन्ति । दिदेव । दिदिवतुः । 
दिदेविथ । देवितासि । देविष्यति । देविषःति । देविषाति । दीव्यति } दीन्याति । दौम्य 
तु । अदीन्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीव्यात्‌ । श्रदेवीत्‌ । श्रदेविप्यत्‌ । [ पितु ¦ तन्तुसन्ताने 
८ सीना ) सीभ्यति । पितते । श्रसेवीत्‌ । [ क्षित ] गतिशोषणयोः ८ गति रार शोख- 
ना ) सीव्यति [ ष्ठिवु ] निरसने ८ भृकना ) ठीव्यति ८ १५२ )सत्व निषेध । तिष्ठेव । 
ट्ठिव । टिष्ठिवतुः । [ प्रास ] श्रदने । आदान इत्येके । अदशंन इत्यपरे । 
स्नुप्यति ! पुष्णोस [ प्णसु] निरसने । स्नस्यति । सस्नासर । सस्नसतुः [ क्रसु ] हृरण- 
दीप्यो: ( करटिलता श्रौर प्रकाश ) क्रस्यति । चक्रा [ व्युष ] दाहे (जलना ) 
वयुप्यति । वुग्योष [ परुष ] च । प्लूप्यति । पृष्षोष [नृती ] गात्रविक्तपे ( नांचना ) नू- 
त्यति । ननत्ते । ननृतुः । ननृतुः । ननत्तिथ । नसितास्ि ॥ ३९६ ॥ 


१५६ 1दवाीदगणः ॥ 


३९.५-सेऽसिवि कुतचतकछुदतरदननतः ॥ घ ०।७। २ । ५७ ॥ 

कृतः चत, छृद्‌, तृद श्नोर नृत धातु मे परे जो सिचमिन्न सकारादि श्रद्धै- 
धातुक उस को 1$कल्य करके इट्‌ का भ्रागम होवे । नर्तिष्यति । नस्स्य॑ति । न्िषति। 
नत्तिषाति । नःसति । नत्साति ।नृत्यति नृत्याति नृत्यतु । मृत्य । नृत्यानि | श्रनृत्यत्‌ । 
नृत्येत्‌ । नृत्यात्‌ । अ्नन्तीत्‌ । ्रनर्िप्यत्‌ । अनत्स्यत्‌ [ तरम ] उद्वेगे (भय हाना) 
(१८८) सूत्र से श्यन्‌ विकलयपत्त म शपत्रस्यति त्रप्तति । तताप्त। विकल्प से एत्वा- 
म्याप्न लोप (२२९) होकर । तरेप्तुः तत्र्ततुः । त्रेसुः । तत्रसुः । भरसितापि । घरसि- 
स्याते । त्रापिषति । त्रासिषति । रस्यति । बरस्याति त्रप्रतित्रसातित्रस्यतु। जतु । ्रन्न- 
स्यत्‌।अत्रसत्‌।्स्येत्‌।्रसेत्‌। स्यात्‌| अत्राप्रत्‌ । श्रतरसीत्‌। अ्त्रसिष्यत्‌ [ कुथ ] पूतीभावे 
(दुगेन्ध)कुथ्यति। चकोथ [पृथ] हिसायाम्‌ । पुथ्यति । .प्पोथ [गुध] परिवेष्टने (लमेटना ) 
गृध्यति । जुगोध ।जुगृधतुः । गोधितापि । गोधिप्यति । गोधिषति।गोधिषाति । गुभ्यतु । 
श्रगुध्यत्‌ ।गुध्येत्‌ । गुध्यात्‌ । अगोधीत्‌ । अगोषिष्यत्‌ । [तेप प्ररणेफेकना) यह धातु 
श्रामैट्‌ है । क्षिप्यति । चित्तेप । चिन्ेपिय । चिन्ेप्थ। कतेप्तापि । ज्ेपस्यति । कतेपरसति । 
तेपसाति । क्िप्यत्‌ । श्रच्निप्यत्‌ । च्तिप्येत्‌ । त्निप्यात्‌ । श्रकतैप्सीत्‌ । श्राम्‌ । 
अत्तप्मुः । श्रक्तेपस्यत्‌ [ पुष्प ] विकसने (विभागहोना) पुष्यति । पुपुष्य [ तिम, ती- 
म, टिम, टीम ] आरद्रीभवे ( गीला होना ›) तिम्यति । तीम्यति । स्तिम्यति | स्तीम्य- 
ति । तितेम । तितिमतुः । तितीम । तिस्तेम । तिस्तीम [ कड ] चोदने लज्जायां च 
( प्रेरणा ओर लज्ना ) कूडति । विवीड [ इष] गतौ । इष्यति । इयेष (१५३)३- 
यङ्‌ । ईषतुः । हषः । दृयेषिय । एपितापि । एषिष्यति । एपिषति -! एषिषाति । इष्व- 
ति । इष्याति । इप्यतु । एष्यत्‌ । इष्यत्‌ । इष्यात्‌ । एेषीत्‌ । एेषिष्यत्‌ [ षह षृह ] 
चक्यथं ८ तप्त होना वा मारना ) सह्यति । मुष्यति । सप्ताह । मेहतु: । सेहः । सेहिथ 
सुप्ोह । सहिता । सोढा ( २१२।२३० ) सहिष्यति । साहिषति । प्ताहिषाति 1 स- 
ह्यति । स्याति । ष्यतु) ्रपह्यत्‌ । सहेत्‌ । सद्यात्‌ । ्रसहीत्‌ ( १६९) वृद्धि का 
निषेध । श्रमहिष्यत्‌ [ गरष शष्‌ |] वयोहाने ८ श्रवस्या की हानि ) इन दनो धातु- 
शंके ्रन्त्य प्रकार की इतूपन्ञा होती है ( २६५ १९७ ) जीथेति । जजार ज्‌ 
+तु = जरतुः ८ २९९ ) एत्वाम्याप्तलोप का विकल श्रौर जनरतुः ( २५८ ) 
श्रप्रा्ठ गुण । जरः । जनरुः । जेरिथ । जजरिथ । जेरथः । जजरथुः । जरीतापि । 


रा खद्चातक्र. ॥ १५७ 


जरितासि ८ २६४) जरीष्यति । नरिष्यति । जारीषति । जारीषाति । जारिषति । जारि. 
पाति । जरीषति। जरीषाति। जरिषति। जरिषाति । नीयत । जनीयति । जीयतु । ्रजी्यत्‌ । 
जीरयेत्‌ । जीर्यात्‌ । लुङ मं विकल्प मे अङ ( १५४ ) श्रर ऋवणौन्त को चङ्‌ के 
परे गुण ८२५७ ) होकर श्रनरत्‌ । श्रनरताम्‌ | अजरन्‌ । श्रङ््‌ के निषेध पक्त 
म॑श्रजारीत्‌ । श्रनारिष्टाम्‌ (२६६९) अनरीष्यत्‌ । श्रनरिष्यत्‌ | भीयति । नकरतुः 
श्रमरीत्‌ । ्भारिष्टाम्‌। दिवादय उदात्ता उदात्तेतः त्तिपिव् परस्मेपादेनः। ये दिव श्रादि 
धातु सिप को होडुके सेद्‌ परस्मैपदी हँ [ पृङ्‌ ¦ प्रारिप्रसवे ( प्राणियों की उत्ति ) 
सूयते । स्येते । सूयन्ते । सुपुवे । वलादि लिट्‌ मेँ विकल्प से इट ( १४० ) प्रप्त हे 
उस का बाधक निषेध (श्चयुकःक्रिति) हे उपतका मी अपवाद नियामक ( १४८) 
होनेते नित्य इट्‌ होता हे । सुषुविषे । मुषुविवहे । सपुविमहे । सोतासे। सवितापे(४०) 
सविष्यते । सोष्यते । साविषते (साविषति । सौषते । सौषाति । सूयते । सूयति सूयताम्‌ । 
शस्यत । सूथेत । सविषीष्ट । सोषीष्ट । अरप्तविष्ट । श्रप्तोष्ट । ्रसविप्यत । श्रसोप्यत 
[दृड) परितापे (दुःख होना) दूयते । दुवे । दविता" । आत्मनेभाषवुदात्तो । ये दोन 
धातु सेट्‌ आत्मनेपदी हँ [ दीङ्‌ ] त्षय ( नाश होना वा वस्रना) दीयते ॥ ३६७ ॥ 


३९८--दीडो थडपि करिति ॥ भ०॥६)४।६३॥ 

दीङ्धातुसे परे जो ्रनादि कित्‌ ङित्‌ श्राद्धधातुक उप्त को युट्‌ का्रागम 
होवे । दिदीये ८ ५३) वार्तिके युट्‌ के श्रागम को सिद्ध मानके यश॒ ८ १५६) 
नहीं होता । दिदीयिषे । दिदीयिदवे । दिर्दीयिष्वे । दिर्दीयिवहे ॥ ३९८ ॥ 
३ ९९-मीनातिभेनातिरदाडां स्यपि च ॥ भ०॥६।१५०॥ 

एच का निमित्त श्राशित्‌ वा ल्यप्‌ परे हो तो मीनाति मिनोति भ्रोर दीङ्‌ धातुर 
को ्राकारादेश रोवे | दातासे । दास्यते । दाप्ततै । दासातै । दीयताम्‌ । श्रदीयत । 
दीयेत । दापरीष्ट । श्रदास्त। । अनदास्थाः । इपर दीङ्‌ धातु का घरसन्ता ( २४६ ) नहीं 
होती क्योकि यह नदाधा्रौर न उन की प्रकृति है । अदास्यत । [ डीङ्‌ ] विहाय- 
स्ागतौ. ( श्राकाश मे उडना ) डीयते । डयते } डिडये ८ १५६ ) यण्‌ । डयितापते 
डयिष्यते । डायिषते । डायिषते । डयताम्‌ | श्रडीयत । डीयेत । उयिषीष्ट । अडयिष्ट । 
अडायेष्यत [ धीङ्‌ ] आधारे । धीयते । दिध्ये [माङ्‌ ] हिंप्तायाम्‌ । मीयते [ रीङ्‌ ] 
श्रवणे ( सुनना ) रीयते । रर्ये । रेतसे । रेप्यते । रेषते । रेषाते । रीयते । रीयति । 


(वाटिगिणः 
१५ दवा{दिगणः॥ 


रीयताम्‌ । श्रीयत । रीयेत । रेपीष्ट । श्ररेष्ट । अरेप्यत [ लीङ्‌ } श्लेषणे (मिलना) 
लीयते ॥ ३९९. !। 
४००-विभाषा लीयतेः ॥अ० ॥& । १। ५१॥ 

एन व्रिपय में शित्‌भन्न प्रत्यय ज्रौर ल्यप परे होतो लीयति धातु को आ्राकारदिशं 
वरिकह्प करके होते ! लातासे । लेतापे । लास्यते । जेष्यते । एतविषय के कहने पे 
्िल्ये ! लिल्याते श्रादि में श्राकारादेश नदीं दोता । लाप्षते । लासातै । लेषे । लेषा- 
तरै | लीयताम्‌ । अलीयत । लीयेत । लाषीषट । लषीष्ट । श्रलास्त । श्रलेष्ट । अ्ालास्यत । 
श्रलेप्यत [ व्रीड ] वृणोत्यर्थं ( स्वीकार ) ब्रीयते । चित्रिये यहां संयोगपू के हा- 
नेसे यणा ( ९५६ ) से नहीं होता । वृत्‌ स्वादय श्रोदितः । षृङ््‌ धातुसे लेकर यहां 
तक श्रोदित्‌ घातु है ओदित्‌ होने काफल कृदन्ते श्रावेगा [ पीड्‌ ] पाने ( पीना) 
पीयते । पिप्ये । पेतापे । पेप्यते । पेषत । पपाते । पीयताम्‌ । शरपीयत । पीयेत । पेषीष्ठ । 
श्रेष्ट । श्रपेप्यत [माङ] माने ८ तोलना ) मायते । ममे [ इङ ] गतौ । श्यते । श्रयां- 
चक्रे । च्रयाम्बभूव । श्रयामासत [ एतास । एष्यते । एषते । ठेषति । ईयताम्‌ । एेयत। 
ईयेत । एषीष्ट । रेष । देप्यत ( प्रीङ ] प्रीणने ( तृपति ) प्रीयते । पिप्रिये । दी मदय 
्रात्मनेपदिनो डीड्वनेमनुदात्ताः । दीङ्‌ श्रादि धातु श्रात्मनेपदी डीङ की छोडकर 
्रानटे ₹ ॥ 

अथ परस्मेपदिनश्वत्वारः । त्ब चार्‌ धातु परस्मेपदी कहते है [ शो ] तन्‌कर- 
णे ( महीन करना ) ॥ ४००॥ 


०१-मोतः श्यनि ॥भ.॥७।३।.७१॥ 

श्यन्‌ प्रत्यय परे हो तो घातु के श्नन्त्य श्रोकरार्‌ का लोप होत्रे । श्यति । श्यतः। 
श्यन्ति । शशौ । शशतुः । शशिथ । शशाथ । शातापि । शास्यति । शयतु । श्य । अरश्यत्‌ । 
श्येत्‌ । शायात्‌ लृङ्विषय मं विकल्प से प्िचलूक्र्‌ ( २४८ ) अशात्‌ ¦ अशाताम्‌ । 
श्रशः । पत्त म । अशासीत्‌ ( २५१ ) श्रशास्यत्‌ [ छो } छेदने ( देदना ) श्रोकार- 
लोप (४०१ ) छुचति । चद । छातास्ि । अन्य पूर्ववत्‌ [ षो ] अन्तकर्मणि ( कर्म- 
की समाति ) स्यति । पततो । सरातापि । सरास्यति । सास्ति । सराप्ताति । स्यतु {. श्रस्य- 
त्‌ । स्येत्‌ । सेयात्‌ ( २५४७ › भ्रसतात्‌ ( २४९ ) असासीत्‌ ( २५१ ) श्रपतास्यत्‌ । 
[ दो ] अवखर्डने ( काटना ) चति (४०१ ) ददौ । दातासि । दास्यति । दासति । 
दापाति । चतु । श्रयत्‌ । यत्‌ । देयात्‌ परसंज्ञा के होने ते (२४७) से एकार ! अदात्‌ 


श्रारस्यातकः ॥ १५६ 


( ८९ ) सित्चलुक्‌ । दाताम्‌ । चदु: । श्चदास्यत्‌ । श्यतिप्रभृतयोऽनुदात्ताः । शो 
शमादि चारं घातु अनिट्‌ है ॥ 
द्रथात्मनेपदिनः पेचद्श । ग्र पन्द्रह धानु आत्मनेपदी कहते हं [ ननी ] प्रादुभपे 
( उत्पत्ति वा अ्रवस्थान्तर से प्रकट होना )॥४०१॥ 
४ ° २-ज्ञाजनोजां ॥ अ०॥ ५।३ 1 ५९ ॥ 
शित्‌ प्रत्यय परेतो ज्ञा-तओर्‌ जनधानुको जा्दरेश ह्रे । अनेकाल होने 
से सवके स्थानम होता है । नायते । जन्‌ + एश-नत्ने (२१.८४ ) उपधा श्चकार का 
लोप होकर जून्‌ के संयोग मँ तवग नकार को चर्म जकार ह नाता है । जन्ति) 
नाज्ञिरे । जानेतापे 1 नानिप्यते ।*जानिपतै । जानिषाते । जायत । जायति । जायते । 
जायाते । जायताम्‌ । अनायत । नाथेत । जनिषीष्ट । लुङ म॑च्लिके स्थान में चिश॒ 
(१९४.) शरोर चिगासरे परप्रत्यय का लुक ( १६४) टकर जग्-चिणए। यहां वृद्धि 
प्राप्न हे इसलिये ॥ ४०२॥ । 


४० ३-जनिवध्योश्च ॥अ०॥७।३)३५॥ 

जन ओर वधात्‌ की उपधा को बृद्धि न होवे नित्‌ रित्‌ कृत्‌ मौर चिरा परे 
हा तो। ्नननि। ज्नौर जिस प्तमे चिगा (१९५) सैनं हरा वहां च्ननिनिष्ट । 
श्रजिनिषाताम्‌ । श्रजनिपत [ दीपी | दीप्ता । दीप्यते । दविदरीप | दिद्रीपाते | दीपितात्त । 
दीपिप्यते । दीपिषतै । दीपिषते । दीप्यताम्‌ । श्रदीप्यत । दीप्येत । दीपी । अदीपि | 
( १९४ । १९५ ) अदीपिष्ट । अ्रदीपिप्यत [ प्ररी ] आापूयायने ( बहूना ) पूते । 
प्रे । श्रपूरि ( १९.४। १९५ ) अपूरिष्ट | तुरी ] गतित्वरखदिंप्ननयोः ( शीध्च- 
लना ओर मारक) तूयते । तत्रे । तूर [ धरी, गरी ] हिंप्रागत्मोः । पृते । 
दूरे । गूयते । जुगूरे । [ धरी, जरी ] दिंावयेदाम्यौः ( हिंसा ओर अवस्था की 
हानि ) प्रते । जुतररे । ज्ञयते । जनरे { शरी ] ईंसास्तम्भनयोः ८ मारना ओर से- 
कना ) शूयते । शुशरे । [ चरी ] दाहे । चयते । चत्र । त्नरितसि। चररिष्यते । चररि 
पते । न्रिषतिं । चतम्‌ । अचूयेत । चतं । चृरिषीट । अचरि । अनूरिप्यत । 
[ तप ] रे्व्ये ८ सम्पत्‌ का होन। ) यह धातु निट है । तप्यते । तेपे । तेपति ! 
तेपिरे । तेपिषे । तक्तापे ।तपस्यते । तापसते। ताप्सति । तप्यताम्‌ । अतप्यत । तप्येतं । 
तपुकषष्ठ । श्रतंप्त । अत प्सातम्‌ । अनप्त । श्नतप्स्यत [ वाद्ृतु } वरणे ( स्वीक्रार ) 


॥ १६, # 





१६० दवादगशः ॥ 


यहे धातु श्रनेकाच ₹है । वाघृत्यते । श्रनेकाच्‌ होने से लिट्‌ मे श्राम्‌ ( १७० ) षाव- 
तैञ्चकरे । वावतीम्बमूव । वावतीमास । वेद में । ववावृते । ववावृतति । वावार्ततासे । 
वावरसिष्यते । ्रवावर्चिष्ट [क्िश]उपतापे (दुःख ) छ्िष्यते । चिक्लिये। कशितापे। भरहेशिष्ट। 
[ काश्रु ] दीप्तो । काश्यते । चकशि । अकाशिष्ट | श्रकाशिष्यत [ वाश्च ] शब्दे । वाश्यते । 
ववासो । वाशेतसे । वाशिष्यते । वाशिषते । वाशिषति । वार्यताम्‌ । श्रवाश्यत । षा- 
श्येत । वाशिषीष्ट । श्रवाशेष्ट । श्रवाशिष्यत । जन्याद्योऽनुदात्तेत ्ात्मनेपदिनस्तमि- 
वजमुदात्ताः । जनी श्रादि सतर धातु आत्मनेपदी श्रौर तप को छोड़ केसे है । श्रथ 
पञ्च स्वरितेतः । अन पांच धातु उभयपदी कहते हँ [ मृष ] तितित्तायाम्‌ (सहना) 
मृष्यति । मृष्यते । ममषे । ममृषे । मर्षिता । मर्षिष्यदि । मर्षिषते । मिषति । मृष्यतु । 
मृष्यताम्‌ । अम्र्यत्‌ । अमृष्यत । मृष्येत्‌ ॥ मृष्येत । मरष्यात्‌ । मर्पिषीष्ट । अमर्षीत्‌ । 
श्रमर्िष्ठ 1 अर्मपिष्यत । श्रमर्पिष्यत्‌ । { इंशुचिर ] पूतीमावे ( पवित्रता ) इतत घातु का 
द रौर इर्‌ माग इत्सं्क होता है । शुच्यति । श्च्यते । शुशोच । शुशुचे । भशषत्‌ 
( १३८ ) इरित्‌ होने से श्चङ्‌ । श्रशोचीत्‌ । श्रशोचिष्ट । ये दोन घातु सेट्‌ उमयपदी 
हैँ [ णह ] बन्धने ( बांधना ) नह्यति । नह्यते । ननाह । नेहतुः । नेदुः । नेहिथ । 
नह -थल । यहां अनिट्‌ पत्त मे नह धतुकेहको( २०६ ) से दकार पाता है 
इस्रलिये ॥ ४०३ ॥ 


४०४-नहो धः॥ भ०॥ ८ । २ [६९ ॥ 


नहधातु के हकार को धकर अदेश हेवे भान्‌ परे वा पदान्त में | ननद्ध ¦ नेदुः} 
नेह । नेहे । नेहाते । नद्धासि । नद्धाे । नत्स्यति । नात्ति । नङ्ककति । नष्यताम्‌ | 
श्नन्यत । नद्यत । नत्सीष्ट । नद्यात्‌ । अ्नात्सीत्‌ ( १३५ ) श्रनाद्ध पर । भअनात्सः। 
अन्ताः । अना द्धम्‌ । रनाद्ध । अ्रनास्तम्‌। त्रनात्स्व । अनात्सम। श्रनद्ध । श्रनत्साताम्‌। 
अनत्सत । ्रनद्धाः । अनत्स्यत । अनत्स्यत्‌ [ रञ्ज] रागे ( रंगना वा अति प्रीति). 
उपधा शअरनुनासिक का लोप ( १३९ ) होकर । रज्यति । रज्यते । ररन्न । ररन्ने { ` 
रङ््तापि । रङ्क्तापे । रङ्क्यति । रङ्द्यते । रङ्तीष्ट । श्ररङक्त । अरङ्क्लाताम्‌ । 
भरङ्त्तत ।अरराट््तीत्‌ । अराङ्क्ताम्‌ । अराङ्क्षुः [ शप ] श्राक्रोशे (कोशना ) शप्यति। ' 
श्प्यते । शशाप । शेपतुः शेपिथ । शशप्य। रेपे। रेपाते। शपाधि। शप्यस्यति । ाप्पति। 
प्साति । शाप्सते । । शाप्साते । श्प्यतु । शप्यताम्‌। ्रप्यत्‌। भरगप्यत । शृष्येत्‌। 


खयातक्रः ॥ १६१ 
श्वेत. । शप्यात्‌ । शप्ीष्ट । अ्रशाप्पीत्‌। अशापतम्‌ । अशाप्पुः । अशप्त । अ्रशप्साताम्‌। 
भगप्स्यत्‌ । भ्रगप्त्यत । णहाद्यख्रयोऽनुदत्ताः स्वरितेत उभयपदिनः । णह श्रादि 
तन्‌, धातु अनिद्‌ उभयपदी हें । श्रधकादशानुदत्तितः । श्र ११ ग्यारह धातु श्रास- 
नेपदी कहते है [ पद ] गतौ । पद्यते । प्रतिपद्यते । प्रते | पेदे । पेदति । पेदिरे ` 
पत्ता । पत्स्यते । पात्सते । पात्मातै । पद्यताम्‌ । श्रपदयत । पचेत । पत्री ॥ ४०४ ॥ 

४०५ - चे ते पदः ॥ भ०॥३।१।६०॥ 

पद्‌ पातु तेपरे नो च्लि उप्ते स्थानम विश होवेत शब्द्‌ परे होतो । पादि । 
( १९५) श्रपत्परातम्‌ । अपत्प्त । त्रपत्प्यत । [ खिद्‌ ] देन्य ( दीनता ) विदत । 
चिखिदे । सेतत । वित्पी्ट ( १६३ ) भ्रसित्त [ विद्‌ | सत्तायाम्‌ ( होना ) विते | 
विविदे । वेत्ति । वेत्यत । वेतस । वेत्सतिं । त्रितम्‌ । अविद्यत । तरेत । वित्सीष्ट 
( १९३.) भ्रवित्त । वित्तम्‌ । अ्वेत्स्यत [बुष ] श्रवगमने ( ज्ञान होना ) बुध्यते। 
तृष । बेद्धति । भेत्स्यते ८ २०४ ) मत्सत । मोत । बुध्यताम्‌ ! अवुध्यत | बुष्येत। 
त्ताष्ट ( ९६६ ) अरवरोषि ( १९४ ) श्रद्ध । श्रमोत्स्यत [ युष ] सम्प्रहारे । 
(युद्ध करना ) युध्यते । युयुभे । योद्धप्ि । योत्स्यते । युत्सी्ट । श्रयुद्ध । अ्रयुत्ाताम्‌ । 
[ अनो रुष्‌ ] कमे ( कामना ) इप्त धातु के प्रयोग बहा श्रनुप्वक श्रते ह इसलिये 
इस के पूं अनु उपपतगे पदा हे । श्रनुरुध्यते । भनुरुरुपे । भनुरोद्धसे । श्रन्वरुभ्यत। 
अनुरत्सीष्ट । अन्वरद्ध । अरन्वरुत््ाताम्‌ [अण ] मारने ( स्वाप्त का अलना › यह धातु 
तेर्‌ है । भ्रण्यते ।आशे। आरति । आणिरे । रितसे । श्रशिष्यते । रिषत । अ- 
शिषे । श्रणयताम्‌ । श्रारयत। अस्ये । श्रशिषीष्ट । आशिष्ट । ्आरिप्यत [मन] ज्ञने। 
मन्यते । मेने । मन्ति । म॑सी्ट । अस्त [युन] माधो ( चित्त की वृत्िर्यो को रोकना ) 
युज्यते । युयने † यक्ते । योच्यते । योक्त । योन्तातै । युज्यताम्‌ । युज्यत । 
युज्यत । युन्ती्ट । अयुक्त । श्रयु्ताताम्‌ । ्रयोत्यत [ सन ] विपगे ( स्वना षा 
त्यागना ) मृज्यते । समप्नने । सपि (२३३ ) ज को षत्व श्रौर्‌ अम्‌ श्रागम ( २७८) 
सकतयते । स्तते । साक्ताते । परज्यताम्‌ । अ्रपरञ्यत । सृज्येत । पकती । भ्रस्त । 
भरमृन्ञाताम्‌ । ्रप्रत्तत । श्रसरत्यत । [ लिश } श्रत्पीमाव्रे ( थोडा होना ) तिश्यत । 
लिलिशे । लेष्टारो (९३१३) षत्व । लेत्यते । लेक्ततै । लेक्तति । लिश्यताम्‌ ¦ भलिश्यत। 
लिश्येत । लिन्तीष्ट (१९६३) श्रलिष्ट । श्रलेच्यत । पदादयोऽनुदात्तेत ्ात्मनेमाषा श्र- 
शयतिवभेमनुदात्ताः। पद्‌ आदि सन धातु आत्मनेपदी शौर श्रा को होड के अनिट्‌ है। 





९६२ दिद्‌गणः॥ 


श्रभगरन्तात्परर्नपदिनाशछपष्टिः । अव इतत दिवादिगण के श्रन्तपयेन्त ६८ श्रडस्ठ 
धातु परस्मपदा कहत ह [ राधाऽकमकाहुनुद्धाकव ] प्रकर्मक्र राध धातु से वद्धि श्रथ 
महा श्यन्‌ प्रत्यगदौ । राध्यति । रराध । रधुः । यहां हिता यथकेन होने 
( ४२३ ) सूत्र नद लयता | रराधिय । राद्धापि । राल्स्यति । रात्ति । रात्सा- 
ति । राजत । अरावन्‌ | रल्पत्‌ | रा पन्‌ | श्ररात््तत्‌ | श्रराद्धाम्‌ ) अरा- 
सुः । अरान्त्यत्‌ | व्यव  ताद्न ( पाडा दना ) विध्यति (१८६ › सम्प्रमा- 
रण । विव्यतः | कवन्त । चव्याथ् ( २८२ ) त्रित्रिधनुः । विविधुः । करव्यं 
धिय । क््यदध । व्यद्धापि 'व्यतस्यति।व्यन्यति । व्यत्परागिं । विध्यतु । आत्‌ । वि्येत्‌। 
वध्यात्‌ । न्यात्‌ । अत्याद्धम्‌ | सत्वाननुः । अयत्‌न्वन्‌ । [ पुष | पृष्टौ ( पु 
प्ट करना, एुप्याते | पुप्रेप। पुपरोपरिय । पोप्पि । पच्यति ।पोन्नतिं | पन्तातं । प 
प्यतु । ्रपु्यत्‌ | पुष्यत्‌ । पृप्यान्‌ | द्पुषत्‌ (२१७) द्र इपर सत्र मं पदि कर- 
के द्ती पुषपतदृत गश क अन्तपयन्त धातुर्खो का ग्रहण होता हे । अपुपताम्‌ । 
सपुवन्‌ । च्रपोयत्‌ [ गव } शोचथ ( सोततना ) गृप्यति । श्रशुपत्‌ | तुष ] प्रीतो 
८ प्रत्तननता ) तप्यति । तुप्यतु । त्रतुषत्‌ [ दुष ] वैकस्य ( विकार को प्राप्त होना ) 
हुप्यति । अदुपत्‌ [ श्लिष ] आलिङ्गने ( मिलना ) श्लिप्यति । शिश्लेष । श्लेष्टापि। 
श्लेदयति । रलक्तति । रलन्ताति । श्लप्यतु । अश्लिप्यत्‌ । र्लिप्येत्‌। श्लिष्यात्‌॥४०५॥ 
४ ०६-रिलष भलिङ्गने ॥अ०॥३।१।४६॥ 

श्लिप धातुप्तेपरेजो नट्‌ च्लिउप्नके स्यानम्‌ क्प त्रादेश होरे मालिङ्ख- 
नही श्रथ मं अन्यत्र नदीं । यड मूत्र (२१७) तूवर का्परद है. । श्रोर्‌ श्राज्ञि 
ङ्न ्थे पे यहांस्री पुरुष का सयोग समना चाहिये किन्ही जड पदार्थो वा प्न्य 
पम्बन्धिय। का मिलना नही । चाशलक्तत्‌ । ग्रौर जहां आलिङ्गन ग्र नहीं है वहं । 
अद्लपत्‌ । प्रयाग ठागा। प्ररलन्नताम्‌ । अरिलत्तन्‌ । अ्रश्ले्यत्‌ [ शफ़ ] विभा- 
पिगा मपरे । सहन अथमेशक षातुमे प्रकलस कफे श्यन्‌ प्रत्यय हवे पत्म श 
प्ता हं। शक्याते । शक्ति । शाका शेकतुः । शकेय। शशक । श॒क्तापि शाच्य- 
ति। शन्ति! शाक्तति । शापतु । दरपन | शक्यत्‌ । शम्चात्‌। अशकत्‌ (२१७ ) 
अशयत्‌ ( ।अध्वदा | गन्त्रे ( प्रीता द्ूटना ) सिति । पिस्वेद । पिखेदिथ ` 
स्वता सत्त्वात त्तव । स्तात । सियतु । असित्‌ । घियेत्‌ । सि्यत्‌।असिदत्‌। ` 
स्त्तप्यत्‌ | कुव | क्व । करन्यति । चुक्रोष । क्रोद्धासि ।अक्रुघत्‌ [तध] बुभुक्षायाम्‌ - 


ऋ रस्यातिकः ॥ ९१६१ 


( भोजन कौ ह्च्छरा ) ज्ञध्यति। चुन्लोव | अन्तवत्‌ { शुव] शने ( गाद) श 
ध्यति । शरश्नेष ! शोद्धा । अशुधत्‌ [ सिध ] पराघो (िद्धि होना) सिध्यति । तितेष। 
पिषिधतुः । सिषेधिथ । मेद्धापि । सेनस्यति । सेत्ति । सेत्पाति । सिध्यति । ्िध्याति । 
पिध्यतु । च्रपिध्यत्‌ । सिध्येत्‌ । परिध्यात्‌ । असिधत्‌ । भ्रमेनस्यत्‌ । राधादयोऽनदात्ता 
उदात्तितः परस्मेषदिनः । राध ्रादि धातु अनिट्‌ परश्मेषदी हँ [रथ ] दिंासंराध्योः 
( हिंसा श्र धिद्धि ) रध्यति | ररन्ध (१६५) नुम्‌ । ररन्धतुः । ररन्धिथ ॥ ४०६ ॥ 
2०७-रधादिमभ्यन्च ॥शअ्०॥५७।२।३५॥ 

रध श्रादवि (रघ, नश, तृप, टप; दुह, मुह, प्याह, प्एिह ) धातुञ्रा से परे वला- 
दि श्राद्धधातुक को विकल्प करकट का श्रागम होते | ररद्ध । ररन्धिव। रेष्व । 
ररन्धिम । र्म ॥ ४०७॥ 


९ 0 क, 
० <-नंध्याललटि रधेः ॥ ० ॥७।१।६२॥ 
लिट्‌ लक्रार से भिन्न इडादे प्रत्यय परेदहोतो रघयषातुकोनुभ्‌ का च्रागमन 


क 


हावे। शस सूत्र के नियमसर इष्टादि लिट्‌ मतो नुम्‌ होताह। जो कदाचित्‌ एेप्तानियम 
करते क्रि इडादिलिड्मेँही नुम्‌ देवे तोत से त्रिपरीत नियम का सम्मरथा किलिट्‌ 
मेनोनुप्‌्होतोर्डदिमंदही होवे इम नियमसते ररन्धतुः आदिमं भी निषेधही 
जाता । राधेतापि । रद्धापे । रपरेप्यति । रत्‌स्थति । राधिषति । राधिषाति । रषिषति। 
रथेषाति । रत्तिं । रत्ताति । रध्यति।रध्याति । रध्यतु । अ्रन्यत्‌ । रध्येत्‌ । रध्या- 
त्‌ । भरात्‌. । श्चराधत्‌ । यहां श्र के परं प्रथम नुम्‌ ( ६६५) हांकर नलपि 
( १३९ ) होता है । अरषताम्‌ । अररधिप्यत्‌ । अ्ररतूस्यत्‌ [ णश ] अदशने ( नेत्रसे 
न दीखना ) नश्यति । ननाश । नेशतुः । नेशुः । थल के परे ( १४२. । २१५) नियम 
से सेट्‌ पत्त मं । नेशिथ । च्रानिट्‌ पत्म ॥ ४०८ ॥ 
8० ९-मस्जिनङ्गोभंलि॥ अर ॥७।१।६०॥ 

मलादि प्रत्यय परे होतो मपनओरनश धातुको नुम्‌ का श्रागम हवे | ननं्ठ 
( २९२ ) पत । नेशुः । नेश । । ननाश । ननश । नेशिव । ननशव । नेशिम । नन- 
श्म । नशेतापि । नष्टापि ( १०७ ) नशिष्यति । नङ्क्तति । नङ््ताति । नश्यतु । 
अन्यत्‌ । नरयेत्‌ । नश्यात्‌ । अनशत्‌ । अरनशिप्यत्‌ । श्रनङ्च्यत्‌ [ तुप ] प्रीणने 
( तषि ) यह धातु श्रनिट्‌ हे । तप्यति । ततप । ततृपतुः । थल मे इट्‌ प्म (४०७) 


१६४ दिवाद्गिणः ॥ 


ततर्विथ । तपत्रपथ ( २७५ )ततप॒थै । दी प्रकार प्वत्र वलादि ओद्धधातुक मे जानो । 

ता्षता । जप्ता । त्ती । तर्पिप्यति । चएस्यति 1 तरस्यति । तोपिषति । तर्पिषाति । अपतत 
ति। त्रपरताति। तप्पति । तप्रति । तृप्यति । तृप्याति । तृप्यतु । अतृप्यत्‌ तृप्येत्‌ 
तृप्यात्‌ । लृङ्‌ मं प्रथम सिच पत्तमं (२८० ) इट का विकल्प ( ४०७ ) होने से 
अतपत्‌ । अत्राप्सीत्‌ ( २७५ ) अतारीत्‌ । शरोर निप्र पत्त मै चलि के स्थान 
मं सिच (२८० ) न हुत्रा वहां अङ्‌ ( २१७ ) ्रतृपत्‌ । इपर प्रकार चार रूप होते 
है । अतर्पिप्यत्‌ । श्रत्रप॒स्यत्‌ । अतर्स्यत्‌ [ दप ] हर्षरमोहनयोः८ आनन्द ओौर गर्म ) 
इष के प्रयोग तृप के समान जानो । रप्यति । श्रदर्षीत्‌ । अद्राप्सीत्‌ । श्रदारपीत्‌ | 
भरदपत्‌ । तृप श्रोर दप दोनी घातु अनिट्‌ दँ परन्तु रथादि मेँ होने से यहां विकल्प 
सेद होता है [ दृह ] जिघरांसायाम्‌ (मारने की इच्छा) द्यति । दुदोह । दुद्रोहिथ 
( ४०७ ) प्रानट्‌ परत्तमं॥ ४०९ ॥ 


४१०-वा दुहमहस्नहस्निहाम्र्‌ ॥ भ०॥८।२।३३॥ 

दह, मुह, स्नुह योर स्निह्‌ धातु्रो के टकार को धकारादेश विकल्प करके होवे 
मल परे हो वा पदान्त में। पक्त मे ठकार होनाता हे । यह सूत्र भी ( २०३ ) सूत्र 
का शअपवाद्‌ ह | दुद्रोग्ध | घ्र को जश्चत्व । दकार पत्त मे| दुद्रोढ । द्रोहिता । दोग्धा | 
द्रोढा । द्रोरिप्यति । धाक्त्यति । यहां घ श्रौर द दानां श्रादेश काएकही प्रकार का 
प्रयोग होता है । घकार पत्त में उप्त को चर्‌ ककार ओर ठकारमं भी ८२०५) ड 
कोको जाता हे । द्रोहिषति। द्रोहिषाति । धो्तति । पोच्ताति । दुद्यतु । श्रहु- 
यत्‌ । द्येत्‌ । दरुद्यात्‌ । श्रदुदत्‌ । अद्रोहिप्यत्‌ । श्रघरोच्यत्‌ ।..[. मुह ! ब्ैनितत्ये 
(८ विंचारशून्य ) मुद्छति । मुमोह । मुमोहिथ । मुमोग्ध । मुमोद । मोहिता । मोग्धा । 
मोढा । मोहिष्यति । मोचयति । ्रमुहत्‌ [ प्णुह ] उदू गिरे ८ उगलना ) स्नृह्यति । 
सुस्नोह । सुपष्णोहिथ । सुष्णोग॒ध । सुष्णोढ । सुष्णुहिव । सुप्णुहव । स्नोहिता । स्नो- 
गधा । स्नोढा । स्नोहिष्यति । स्नोद्यति । श्रस्नुहत्‌ ( ष्णिह ] प्रीतौ ८ शीति करना ) 
स्निह्यति । सिष्णेह । अरस्निहत्‌ । वृत्‌ रधादयाः समाप्ताः । ये रध श्रादि (४०७ ) 
सूत्र मेँ कहे धातु समाप्त हृए । पुषादि तो इस गण की समा्तिपथन्त है [ शम | 
उपशमे ( शान्ति ) ॥ ४१० ॥ 


१ १-शामामष्टानां दीर्घः यनि ॥ भत ॥७।३।.७४॥ 


आख्यातः ॥ १६५ 


शम श्रादि ्राठ धातुश्रां के ्रच को दीर्ध होवे श्यन्‌ परे हो तो । शाम्यति। 
शाम्यतः । शाम्यन्ति । शशाम । शेमतुः । शेमिथ । शमिता । शमिष्यति ! शामिषति । 
शामिषाति ¦ शाम्यतु । अशाम्यत्‌ । शाम्येत्‌ । शम्यात्‌ । श्रशमत्‌ ( २१७ › श्रशमि- 
प्यत्‌ । [ तमु ] काडन्तायाम्‌ ८ श्रमिलाषा ) ताम्यति ८४११) तताम । तेमतुः । 
तमितासि । अ्रतमत्‌ । [ दमु ] उपशमे । दाम्यति । श्रदमत्‌ [ श्रमु ] तपि खेदे च 
८ तप करना श्रोर क्लेश भोगन्य ) श्राम्यति । श्रश्रमत्‌ । [ अमु ] अनवस्थाने ( स्थि- 
तिन होना ) ( १८८ ) श्राम्यति । भ्रमति । बभ्राम । अमतुः। घरेमुः (२२९ ) 
एत्वाम्यास लोप । विकल्प पक्त मं बभ्रमतुः । लङ्‌ मे श्रङ् ( ९१७ 9 श्रभ्रमत्‌ । 
अन्य सन प्रयोग स्वादे के समान जानो [ ्तमूष ] सहने । यह धातु ऊदित्‌ श्रौर 
प्ति है । त्ताम्याते । चक्लाम । चत्तमतुः । चक्तमिथ ८ १४० ) चत्तन्य । चन्षमिव । 
चच्राव । चत्तमिम । चच्ताम । त्तामेता । क्षन्ता । क्तमिष्यति । क्तस्याति । क्तांसतति । 
चांसाति ।त्ताम्यतुश्र्ताम्यत्‌ । अत्तमत्‌ । [क्लम्‌] ग्लानौ (आनन्द का नाश) क्लाम्यति 
( १०८ ) क्लामति । ( १८६ ) सूत्रसे ही शप शरोर श्यन्‌ दोनोमे दीधे हो 
जाता फिर इसका शमादिकां मं यहां पाठ कृदन्त मँ पनु प्रत्यय होने के लिये हे । 
चक्लाम । चक्लमतुः । क्लमिता । क्लमिप्यति । क्लाम्यतु । क्लामतु । भ्रक्लमत्‌ । 
[ भदी ] हर्षे ८ आ्रानन्द्‌ ) माद्यति । ममाद । मेदतुः । मेदिथ । मदिता । मदिष्यति । 
मादिषति । मादिषाति । मायत॒ । अरमाद्त्‌ । मात्‌ । मद्यात्‌ । श्रमदत्‌। अरमदिष्यत्‌ । 
इत्यष्टौ शमादयः । ये (४११) सूत्रमों के शम श्रादि आठ धातु समाप्त हुए । 
[ श्रघ्च॒ | हेपणे ( फकना } रस्यति । आस । आपिताि । अस्यतु ॥ ११ ॥ 
१ २-भस्यतस्थक ॥भ०॥ ७ द) १५७॥ 
्रङ प्ररे हो तो अस्यति धातुको थुक्‌ का ्रागम होवे | मास्थत्‌ । आस्यताम्‌ । 
इत धातुसे लङ मे (२१७) सूत्र पे ्रङ् सिद्ध दही है फिर (३१६९) सूत्रम श्रसु 
धातु का महण श्रात्मनेपद्विषय के लिये है [ यप्र ] प्रयत्ने ( पुरुषां ) ॥ ४१२ ॥ 
४१ दे-यसोऽनपसमेत्‌ ॥ भ० ॥ ३1 9।७१॥ 
- उपरसगेरहित यस धातु से परे श्यत प्रस्यय विकल्प करके होवे कत्तावाची सावे- 
धातुक परे हो तो । ष्ठ मेँ शप होता है । यस्यति । यस्ति ॥ ४१३ ॥ 
४१ ९-सयसदच ॥ म०॥३।9। ७२॥ 
पपकेक यस धातु से षी श्यन्‌ प्रस्यय विकल्प करके होवे । संयस्यति । सयक्तति । 


५६५ दिषादिगणः॥ 
ययास । येतु: ! यसिता । यस्मिप्यति । यतिपति । यािपाति । यस्यतु । अयस्यत्‌ । 
यस्येत्‌ । यस्यात्‌ । श्रयप्तत्‌ । श्रयविप्यत्‌ । [ जस्र ] मोक्ते ( छूना ) जस्यति । 
ञ्नस्तत्‌ । [ तमु ] उपत्तये ( नश ) तस्यति । अतपत्‌ । [ दमु ] च। पृत्रै धातुके 
श्रथ मे । दस्यति । अरदत्‌ [ वमु ] स्तम्मे ( रोकना ) वस्यति | ववार । ववपरतुः | 
८ १२८ ) अवक्त । वशणादिति्थष्े । किन्दीं के मत मं यह धातु पवगादि है वहां 
( १२८ ) सत्र न लगनेसे वे्तुः | वेमुः | प्रयोग बनते हें [ व्युष ] विभागे | ब्यु- 
प्यति । आ््युषत्‌ । आ्रष्ठचादिदन््यान्तोऽयमिव्येके । कोई के मत में यह धातु भ्युप 
है । ्युस्यति । अग्युसन्‌ । अयक्रारं वु इत्यपरे । कोई के मत मेँ यकाररदित वु हे। 
बुस्यति । वृवो अवपत्‌ { प्रुष ] दहि । प्यति । अ्ष्ुषत्‌ । [ विस ] प्ररणे ( प्रेरण ) 
विस्यति । वित्रे । अविपत्‌ । [ कुप्त ] संश्लेषणे । कुस्यति । च्रकुमत्‌ [ बृप ] उत्सर्गे (त्याग ) 
दुस्यति । श्वरुपत्‌ [ मुप ] खणएडने ८ काटना ) मृस्पति । मुमा । मुपृप्ततुः। मौ्तिता। 
मोपिष्यति । मोपिषरते | मातिषाति । मुस्यतु । श्रमुस्यत्‌ । मुप्येत्‌ । मुस्यात्‌ । भ्रमु 
मत्‌ । ्रमे(तिप्यत्‌ [ मती ¡ परेणामे ( त्रिकार ) मस्यति । ममाप्त। मेसतुः । श्रमस्‌ 
[ समी ] इत्येके । कोई के मतम मपी नदीं समी है। सम्पति । अप्तमत्‌ [ लुठ ] 
विलोडने ( विल्लोना ) लठ्यति । अलुठत्‌ { उच ] समवि (नित्य सतजन्ध ) उच्ति। 
उवाच । उचनुः । उचुः । ओचिता । ओकतिप्यतिं । ओनियति । विपति । उच्यतु | 
ओच्यत्‌ । उच्यत्‌ । उच्यात्‌ । ्नौचत्‌। मा भवानुचत्‌ । ्ौविप्यत्‌ [ मशु, अश ] अघः 
पतने ८ नीचे गिरना ) भश्यति । बमशं । अमृशत्‌ । भ्रश्यति । बभ्रश । अश्रशत्‌ । 
(१३९ ) [वृश | वरणे ( स्वीकार ) वृश्यति । श्वुंशत्‌ [ कृश ] तनूकरणे ( सूत्म- 
करना ) कृश्यति । अङरशत्‌ [ जितृप ¦ पिपासायाम्‌ ( षीने की इच्छा ) तृप्यति | 
श्रतृषत्‌ । [ हष ] तुष्टौ ८ सन्तोष ) हप्यति । श्रत्‌ [ सष, सपि. ] रिपायाम्‌ 
( मारना ) रुप्यति । रिष्यति । सुरेप । ससि । रोपिता ( २१२) रीष्टा । रेषिता । 
रेष्ठ । श्ररपत्‌ । त्ररिषत्‌ [ दिप ] क्ते ( फैकना ) डिप्यति। श्रडिपत्‌ [ कुष ] क्रोभे। 
कुप्यति । अकुपत्‌ । [ गुप ] व्याकुलत्वे ८ व्याकुलता ) गुप्यति । श्रगुष्त्‌ [ युपु, 
रपु, लप ) विमोहने ८ मोहित करना ) युप्यति । रुप्यति । लुप्यति । श्रयुपत्‌ । अर- ` 
पत्‌ । यहां लुप षातुपेट्‌ ह है भ्रोर्‌ अनिट्‌ धातुन्रौम जो लुप गिनाया है वह तुदा 
दिगण का साहचर्यं ते प्तममा जाता है । ्रलुपत्‌ [ ल्म ] गार्ध्ये ( श्राकाङ्त्‌। ) 
लभ्यति । लुलोभ । लुलु मतः 1 लोभिता (२१२) लोन्वा । श्रलुभत्‌ [ ज्ुभ ] सम्बलने 


५ म न भ- ० 





पा खयातिकः ॥ १६० 


( चलायमान > क्भ्यति । अक्ञ॒भत्‌ { णम, तुम } रहिंप्तायाम्‌ । नम्यति । ननाभ। 
नेभतुः । अनमत्‌ । तुभ्यति । ्रतुभत्‌ [ छिद ] आ्रीमावे ( गीलापन ) हिति । 
चिद्‌ । चिक्लेदिथ । ऊदित्‌ होने ते इट्‌ विकल्प ८ १४० ) विक्लेत्थ । विकरिलदिव । 
चिक्षलद्ध । कुदिता ) क्लेत्ता । ्रा्लिदत्‌ [जिमिदा)] स्नेहने( प्रीति वा चिकनाई ) ॥४ १४॥ 
९१५-मिदेगणः ॥ भ० ॥ ७।३।८२॥ 

मिद्‌ धातुके इक्‌ भागको गुण होवे शित्‌ प्रत्यय परे हों तो ¦ मेयति । मेयतः | 
मे्न्ति । वहां श्यन्‌ के ञित्‌ होने से गुण प्राप्त नदी था। मिमेद्‌ । मिमिदतुः । ्रमिदत्‌। 
[ निद्धिदा ] स्नेहनमोचनयोः । द्वियति । क्तिदत्‌ [ ऋषु ] वृद्धौ । ऋध्यति । 
श्रानर्षं । श्राृषतुः ( १४७ । ११० ) च्रधिता। अधिष्यति | च्रधिषति । श्रि 
पाति । ऋध्यतु । ्राध्यत्‌ । कंध्येत्‌ । ऋव्यात्‌ । जर्भत्‌। आरधिष्यत्‌ [ गृधु ] अभि. 
काङ्प्तायाम्‌ । ८ मिलने का इच्छा ) गृध्यति । जग । जगूषतुः । अरयृधत्‌ । नो भिद्‌ 
वारणभ श्रादि धातु भ्वादिगण मे पट़ चके उन कापाठ श्यन्‌ वा श्रङ््‌ आदि 
विशेष कर्यीं के लिये करिया हे इती भकार अन्य सन गणो मँ नानो । वृत्‌ पुषाद्यः 
( २१७ ) सूत्रम कहे पुषादि धातु पूरे हए । दिवादिगण भी भ्वादि के समान श्राङ््‌- 
तिगण है । जिस से च्यते । छग्यति । आदि प्रयोग बनते है । इति श्यन्‌विकरणो 
डिवादेगणः समाप्तः । यह श्यन्‌ विकरणवाला दिवादि गण समाप्त हुञ्रा ॥४१५॥ 





भय स्वादिगणः ॥ 
[ षृञ ] अभिषवे ( यंत्र से र्त सींचना वा राज्याधिकार देना) ॥ 


8 १६-- स्वादिभ्यः न्नुः ॥ भ०्॥३।91७३॥ 

पु श्रादि धातुश्रा ते शप्‌ का बाधक शतु प्रत्यय होवे कत्तीवाची सार्वधातुक परे 
हीं तो। विकरणस्य उकार की गुण होकर । सुनोति । सुनुतः । सुन्वन्ति ( २६१ ) 
सुनोषि । सुनुथः । सुनुथ । सुना मि । सुन्वः ( २०० ) स॒नुवः । सुन्मः । सुनुमः। सनुते । 
घन्वाते । सुन्वते । सुषाव । सुषुवे ! सोता । सोष्यति । सोप्यते । सौषति । सौषाति । 
सोषते । पोषति । सुनोतु । सुनृतात्‌ । सनु ( २०९ ) सुनवानि । सुनवाव । सुनवाम । 
सुनृताम्‌ । असुनात्‌ । सुनुयात्‌ । सन्वत्‌ । सयात्‌ । सोषीष्ट । अ्रस्ावीत्‌ ( ३३० ) 
भसोष्ट । श्र्तोप्यत्‌ । भ्रसोप्यत [ िज्ञ ] बंषने ८ नाना ) प्नोति । तिषाय । पतिष्ये । 
सेता । सेष्यति [शिच] निशाने ( तीचण करना ) शिनोति । शिनुते { इमिञ्च ] प्रक्षेपणे 


च्‌ 


१६८ स्वादगणः \ 


८ फेकना ) मिनोति । मिनुते । ममो (३६९९) श्राकारदेश होकर श्राकारान्तां के 
तुल्य रूष जानो । एनूविषय मं आकारादेश के कहने से मिम्यतुः पिम्युः । श्रादि 
मेँ नहीं होता । ममिय | ममाय । मिमे । मिमूयाते । मिभ्यिर 1 माता । मिनोतु । 
मीयात्‌ ८ १६० ) दीव । माप्रीष्ट । अमासीत्‌ । अमापिष्टाम्‌ । मास्त 1 अमास्यत । 
[ चिन ] चयने ८ जोडना ) चिनोति । चिनुतः । चिनुते ।। ४१६ ॥ 
४ १५--विभापा चः ॥ अ०॥७।३। ५८ ॥ 
पन्‌ श्रौ लिट्‌ परे दां तो अम्याप्से परे चिञ्च धातु को विकरट्प करके कुत्व 
होवे । चिकाय । चिभ्यतुः । चिक्रयिय । चिचाय । चिन्तयतु: । चिक्ये । चिच्ये । चेता । 
चेष्यति ) चेष्यते । चेपति । चेपाति । चेषते । चेपति ¦ पिनोतु । चिनुताम्‌ । त्रचिनेोत्‌ | 
श्रचिनुत । चिनुयात्‌ । चिन्वीत्‌ । चीयात्‌ । चेषीष्ट 1 श्रचेषीत्‌ ! ्रचेष्ट । श्रचेप्यत्‌ । 
ञ्रचेप्यत [ स्तृज्ञ ] आच्छादन । स्तृणोति । स्तृणुते । तस्तार । तस्तरतुः ८ २५३ ) 
तस्तरः। तस्तरिथ । तस्तथं । तस्तरे । तस्तराते । स्तर्ता । स्तयात्‌ (२५४) स्त्यास्ताम्‌ ॥४ १७ 
४१८-ऋतश्च संयोमादेः ॥ अ०॥७।२। ४३ ॥ 

संयोगादि ऋकारान्त धातुर से परे आत्मनेपद विपय मं नो लङ पिर उन को 
विकर्प करके इट्‌ का आगम होवे । स्तरिषीष्ट । पततम । स्तृपीष्ट ( २.४० ) अरस्तर्ि। 
अस्तृत । अस्तापीत्‌ । प्रस्ता्टाम्‌ [ छल ] हिंप्ायाम्‌ । कृणोति । णुत । चकार । 
सक्थं ( १४८ ) चक्रे । कत्ता । करिप्यति । करिष्यते । कार्पति ! कापौतिं । काषतते । 
काषीतै । कृणोतु । करगताम्‌ । अकृणोत्‌ । श्रङृ णुत । कृयुयात्‌ । करवीत । क्रयात्‌ 
(२३९.) कृषीष्ट ( २४० ) अकार्षीत्‌ । अक्रत । अकरिष्यत्‌ । अक्ृरिप्यत [वल] वरणे 
( स्वीकार > वृणोति । बुणुतं । ववार । ववृतुः ॥ ४१८ ॥ 


४१९ ~ वंभयाततन्थजयभमववधात निगम ॥ म ०॥५।२।६२ ॥ 
बभूथ, श्राततन्थ, जगृम्म, ववर्थ हन शंब्ड मं थलके परवेद विषय्ये टका श्न- 
माव निपातनक्रियाहे। भ्‌ धातुकावेद में बभ | लोक मं | बभूविथ । ्ङ्प॒वैक 
तनु धातु का वेद्‌ मे त्राततन्थ | लोकम अतिनिथ। हं, प्रमद्यफरये । जहोत्यादि 
धात का लिट लक्रार उत्तम परुपके बहवचनम जगभम वेद्‌ मे नगृह्मि लोक 
मं तथा इप्ती वृजन धातुका वनथ वेदृर्भ श्रीर्‌ इष प्रमारसे लोक में इट्‌ होता 
है ववरिथ । ववृत { ववम ( १४८ ) वत्र । ववृषे | वृषे } ववृमहे । वरता । व 
रीता ( २६४ › वरिप्यति । वरीप्यति । वरिप्यते । वरीप्यते । वारीपति । वारीपाति । 


प्रार्यातक्र.ः ॥ १६५६ 


वारिषएति। वारिपाति। वृणोतु । वृताम्‌ । श्रव्रणोत्‌ । श्रवृणुत । वृणुयात्‌ । वृरु्रीत । 
वियात्‌ ।-वियास्ताम्‌ ॥ ४१९ ॥ 
४२० ~ लिङ्त्िचोरात्मनपदेषु ॥ ° ॥ ७ । २।१२ ॥: 


च्व 
त 


वृङ्‌, वृस श्रार ऋ ङ़ारान्त धातुर ते परे जो आत्मनेपद्रिषयक लिङ्‌ सिन्व उन कौ 


८.० 9 
विकल्प करङे इट का आगम होवे । वृ वृत ऋफ़ारान्त सव्र धातु सेट्‌ है इष्तलिषे प्रा 
स त्रिमाषा रे । अवहूट्‌केर्दीवै (२६४ ) प्रत्त है उप्त का निमेष ॥ ५२० ॥ 

४२१ ~न लििः॥ अ०॥५७।२।३९॥ 

वृङ्‌ वृत्र म्रोर ऋकरान्तों से.परे लिङ्के इट्‌ को दषेन होवे । वरिषीष्ट । वरिषी- 
यास्ताम्‌ । अनिट्‌ पततम | वृष्ट ।.अवारीत्‌ । अवरारिष्टाम्‌ । अवारिषुः ( २६६ ) 
अवरिष्ट । अवरीष्ट । अरवरीप्यत्‌। अवरिप्यत्‌ [ धु्च.] कम्पने ८ कांपना ) धुनेति।, 
धुनुते । दुध्र । दुधविष | दुपुत्रे । धोता। श्रधौषीत्‌ । अधोष्ट । अरघोप्यत्‌ । दीर्घान्तोऽ- 
पत्यिके # । यह्‌ घञ घातु कन्दी च्नावार्य्यो के मतमे दीव.ऊकारान्त मी है । परूनोति । 
नुते । दुवाव । दुरे | दुषत्रिथ। दुप्रोय (१४० ) इट्‌ ककि । क्ति लिट्‌ में 
तूया नियम ( १४८ ) से नित्य डट्‌ होता हे। दुधुविव । दुधुविम । धविता । धोता । 
धव्िप्यति । धोप्यति । धातिपति । पत्रिषाति । घौपति । घोषाति । धाविपंते । धावि- 
पते । धौपते । धौषाते । धूनोतु । धृनुताम्‌ । श्रध्रूनोत्‌। अपूनुत । धूनुयात्‌ । पन्वीत । 
धूयात्‌ । धति । धोपीषट । अपविष्ट । चरघेष्ट । तअधावीत्‌ । श्रधाव्ष्टाम्‌ (३३० ) 
नित्य इट्‌ । श्नधविप्यत। ज्रधोप्यत्‌ । स्वादय उभयतो मापा वृजवनमनुदात्ताः । सु श्रादि 
धातु उभयपदी वृका दोक सच अ्ननिट्‌ है ॥. 

तरेण पररभपीदेनो नव । अव्र परस्मेपदी नव ९. धातु कहते हँ [ टृढ } उपतापे (क्ल- 
श भोगता) टु की त्न्ञा ( १५० ) दुनोति । दुदाव । दुदविथ । दोताि । दोप्य- 
ति। दोपति ।. दौषाति ।-दुनोतु। अदुनोत्‌ । दुनुयात्‌ । दयात्‌ । अदौर्पात्‌ । श्रदोप्यत्‌। 
[हि ] गतो वद्धा च । हिन,ति॥ ४९१ ॥ | 

४२२ - हरदा ॥अ०॥५।३। ५६ ॥ 

~ # लेकवेद्‌मं सवत्र दीषरन्त धरञ् घातु के प्रयोग बहुधा ति ह श्रोर पाणिनीय 
(सतुमूधजन °) ्रादि सूत्रों में दीर्घरान्त ही आता है फिर यह ठीक नहीं बनता किकि- 
नहीं के मतम दीर्बान्त हो किन्तु दीघान्त सावंनिक शरोर अरप प्रयुक्त किन्दींके मत 
मं.हस्वान्त होना चाहिये ॥ 


१७७ स्वादिगणः # 





अभ्यासे परे हि धातुके हकार को कुत्व होवे परन्तु चङ्परेनदहो तो। हकार 
का शअरन्तरतम घकार होकर। जिघाय। जिष्यतुः । निधयिय । जिचेथ । हिनोतु । श्रहेषीत्‌ । 
[ पृ} श्रत । एणोति । प्तौ । परिप्यति । प्रियात्‌ । श्र पाषीत्‌[ स्प ] प्रीतिसेवनयोः । 
प्रीतिचलनयोरत्यन्ये । स्पृणोति । पस्पार । पस्परतुः (२५३) परपरिथ। पस्पथे। स्प्यात्‌। 
(३५ढ)श्रस्पाषीत्‌ [स्म] इत्येके । स्छणोति } सस्मार। सस्मरिथ । सस्मर्भ। स्मर्यात्‌ (२५५) 
[राप] न्यापतो ( व्यापक होना ) आभोति । रप्तुतः \ श्राप्नुवन्ति । यहं सेयोगपूर्व 
होने से श्नु प्रत्यय के उकार को यश॒ (२६१) तथा श्राप्नुवः (२००) सोप नहीं होता । 
श्रा्ता । ्रप्स्यति । ्राप्तति । श्राप्माति) अमनोतु । ्ाप्नुहि (१०१) संयोग पूर्वके होने 
से हि का लुक्‌ नहीं होता । श्नात्‌ । ्ाप्नुयात्‌ ।श्राप्यात्‌ १अपत्‌ (२ १ ७) श्रङ। श्राप्स्यत्‌ 
 [ शक्लृ ] शक्तो । शक्रोति । शशाक । शेकतुः । शेकिथ । शकय । शक्ता । शुक्त्या । 
शच्तति । शच्ताति । शक्रोतु। भ्रशक्नोत्‌ । शक्नुयात्‌ । शक्यात्‌ । श्रशकत्‌ (२१७ ) 
च शक्यत्‌ [ राध, साध ] संसिद्धो । राध्नोति । साध्नोति।॥ ४२२॥ 

४९द-राधा हिसायाप्‌ ॥अ०॥६।४।१२३॥ 

क्त्‌ लिद्‌ श्नौर सेट्‌ थल परे हां तो हिसा अथेमे वर्तमान राध धातु को एकार 
अदेश श्रोर श्रभ्यासर का लोप होवे । रराध । रेषतुः । ्रपरेषतुः । श्रपरेषुः । रोषिथ ॥ 
भपपूवंक राध धातु का हिसा श्रथ होता हे । राद्धा । प्ताद्धा । रात्स्यति । सत्स्यति 
रात्सति । रत्साति । साध्नोति । श्रसात्सीत्‌ । अ्रसाद्धाम्‌ । श्रसतात्स्यत्‌ । दुनोतिप्रमृत- 
योऽनुदात्ताः परस्मेमाषाः । दु आदि घातु अनिट्‌ परसमपदी है । श्रय द्वावनुदात्ततौ । 
श्न दो घातु आत्मनेपदी कहते हं [अगू्‌ ] व्यो सङ्घाते च (व्याति जनौं इकश।करना ) 
श्रश्नुते । श्रश्नुवाते ॥ ४२३ ॥ 

* ४ २४-भदनोतदच ॥ अ० ॥ ७।३।७२॥ 

बी कयि ्रम्याप्त के वससे परे रश धतुकोनुट्‌ का ्रागम होवे। श्रा 
नशे । श्रानश्याते । ऊदित्‌ होने से इट्‌ विकर्प ( १४० ) श्रानशिषे । श्रान्ते । 
आानशिवहे । श्रानश्वहे । ्रशेतासे । अष्टमे ( २३३ ›) षत्व । श्रथिष्यते | श्रदयते । 
श्ाशिषते । आशिषाते । ्ाप्ततै । आक्ताते । श्रश्नुताम्‌ । अर्नवे । आरनुत । भरनु- 


वीत । आरेषीष्ट | श्र्तीष्ट । आशिष्ट । प्ाष्ट । श्राक्ञातम्‌ । आयिष्यत । श्रास्यत 
[ ष्टिवि ] स्कन्दने ( शोखना ) स्तिपरनुते। तिष्टिषे । स्तेषितासे । श्रस्तेविष्ट । 





्राख्यातिकः ५ १०१ 


द्मथागरान्तात्परस्मैपाश्नः । रब इस गण के श्रन्त पयैन्त परस्मैपदी घातु कहत है 
[ तिक, तिग ] नतौ च ( चादार्कन्दने ) यहां चकार पे श्र्कन्दन श्रथ की श्रनुवृ- 
तति श्राती ३ै। तिक्तेति। तिग्नोति । तितेक । तेगितापि । तेगिप्यति । तेगिषति । 
तेगिषाति । ति्नोतु । श्रतिनोत्‌ । तिगनुयात्‌ । तिग्यात्‌ । श्रतेगीत्‌ । श्रतगिष्यत्‌ 
[ षध ] हिसायाम्‌ । सष्नोति [ निधृषा ] प्रागलुम्ये ( श्रतिदद होना ) पृष्णोति । 
द्धै । धर्षिता [ दम्भ ] दम्मने { श्रहङ्कार ) ( १३९ ) दमूनोति । ददम्भ (२७१) 
करित्व होकर दम्भ धातु के श्रनुनापिक कालोप ( १३९ ) होकर नलोप को (४२) 
रिद्ध मानने से ८ १२५ ) एत्वाभ्यास लोप नहीं पाता इसलिये ॥ ४२४ ॥ 
९२५-व ०~दम्भरेत्व वक्तव्यम्‌ ॥ 

दम्भ धातु को एत्व श्नौर श्रम्धपस्न कालोपहो कित्र शरीर सेट्‌ थल परे ही 
तो । देमतुः । देभः । देभिथ । दम्मिता । दभ्यात्‌ ( १३९ ) [ ऋषु ] वृद्धो । ऋ- 
ध्नोति । ्रानद्धं । श्रद्धिता । अद्धिष्यति। अआद्धिषति । अ्रधिषाति । ऋष्नोतु ) आ- 
धनात्‌ । ऋध्नुयात्‌ । ऋष्यात्‌ । श्रारधीत्‌ । श्रषिष्यत्‌ ( छन्दसि ) यह गणपूत्र ्र- 
धिकार है यहां से श्रागे इस गण के श्रन्तप्न्त पतग धातु वेदिकविषयक हँ [ तृप ] 
्रीरान इत्येके । कोई के मत मँ प्रीरनार्थ तृप धातु वैदिक है । तृपणोति । क्ञमनादि 
गण मे षाठ होने से एत्व होता है । श्रतर्पीत्‌ [ अह ] व्याप्ती । श्रहरोति। मा भवा- 
नहीत्‌ ( १६२ › [ दध ] घातने पालने च ( मारना श्रौर र्ता ) दप्रोति । दाष । 
देषतुः । देषिय । दविता । द्िष्यति । दायिषति। दाषिषति । दघ॒नोतु । द॒घ्रनवानि । 
श्रद्भरनोत-। दशनुकत्‌ । द्यात्‌ । श्रदाषीत्‌ । श्रदधीत्‌ । श्रदविष्यत्‌ [ चमु ) भ- 
तणे चम्‌नोति ( रि १ क्ति, चिरि, जिरि, द्रि) दु ] हिमायाम्‌ | रिणोति । क्तिणो = 
ति। श्रयं माषायामपीत्येके । कोई के मतम लति धातु लोकिकं मी है ऋन्तीत्येकए- 
बाजादिसत्यन्ये ! किन्हीं के मतमेरि शरोर क्षि दो नदीं किन्तु छक्ति अजादि श्रनन्त 
एक ही दो श्रन्नर का धातु ६ै। ऋल्तिणोति । चिरिणोति । जिरिणोति । दारनोति । द- 
सोति । चिचिराय । विभिरिथितुः । इत्यादि वेदिक प्रयोगं मे जसा प्रयोग श्रा जावे उस 
के श्रनुकूल सूरो से सिद्धि पमभानी चाहिये । तिकादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मै 
पदिनः। ये तिक श्नादि धातु सेट परस्मैपदी ह ( वृत्‌) इति रनुषिकरणः स्वादिगणः 
समाः । यह्‌ श्नु विकरणवाला स्वादिगण समाप्त हुभ्रा ॥ ४२५ ॥ 


१५२ तदादगणः ॥ 


अथ तदादयः॥ 


[ तुद ] व्यथने ( पीड्‌! ) 
४२६-तुदादिभ्यः डाः ॥ भठ॥ ३। १ ५७७॥ 

तुदादि धातुओं से परे शप॒ का बाधक श प्रत्यय होवे कर्तीवाची सारधातुक परे 
होतो।श्रपित्‌ शके डित्‌ होने से गुणनिषेष स्त्र । तुदति । तुदते ।. तुतोद । तु- 
दोदिथ । तुतुदे । तोत्ता । तोत्स्यति । तोत्स्यते । तुदतु । तुदताम्‌, । तुदत्‌. । अतु 
द्त । तुदेत्‌ । तुदेत । तुयात्‌ । तत्पीष्ट ८ १६३ ) अ्रतोत्सीत्‌।. श्रतैत्ताम्‌ ( १३५ ) 
श्रतुत्त । अतुत्पराताम्‌ । अतेत्स्यत्‌ [ णुद ] प्रेरणे ८ आज्ञा करना) नुदति । नुदते । 
नुनोद । नुनुदे [ दिश ] अतिसर्भने ( देना ) दिशति । दिशते । दे्टा । दे्यति । दे- 
दयते । देन्नति । देनाति । देन्नत । देन्नति । दित्तीप्ट । अदिक्तत्‌ । आरतत ८ २०७. ), 
[ अरप्न ] पाके (पकाना) मूञजति । मज्जते । ( २८६ ) सप्रसारण सकार को श्चु- 
स्व शकार श्रार्‌ शक्रार को जश्त्व हो नाता ३ ॥ ४२६ ॥ 
४२.७-श्र जारापधयो रमन्यतरश्याम्‌ ॥ भ ० ॥ ६ । 9 । ४७॥ 

भ्रसन धातुके रेफ श्रोर उपधा के स्थान्मेरम्‌ का श्रागम विकल्प करके हुतः 
्द्धातुक विषय में। रम्‌ मित्‌ होने से श्रन्त्य यच्‌ से परे होता है। श्नौर स्थान ष्ठी 
का निर्देश होने से रेफ ञ्रौर उपधौ की निवृत्ति हो जाती है । नभरज । बभजतुः ।, 
मार्जय । नभप्ठ ( २६२३ ) षत्व शमर निप प्म रम्‌ काश्रागम न हुश्रा षहां 
बभञ्ज । बध्रञ्जतुः । बभ्रञ्निय । बभ्रष्ठ (२१०) संयोगादि सलोप ओर पतव (२३३) 
नमनं । बभनंति । वर्माजपे । बधरज्जे । मष्ट । भ्रष्टा । मरक्त्यति । भत्त्यति । भर्ति । 
मन्तीति । मान्ते । भाक्तते । भक्ति । भ्रक्ताति । रक्ते । भर्ता । भज्जतु । भृज्ज 
ताम्‌ । अभृञ्जत्‌ । ्रभृञ्जत । भृञ्जत्‌ । मृञ्जत । भृजञ्ज्यात्‌ । सरित्‌ डित्‌ विषय में 
रमागम को ( ४२9) को बाघ के पूवैविप्रतिपेध मानकर सम्प्रसारण ( २८९ ) 
होता दे । मृज्ज्यस्ताम्‌ । भकतौष्ट । ब्रत्तीप्ट । अ्रमार्तीत्‌ । श्रभरा्तीत्‌ । अम । श्र- 
भक्ताताम्‌ । श्रभ्रष्ट । ्रभरन्ताताम्‌ । श्रमयत्‌ ! अभ्रद्यत्‌ । श्रभद्येत । श्रभ्रद्यत । 
[ हिप ] प्ररणे । क्षिपति । क्तिपते । केप । क्तिप्सीष्ट । अक्तेपपीत्‌ । श्रिपत । [कृष] 
विलेखने ( लिखना वा जोतना ) कषति । कृषते । कष्टा । कं्टा ८२७५ ) करक्यति । 
करयति । छप्यात्‌ । कृक्तीष्ट । सिन्त ( २८० ›) प्त में श्रम्‌ ( २७५ ) श्रकाद्तीत्‌ । 


परा ्या{तिकः ॥ १०३ 


्रकार्तीत्‌ । पत्तं मं कप्त (२२७) श्रकृक्त्‌ । ्रङृत्तताम्‌ । आत्मनेपद मे कित्‌ (१६१३) 
होने से श्नम्‌ (२७५ ) नहीं होता । सिच पत्त मे (२८०) श्रङृष्ट । श्रकृत्ताताम्‌ । 
अकृच्तत । केव ( २०७ ) पत्त म। त्रक्रुनत । श्रक्ृत्ताताम्‌ । श्रङृत्तन्त । ्रक्रच्यत्‌ । 
अक्रद्यर्त 1 श्रकत्त्यत्‌ 1 अ्रकरत्य॑त । षट्‌ त॒दाद्योऽनदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः । 
ये तुदं आदि हः घातु अनिट्‌ उभयपदी हं [ ऋषी ] गतो। यह धातु सेट परस्मेषदी 
हं । ऋषाति । श्चानष । भ्रानृषतुः । आर्षीत्‌ [ जनुषी ¡ प्रीतिपवनया: । जुषते । जुजषे। 
जोषितापे । जोषिप्यते । नोपिषते + जोषिषाते । ज॒षताम्‌ । अजुषत । जुषेत । नोषिषीष्ठ। 
अनोषिष्ट । अनोपिप्यत । [ श्रोत्रिनी ] मेयचलनयोः 1 बहुधा इपर घातु के प्रयोम 
उद्उपपर्गपृवेक ही आते हैँ ! उद्विनते । उद्रिषजे 1 उद्धिविनति ॥ ४२७ ॥ 
२८-विज इट्‌ ॥ अ०॥१।२।२॥ 

विन धातु से पर नो इडादे प्रत्यय सो डितवत्‌ हौ । उद्विजिता । उद्विजिप्यते । 
चत्‌ होने मे लघूपध गुण नहीं होता । उद्िनिर्पाप्ट । उद्वविजिष्ट [ श्रोलजी, ओल- 
सनी] वूडायाम्‌ ८ प्रेरणा ओर लज्जा ) लते । लेने । लनेतापे । लनिप्यते । लानि- 
षते । लाजिषति । लताम्‌ । अल्जत । लेत । लिपी । अलनिष्ट । अ्रलनिप्यत । 
लञ्जते । ललज्जे । च्रस्न धातु के समान्‌ श्नुत्व ओर जश्त्व । जुषादय उदात्ताश्च- 
त्वारोऽनुदात्तेत श्रात्मनेपदिनः । ये जुष श्रादि चार घातु सेट्‌ आत्मनेपदी हे ॥ 

द्मथ परस्मैपदिनो दशोत्तरशतम्‌ । श्रव एकप दृश ११० धातु परस्मेपदी कह- 
ते है [ ्रोवश्च्‌ ] छेदने ( काना ) वृश्चति (२८६) सम्म्र्तारण । वेव्रश्च । ववृश्च- 
तुः । वृश्चः । ववृश्चथ । ववृष्ठ । यहां श्म्याप्त के रफ़ को ऋ सम्प्रसारण (२८२ ) 
हाकर ऋ को श्रकार ८( १०६ ) होता हं उस ऋकार को स्थानवत्‌ माननेस 
सम्प्रसारण के परे पूवे वकार के पम्प्रसारण नहीं होता । उदित्‌ होने मे इट्‌ विकल्प 
८ १४० > वृर्चिता । वृप्टा । वर्चिप्यति । वच्यति । वृश्चिपति । वृश्चिषाति । वृत्तति । 
वृत्तति । वृंश्चतु। अवृश्चत्‌ । वृश्चत्‌ । वृश्च्याते । अवृश्चत्‌ । अ्रा्तीत्‌ [व्यच] व्याजी- 
करणो ८ छल करना ) विचति ( ८६ ) विव्याच ( २८५ ) विविचतुः। ( २८६९ ) 
स्यचित्‌ सि । व्यचिप्यति । व्यानिति । व्याचिषाति । किचतु । विचत्‌ । विचत्‌ । वि- 
चयात्‌ । अत्याचीत्‌ । अ्ग्यचीत्‌ [ उद्धि ] उञ्के ( ऊक्रना ) उल्कृति | उर्दाञ्चकार्‌ । 
उज्ुाम्बमवं । उल्छामाप्न । उज्किति [उदी ] विवासे ( परदेश वाप्त ) उच्छति 
[ऋच्छ] गतीष्धियम्रलयमूत्तिमविषु ( गति, इन्धियां का प्रलय श्रीर्‌ शरीर्‌ का बनना ) 


१७४ तदाद गयाः ॥ 


ऋच्छति । श्रनच्छै ( २५८ ) गुण। ्रानच्यैतुः। आनच्छरः। भानाच्दिय। ऋच्डिता । 
[ मिच्छ } उत्छ्ेशे ( पीड़ा ) मिच्छति । मिमिचद्ठ । श्रमिच्छीत्‌। { जन, चच, ममौ ] 
परिमाषरमत्तनयोः ८ बहुत बोलना वा धमकाना ) जनति | चचति। फति [ त्वच 
पवरणे ( टंकना ) त्वचति । तत्वाच [ ऋच ] स्तुती ८ गुणकथन ) ऋचति । शरान । 
आनुचतुः { उन्न ] राजव ( कोमलता ) उञ्जति । उञ्जाञ्चकार [ उज्ञभ ] उत्से 
( त्याग ) उज्मति 1 उज्मांचकार [ लुम ] विमोहने ( व्याकुलता ) ल॒मति । लाम । 
लोभिता (८ २१२ ) लोन्धा । लोभिष्यति । लोमिषतिं । लोमिषाति । लुमतु । भलुमत्‌ । 
लुमेत्‌ । लुभ्यत्‌। ्रलोभीत्‌। अलेाभिष्यत्‌ (रिफ ]कथनयुद्धनिन्दार्िसादानेषु (श्रपनी प्रंश- 
सा, युद्ध, निन्दा, हिसा ओर म्रहण करना वा देना ) रिफति । रिरेफ । रेफेता । रेकफिष्य- 
ति । रफेषति। रेफिषाति रिफतु । भ्ररिफत्‌ । रिफेत्‌ । रिफयात्‌ । अरेफीत्‌ । अरोफेष्यत्‌, 
( रिह ) इत्येके । रहति । रिरेह । [ तृप, तम्प)]तृप्तो । तृषाति । ततर्षं । तर्पिता । तृम्पति । 
तृप्यात्‌ । वप्यात्‌ (१३९ ) उपधाऽनुनासिक लोप । अरतर्षीत्‌ । यहां ( २८० ) वार्तिक 
मे ्रङ्‌ का श्रपवाद होने से विवादिके अन्तगेत पुषादि के तृप का महण होता है । इस्- 
लिये नित्य तिच होता है [ तृफ, तृम्फ ] इत्येके ॥ ४२८ ॥ 
४२९ वा ०- रो ठरम्फादीनाम॒पसंख्यानम्‌ ॥ 

तृम्फ आदि धातुर को नुम्‌ हो श प्रत्यय परे हो तो । यह वार्तिक ( ७।१।५९ ) 
मूत्र पर है । तृम्फ श्रादि धातुर मे नो अनुनापिकष्हित ह उन के भीं अनुनाप्तिक 
कालोपशके प्रे ( १३९) हो जाता ह । भौर नुम्‌विधानसामथ्य से फिर लोप 
नहीं होता हे । तृमफति । ततृम्‌फ । तृमूफिता । वृूयात्‌ ( १३२ ) [- तुप, तुम्प, 
तुफतुम्फ ] हिप्तायाम्‌ । तुम्पति । तुम्फति । तुप्यात्‌ । तुफयात्‌ ।{ दष, दम्फ ] उत्क््शे 
( पाडा }दम्पति । रम्फति । इप्यात्‌ । रफ्यात्‌ [ ऋफ ,ऋम्फ ] हिसायाम्‌ । ऋम्फति। 
भ्मानफ । ऋम्फान्चकार ।ऋषूयात्‌ [ गुफ गुम्फ ] ग्रन्थे ( बन्धन ) गुम्फति । जगुम्फ 
[उम)उम्म)] पूरणे (पत्ति) उमति। उम्भति । उवोभ। उम्भाञ्चकार । उम्यात्‌ । | शुभ, 
शम्भ} शोभार्थे । शुम्भति । शुशुम्भ । शुशोभ । शुम्यात्‌ (४२९)वार्तिक मं कहे तृम्फादि 
धातु पूरे हुए [ टमी } मन्थे । मति । दृद । श्रदरभीत्‌ । श्चदार्भप्यत्‌ [ चृती | 
हिंसाग्रन्यनयोः । चरति । चचतं । चचृततुः । चचार्तिय । चस्तिता । चाप्िप्यति 
(३९७ ) चत्स्यति । चात्तिषति । चक्तिषाति । चरत्सति ।चत्सीति । चृततु । श्रचतत्‌ । 
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चरतेत्‌ । नत्य.त्‌ । अ्रचर्तीत्‌ । ्चर्तिरपत्‌ [ विधि) पवान्‌ । विधान । विनैव ॥ वित्रिषतुः । 
वोपेता । वधिष्यति । वेप्रिषति । वेिपापि [ ज॒ ] गता । जडति । श्रजोडीत्‌ । [ जुन 1 
इत्येके । जनति [खड] सुने । खडति । श्रमर्डत्‌[ एड ] चं । एरडात [एए] प्रीणने  तृपि) 
वृराति। पपं । [वृण] च । वृणति। अरवर्णीत्‌। श्र्वांएप्यत्‌ [खण] हिसायाम्‌ । खृणति । 
भशिता [ तुण ] कै टिरये ।'तुरुति। तोरिःप्यतिं । [ एर } कमणि शुभे ( शम कर्मं ) 
पृणति । पाणिषति । परिपाति [ मए ] प्रतिज्ञान ८ प्रतिज्ञा) मृणति ' मुतु [ कृण ` 
शब्दोपकरणयोः (शन्द्‌ ओर उपकार) कुरति । अकु एत्‌ [शुन] गता । शनति । रनेत्‌ 
[ द्रुण } हिसागतिकौटिस्येषु ( हिसा, गति ओर कुटिलता ) दरति । दर्यात्‌ [ घरुख, 
धृ ] भ्रमरो ८ डोलना ) प्रणति । पूरंति । जुघोण । जुनरूणो । त्वुर} रेश्वय॑दी पत्यः 
(घन शरोर प्रकाश) सुरति। सुषोर । सोरिता । सोरिप्यति। सोरिषति । सोरिषाति। सरतु । 
श्रसरुरत्‌। सुरेत्‌। सूर्यात्‌ ८१२७) दीषे [ कुर ] शब्दे । दुरति ॥ ४९९ ॥ 
` ४३०-~-न भक्दढराप्‌ ॥अ०॥८। २।५९ ॥ 

रेफान्त नौर वङ्गारान्ते मपज्तकृ तथा कुर्‌ श्रौर द्र इन की उपधा इक्‌ को दीर्ध 
नहोषरे।( १२७) सूत्र सेदीर्े प्रप्तरे उसका ्रपवाद यह मूत्र हे । कुयोत्‌+ 
[ खर ] छेदने (दो माग करना) सुरति । चोर । खुयेन्‌ [ मुर ] परचेएने । मुरति । 
मृरथात्‌ [ ज्नर ] पिलेखने ( प्तोर कमं ) दछैरति । क्त्‌ [ पुर ] मीमाथश्ब्दधेः ( म- 
यकर पदाथ आौर शञद्‌ ) घरति ध्यात्‌ { पुर } अग्रगमने ( आगे चलना ) पुरति । 
पयत्‌ [ वृहू ] उचमने ( उद्यम ) वृहति । ववहं । ववृहतुः। उदित्‌ होने मरे इटत्िकस । 
वव॑रिथ । ववडे । ववृहिव । ववृह्‌ ् । वरिता } वदां । वर्हिष्यति । व्यति } वईपति । 
वटिषातिं । वत्ति † वक्ताति । वृहुतु । श्रवृहत्‌ । वहेत्‌  वृहयात्‌ । अवर्हीत्‌। श्रवत्‌ | 
( २०७ > कप्त । अवार्हष्यत्‌ । श्रवच््यत्‌. [ वृद ] इत्यक । इस मे इतना वेष है कि 
मरति ( २०४ ) मर्तति । मद्तोति । अ्रमृन्तत्‌। अमत्य [तुटू, दृह्‌, तड्‌ ] हाथा 


# यह्‌, भटजिदीपित ने लिखा है क्रि (४३० ) मूत्र यहां नदीं लगतः क्वोक्ति 
वहां कुर कहन से कर्न धातु का स्हणहोता है इते कयात्‌ प्रयाग होताहसो 
सदिग्ध है क्याक्रे नो ( ््तरप्रतिपदोक्तयोः० ) इम परिमाषः का श्राश्रय करर्‌ं तव 
तो कृञ का-ग्रहणही नद्यो क्योकि कज का कुर्‌ लात्ताशेक, चौर कुर्‌ धातु प्रतिपदोक्त 

इसलिये इत परिभाषा का श्राश्रय न करं तो भी लाक्षसिक आर प्रतिपदोक्त दो- 
न का ग्रहण हमे र एसी पारेमाषां कोन है # जिप्ते लाक्तारिक छत का अरहर हो- 
ति श्नीर प्रतिपदोक्त कुरूकान हो 





४१ । 


ऋषी 
१५६ तदाद गमाः॥ 


तृहति । रतृहति । तृहति । ततं । तस्तं + ततृह । तर्हिता तग । स्तर्हिता । स्तम । तं 
हिता। तृढ । तृद्यात्‌ । श्रतृक्तत्‌ । श्रस्तुनत्‌ । [ इष ] इच्छायाम्‌ । इशत । इयेष । एषि 
ता । एषिषति एषिषति। इृषतु । एेषत्‌ । इषेत्‌ । इष्यात्‌ । रषीत्‌ । एषिष्यत्‌ [ मिष ] स्प- 
द्धीयाम्‌ ८ ईषी ) मिषति । मिमेष [ किज्ञ ] शत्यत्रीडनयोः ( श्वताई शरोर क्रीडा ) 
 ज्रिल्ति। केलिता । { तिलं } स्नेहने ( मिक्रनाई्‌ ) तिलति । तेलिम्यति [ चित्तः ] वने 
( व्र ) चरिलतिं । चलिषति । चलिषाति । चिलतु [ चल ] विलप्तने ( शोभ ) चल 
ति । श्रचैलत्‌ । [ हल ] स्वम्रह्े$णयेः ( सोन्प्र ओर "फकना ) इलति । ज्येल !इलतुः। 
एेलत्‌ ¦ श्लत्‌ ˆ बिल ] सक्रणे ( श्राच्डाद्न ) षिलति । विल्यात्‌ [ भिल ] भेदने ( खो- 
द्नः ) वित्ति । अदली [ सिल } गहने ( गाढ़ ) निलति । श्रनेलिप्यत्‌ [ हिल ] मा- 
वकरणे ८ प्रीति करन! > दिर ति [ शिल, पिल ] उन््े ' शितति । तिलति { मिल ] 
श्लष ए (मिलना) मिक्लति [लिख] अन्नरविन्यापरे (अरहर बनान।) लिखति । लिलेख । लेखिता । 
लेसिभ्यति । लेखिषति । लेखिषाति । लिखतु । अलिखत्‌ । लिखत्‌ । लिख्यात्‌ अले- 
८.त्‌ । श्रलेलिष्यत्‌ [ कुट ] कोटिस्ये ( कुटि नः ) गरुंटति । चुकोट । चकुटतुः ८ ६४५) 
च्त्वि दोकर चुङुध्ि । कुटि । कुरिप्यते । कोटरेपति । केटिवाति } कुरिषति। 
कुटिगाि । यहां शित्पक्छ मं डत्व ( ३४५ ) न हौनेसेगुण होता हे। ओर डित्‌ 
होमे समन कुटाभकां मं गुणका निषेव जानो । कुटतु । क्रुत्‌ । कुरेत्‌। कुटय त्‌ । अक्रुरीत्‌ । 
श्रथुरिप्यत्‌ (३४५) सूत्र म कटे कुटादि धातु इरी कुट्‌ ते कूड धातु षय्यन्त जाने [पुट] 
सररलषए । पटति । पुपोट। पुटिता [ कुच ] सङ्कोचने ( इकटरा होना ) कुचति । 
चुकतिय [ गन ] शञ्दरे गुनति। गमिष्यति { गुड ] रत्तःप्रम्‌ । गुडति । गोडिषति । 
गोःदपाति । जुडिति । गुडिषाति। डिपति ( फैन ) सिति । डित [ दग ] चे- 
दने । दुरति । अच्ड्रत्‌ । छुयात्‌ ८ ४३० ) | स्फुट } विकक्तने ( खिज्ञना >) स्फुटति | 
पर्टिय [ मु ] तरन्िपमर्दनयोः ( खरडन श्रर मलना ) मुटति । गुता । [ चुट ) 
छदन ^ १८ ) त्रिक से स्यन्‌ । त्रेट्यति । ज्रुटति । चुरिप्यति । त्रुर्यतु । चुटतु । 
श्मनुध्यत्‌ । च्तुटत्‌ | रुख । येत्‌ । { तुद ] कलद्शरेम्मणि ८ दिध करना ) तुटति । 
तोटिषति । तोरेषाति । तुटिपपति । त॒खिषाति । [ चट, छट † देदने । चुटति ! क्ुटति । 
[ जुड़ † बन्धने (जाडना,) जडति ।जुडत्‌ । [ कड ] मदे । (अहङ्कार ) कडक्ति.{ लट] 
सश्लेष ( मिलना ) लुर्ति। अनलवत्‌ [ लठ ] इत्येके । ल॒टति । लुञत्‌ । { ड ] 
घनत्वे { दवन ) कृडति! अकरटत्‌ । { कुंड ] धार्ये ( बालकपनर १ कृडति [ पड ] 
उत्सं ( त्याग ) पुडति [ शुर ] प्रतिघाते ( घोटना ) पुति । ज्ुवुखिथ ! वता हुं 


भ रःयातिकः ॥ ५०५७ 


क क 


त।डने ( तोडना ) तैडति । ठुरिप्यति [ धुड; सथुड } संवरणे ! शुउति । स्थंडति। 
त॒श्युडिथ [स्फुड ] इत्येकं । स्फुडति [ सड, दछुडं ¡ इत्यन्ये । घुड ति । छडति [ कुंड 
सात इत्येके । कुंडति [ स्फर ] स्फ्रणे ( चतनता) स्फुरति । परस्पर [ र] 
इत्येके । स्फरति [स्फुल] प्रचलने ८ चचक्तता ) स्फुलति [ स्फुड, चंड, वरुड ] संवरणे । 
स्फुडति। च्रडतिं । छ्लडति [ कड, अ्रड ] निमज्जन दृप्येके । ऋउति। भ्रडति । भ्रखिता। 
मरश्वादय उदात्ता उदात्ततः परस्मेभाषा दशोत्तरशतय्‌ । त्रश्च श्रादि एकसो दश १ १०४ातु सेर 
परस्मेपदी ह [गस] उयमने । उदात्तोऽनदाक्तदात्भनेपंदी । थह धात पैट श्रात्ममेष्दी ह । 
गुरते । जञगरे । मुरिता । भुरिप्यते । मोरिषते 1 गेरिषाते । गरिषतै । मरिपात। गुरताम्‌ । 
ध्रगुरतं । गरेतै गुरिषीष्ट । श्रगुरिष । श्रगुरिप्यत । रतश्चत्ारः परस्पेपदिनः । यहां से 
श्रागे चार धातु परत्मपदी हे [ रा] स्तर्वने (स्तुति) नुवति । न॒नेव्र । श्ननवीत्‌[ धृ] 
विभ्रने ( कंपाना ) धुवति । इुधव । दुवः । धुवितता । श्रधु्वीत्‌ । ये दोनों सेट्‌ 

[ गु ] पृरीपोत्स्गे (भल त्यागना ) रुवति । जगावर । जुयु तिथ । जयथ । भुत । गुप्यति 
गोषति । गीषाति । गुपति । गुपाति । गुवतु । श्रगुव॑त॒ । गुवेत्‌ । गयात्‌ (१६०) अरगु- 
वीत्‌ । श्रगुताम्‌ ( २४१ ) पिन्चंलोप । अगुपुः । [ धु ] गतिस्यैयेयोः ( चलना रौर 
स्थिति) [घव] इत्यक । धुउति । इत्यादि । ग के समान रप जानो । श्रर्‌ ध्रुव धातु 
तो सेट्‌ है । दुधरुविय । धरुविता । ध्यात्‌ (१९७) दीवे । श्रध गीत्‌ [कद्‌] शब्दे [कुड] 
शब्द्‌ इत्येके यह धातु दीघीत पत्त मे सेद्‌ ओर .-हस्वान्त पत्त मं अनिट है । कुवि | 
चद्ुविथ । कुषिता । अकुवि्ं । हस्व पत्त मं । च्रदुःविथ । चुङुथ । कुता । श्रकुत (वृत्‌) 
इति कुखदयः समक्ता: । ये ( ६४५ ) सूत्र मे कहे कुटादि धातु समाप्त हुए ॥ 

[ एङ { व्यायामे ( कसरत ) यहं धातं बहुधा वि श्रौर॒ाङ् उपसगेपुषैक ई 
प्रयुक्त श्राता है । व्याप्रियते ( २३२ । १५९६ ) व्याप्रियेते । व्याप्रियन्ते । घ्यापप्रे । 
व्यापप्राते । स्यापप्रिषे । पत्ति । परिप्यते । पापते । पाषरति | प्रियताम्‌ । श्रप्रियय | 
प्रियेत पृषीष्टं (२४० ) श्रपृत (२४१ ) पृषाताम्‌ । श्रपृषत { ङ्‌ ] प्राख॒- 
त्यागे ( शरीर ह्टनां ) ॥ ४३० ॥ 

. ३१-त्रियतेलडःल्िङडेश्व ॥ भ० ॥ 9 । २।६१॥ 

मृङ घातु मे परे लङ्‌ लिङ श्रौर रित्‌ विषय मं ्रास्मनेपदसन्ञकं प्रेत्य हें 
अन्यत्र नहीं । मृङ् धातुके डित्‌होने ते सर्वत्र भत्मनेपदं सिद्धदही दहे फिर दिरष 
विषय मे कहने ते यह नियम हु्रां किं लुड्‌ लिङं रीर शित्‌ से मित्त लकारा मे 1 


१५८ लदा।दगणशः ॥ 


परस्यपद हा दां । प्रियते । ममार । मम्नतुः। मश्च: | ममथ । मम्रिव । मन्निम। म॑ 
ताति 1 मसिप्यति । माषेति । मार्षाति । म्रियताम्‌ । श्रम्रियत । भ्रियेत । गषीष्। 
खत ¦! अस्रपानाम्‌ | अमरिप्यत्‌ ॥ 

श्रथ परस्मेपदिनः सक्त 1 च प्रात ७ धातु परस्मेपदी कहते [ रि, पे] 
मतो 1 रित्रति । तयति । रिरित्रं। पिपाय । रिल्वितुः । पिषिथेय । मिवेथ । पेता । 
पेष्यति । पेषाति । पषाति । पियतु । अपित्‌ । षिपेत्‌ । पीयात्‌ । श्रपेषीत्‌ । श्रेष्ठम्‌! 
शपेप्यत्‌ । { धि ] भरणे । पियति । दिधयिथ। दिपेथ । येता । { न्ति] निवाप. 
गत्याः । कियति । न्तीयात्‌ । श्रत्तषीत्‌। यादयोऽनदात्ताः ! ये रि श्रादि ्रनिट्‌ है। 
[ष्‌ ) प्ररणे ( आत्ता ) सुवति। सपव । सुषविथ1 सविता । साविप्यति। सािषति। 
साविषावि । मवतु । श्रसुवत्‌। घुषेन्‌ । मयात्‌ । अपावीत्‌ । श्रसाव्रष्टाम्‌ । श्रप्तषिप्यत्‌। 
[ कृ ] विक्तषे ( फैलाना ) किरति । किरतः ( २६५ ) चकार । चक्रतुः । चकरुः । 
( २५८ ) गुण | करीता (२६४०७ ) करिता । करीप्यति । करिप्यति । कारीषाति | 
कारीषाति । कारिषति । कःरिषा.ते। करतु । श्रक्षेरत्‌ । किरेत्‌ । फीरयात्‌ ( २६५ । 
१०. ) अकारीत्‌ । श्रकारिष्टाम्‌ ( ९६६ ) श्रकरीष्यत्‌ । श्रकरिष्यत्‌ [ गृ ] तग 
रणे ( खाना वा उपदश करना) ॥ ४३१ ॥ 


‰२३२-भवचि विभापा॥भ०॥ ८ २।२१॥ 


श्रजादि प्रत्यय परेहोती गृ धातं के रेफ के विकल करके लक्ररदेश होवे। 
गिरति! गिलति! जगाल । जगाम । नगजलनुः । नमरतुः । गं तीका । गलिना । गरौता । 
गरिता । गयात्‌ । अगालीत्‌ । अगारीत्‌। श्रगालेटमम्‌ । श्रगारिष्टाम्‌ । उदात्ताः परस्म 
पदिनः। स्‌ श्रादि षतु सेद्‌ परस्मेषदरी है [ दड ] राद ( सत्कार ) यइ धातु 
्ङ्पूवक बहुधा श्चाता है । ्रादियते( २६९.) रिङ्‌ । आद्रियते । आद्रे मादद्धिषे | 
श्रादत्तापे । ्रादरिप्यते । ज्रादापतै । आदार्षाते | श्राद्रियताम्‌ । श्राद्धेवत । श्राद्रि- 
` येत । ्रादषीष्ट ( २४० ) आहम्‌ । श्राटपाताम्‌ । श्रादरिष्यत । [ धङ ] श्चवह्याने 


 ( स्थिति ) भ्रियते । दध । दुभिषे । अनुदृःत्तावात्मनेपदिनो । ये दोनों षालु. निष 
 छ्नात्मनेपदी है ॥ 


श्रथ परस्मैपदिनः षोडश । नन सोलह धातु परस्मैपदी कहते इ [ पच्छ ] ज्ञी- 
प्रायाम्‌ ( जानने की इच्ा ) एृच्छति । प्रचरतः ८ २८९ ) सप्रपतारण । ष्रच्छु। 


चा स्यो तिक्र: ॥ १०६ 


पप्रच्छुतुः । पग्रचिदय । श्रनिद्‌ पक्तमे | पष्ठ {२३६ ) षत्य। प्रष्टा । प्रद्यति । 
प्रात्तति । प्रा्ताति । पर डतु । अब्स्दत्‌ । 9२ केत | प्रर यात्‌ । श्रप्रात्तोत्‌ । अ्रप्रा- 
शम्‌ । अप्राः । श्रप्रत्यत्‌ / वरत्‌ ) किराद्वः स्तिः । ये क्रिरति आदि पंच धातु 
प्रे हुए इन से सन्नत प्रक्रिया मं विशेष काय्यं होते है [ सनं ] तिमे ( रचनावा 
त्यागना ) सृनति । समन । सनृननुः । समिध (२७० ) ससठ ( २३३। २७८) 
छष्टा। स्थति -खात्तति । सन्तिति । मृनतु। श्रमुनत्‌ । मृनेत्‌ । म॒ज्य॑त्‌ । श्रसात्तीत्‌ । 
श्रच्टाम्‌ । श्रसररयत्‌ [ दुमस्ना-] शुद्धेः । टु ओर ओक्रार की इस्ता ( स्तोः श्चु- 
ना श्चुः) सूत्रे सको शेश्रोररं कोन होकर | मज्जति। ममञेन । ममभ्निय । अनिद 
पत्त मं ( ४०९. ) नुम्‌ प्र्हैपोमित॒दहोने ते अन्त्य अतरपेपरे हेतवे तो सकार 
के मध्यपाती हाने से संयोगादिः लोप (२१०) नदीं हो सक्रता इपलिने ॥ ५३२ ॥ 


४३३ वा०--मस्जरन्द्याद्वृर्वो त॒म्वक्तव्यः॥ 

म्न धातु के छन्त्य वी जकार से पूवर नुम्‌ कहना चाहिये । किर सकार के 
संयोगादि हने मे लोप (५१० ) होकर । मप नजे+थल=ममङ्कथ | मङ्क्ता । 
मङ्त्यति । मङ्न्तृति । मज्त्ाति । मज्जततु । श्रमञ्नत्‌ | मञ्नेत्‌ । मन्यत्‌ । श्रमाङ्- 
प्तीत्‌ । श्रमाङ्क्ताम्‌ । श्रमाङ्तुः । अरमङ्दयत्‌ । [ ठ्जो ] भङ्ग ( टूटना ) रुजति 1 
रोक्ता । राक््यति । श्ररक्तीत्‌ । श्रराक्ताम्‌ [ भुनो ] कौटिल्ये ( कुटिलता ) भुजति। 
बुमोज । बुमोनिथ । बुमोकृथ । मोक्ता । अ्रम्तीत्‌ । अभोक्ताम्‌ [ छ्रुप } स्पर्रो। छष- 
ति । हछोप्ता । श्रच्दरीप्यीत्‌ । [स्ण, स्थि] हिसायाम्‌ । रुखतिं । रिशिति। रोष्टा । 
रेष्टा । श्ररृच््‌ । अरिक्तन्‌ ˆ २०७ ) [ लिश } गतो । लिशति । लेच््यति । लिशतु । 
श्रलि्तत्‌ । ( स्पश ] सपर्य ८ दूना ) स्प्रराति । परस्पर । पर्परिथ । स्प््टा (२७५) 
स्पष्टो । स्प्रस्यति । स्पद्यति । स्मक्तत्ि । स्मन्ताति । स्पच्तति । स्प्षःति ¦! स्एतु । 
श्रस्पृशत्‌ । । स्प्रशेत्‌ । स्परयत्‌ । अ्रस्प्रात्तीत्‌ । श्रस्पर््तत्‌ । अस्पाष्टम्‌ । श्रस्पृत्तत्‌। 
श्रस्प्च्यत्‌ । श्रस्त्यत्‌ । [ विच्छ ] मतो ( १६६ ) श्राय प्रत्यय ( १९७) धातु- 
सन्ना । तिच्छायति । विच्छायतः। ्राम्‌ प्रत्यय ( १६९ ; तिच उयान्चकार्‌। विच्डा- 
याम्बमुूत । विच्क्रायामाप्त।( १६८ ) विविच | िविच्ड्रतुः । विच्छायितासि। विः 
दि ङ़तापि । त्रिच्ायिष्यति । विचि ष्यति । र एापिषति । क्च्क़ापिषःति। विच 
षति । विटिवुषाति। विच्रायतु | अ्रतरचदायत्‌। विचद्रायेत्‌। विच्ाय्यात्‌ । विच्ु्ात्‌। 
भ्रविच्ढ़ायीत्‌ । श्रविच्छीत्‌ । अविच्कापेष्यत्‌ । अ्रविचिकुष्यत्‌ । { विश 1]. प्रवेशने । 


१६० तददगणणः ॥ 


विशति । वेष्टा । अैचतीत्‌ । ग्रवै्टाम्‌ । { श ] अरःमथेने। ( विचारना ) शशि । 
प्रष्टा । भंडी (२७५ ) श्रत्रन्तीत्‌ । श्रमाक्तीतं । श्रत्‌ [ गाद ] प्ररंणे । इत 
धातुं को प्रथम इसी गण मे लित चुके ३ इमी वारं यहां कर्वमिप्राय क्रियफल मे 
भी नित्य परसमेपद्‌ हाने के लिये पटू हे [ षद ] प्िशरणगत्यवस्तादनेषु । इप्त धातु 
को इथी प्रकरं काम्बादि मं नि चुफे हं वहीके तल्य सूप मी जानो कुत्र विष 
नदीं फिर यहां लिखन का यद प्रयो है करि कृदभ्त शतु प्रत्यय में शपू विकरणवाले 
को नित्य नुम्‌ ओर श॒ विकरणएवाले को क्रकल होता है। श्रौर शप्‌ श्नौर श त्रिक- 
रण का स्वर भी पथक्‌ होता हे [शटल] शातने । इस को भी म्वादि मे लिखै चुके दै 
फिर इप्त का पाठ केवत स्वर के एथ हाने के लिये हे । प्रच्छादयो विचििवर्जमनु- 
दाता: परस्मेपदिनः। ये प्रच्य आदि धातु विचड को च्यडके अनिट्‌ भ्रौ सत्र परस्मपद है ॥ 

श्रय षट्‌ स्वरितेतः । श्रव ठः ६ धातुं स्वरितेत्‌ (उभयपदी) कहते है । [ पिल 1 
सङ्खमे ( समागम ) ( पिल, संश्लेषणे ) धातु प्रथम लिखे चके रै उप्तकोरिर दु 
ससे वार कभमिप्रायं छं मं आत्मनेपद होने के लिये पदा है । मिलति । मिलते! 
मिमेल । मिमिले। मलिना । मेलिप्यने । मेलिषंते । मेलिषति । मिलताम्‌ । मिलतु । श्र- 
मिलत्‌ । मिलेत्‌ । भिल्यात्‌ । श्रमेलीत्‌ । श्रमेलिप्यत्‌ ¦! यह पातु षेट्‌ है [ मचल ] 
माणे ( दूना ) ॥ ४३३ ॥ 


३२२ मचा्दनाप्‌ ॥अ०॥७।१।५९॥ 


श॒ प्रत्ययं के परे मुचादि घातु को नुमं का आगमं होवे। मु्चति । मुञ्चते | 
मुमोच । ममुते । मोक्ता । मद्यते । मोदयति । मोक्तते। मोक्तातै । मोक्तति । मोकाति | 
मुञ्चतु । मुञ्चताम्‌ । श्रभुञ्चत्‌ । श्रमुञवतं। मुञ्चेत्‌ । मुन्चेत । मुच्यात्‌ । मुक्त । श्रमुचत्‌ । 
( २१७ ) श्रङ। श्रसुक्त । श्रमृत्ताताम्‌। श्रमोदयत्‌ । अमोद्यत । [ लप्‌ ] दैदेने। 
लम्पति 1 सम्पते। दुप्यात्‌ । श्रलुपत्‌ 1 अलक्तं । [ विह ) लामे ( प्रापि ) विन्दति | 
विन्दते । धितरेदं । विविदे । वेत्त । व्त्यति । परिवेत्ता [ लिष } उपदेहे ( लीपना वा 
वृद्धि ) लिम्पति । लिम्पतते । लेता । अलिपत्‌ ( १०.२ ) अङ । श्रलिपतं । श्रलिप्त । 
(२.९६ , {षिच} क्षरणे ( सचना) िश्चति। पिश्वते । सिच्यात्‌ । अ्रपतिचत्‌(२९२)श्रसिचतं 
( २९६ ) प्नपिक्त । मु्ादयोऽनुदाताः स्वरितेत उमयपदिनः'। ये भुल भादि षातु 
भनिर उथयेषदौ है ॥ 


भो स्यातंकः ॥ १९८१ 





श्रथ परस्मेपादेनः। [ कृती 1 कदने । कृ-तति । चक्रतते । क्निता । कञ्चिन्यति 
(३९७ ) कत्स्यति । कत्ति्रति । क्तिपःति । कत््रति । कत्पाति | कृन्ततु । श्रकृन्त- 
त्‌ । छन्तेत्‌ । कृत्यात्‌ । श्रकतीन्‌ । अरकरप्िप्यत्‌ । अकर्तयत्‌ । [िद्‌) परिवति ( १।ड्‌/} 
यह धातु दीनता च्रथंमें दिवादि ओर सादिका मं पदा है । सिन्दति | चिषेद्‌ । 
खत्ता । सेत्स्यति । लिड धातु रतिर्‌ हे { ती ] अवप | पिशति। पिश । पिपेश। 
पेशिता । पेशिप्यति । पशिपति । पेशिषःपि । पितु । अधिश॒त्‌ । पित्‌ । षिश्यात्‌ । 
अपेरीत्‌। अरषारेप्यत्‌। (वृत्‌) मृबष्द पः । ये (४३४) पूत्रमकरे मुव ादिषातु प्र हुए॥ 

इति राविकरणस्तुदादिगणः समाप्तः ॥ 


भथ सुदा7गणः॥ 

भथ नव स्वरितेत हरितश्च । श्रव नो धातु उभयपदी कदे ह [ रुपरेर्‌ ] श्राव 

रणे ( भायु्रादन ) इर्‌ भाग की इत्तज्ञा होकर ॥ ४३४॥ 
४३५ स्थादिभ्यः श्नम्‌ ॥ भ०॥३)१।७८॥ 

रुष श्रादि धातुच्रो से शप का श्रषवाद श्नम्‌ प्रत्यय हो कत्तावाची सावधातुक परे 
हीं तो । भम्‌ मित्‌ प्रत्यय हने ते अनन्त्य भजर तपरे धकार पते पूर्व होता है । रु+शनम्‌+ 
8+ तिश्=रुणाद्धे । शकार मकार की इत्संज्ञा ओर गात्व होता हे । ठन्थः ( १ ५२ ) 
अकारलोप । रत्व को श्रधिद्ध मानकर नक्षार को अनुत्वार ओर्‌ अनुस्वार का पर्‌- 
सवशे कंसे मं श्रकरारलोप को स्थानिवत्‌भाव प्रपत हे उप्त का श्रनु्तरार शरोर परस्वरी- 
विधिमे निषेव हो नाता है । रन्धन्ति । रुणत्सि । रुने । रन्धाति । रुन्धते । रुरोध । 
ररूषतुः । सूरापिथ । रुरवे । रोद्धा । रोत्स्यति । रोचयते । सोत्ति । रोत्साति । रोत्स- 
तै । रोत्स्ति । रुणषति । रुराधाति । रुणधौ । रुणधति । ₹ एद । रन्धात्‌ । रन्धाम्‌ | 
रुन्धन्तु । रन्धि । रुरधापि । रुणधाव । रन्धाम्‌ । रुन्धाताम्‌ । रुणे । ज रणात्‌ । श्र- 
न्वाम्‌ । श्रहनपन्‌ । अरुणत्‌ । अरुणः । यह पदन्त धङार को प्रथम नर्तन होकर 
(६५१ ) सूत्रकी दृष्टि मं नर्त्व तिद्ध होनेसे दकार करु विक्ल्पसे( ३५१ ) 
होता हे । श्ररुएघम्‌ । रुन्ध्यात्‌ । रन्ध्याताम्‌ । रः पत्‌ । इरित्‌ हाने ते श्र विकल्प 
८ १६८ ० भरत्‌ । ्रस्पताम्‌ । अरोत््त्‌ । भरद । ्रदत्साताम्‌ । भरोत्स्यत्‌ । 
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[मिदर] विदारणे (मेद ) भिनत्ति. भिन्ते । भिभेद ¡ भिभिदे। मेत्ता। मेतूस्यति । मेत्सति। 

साति । मिनत्तं। श्रमिनत्‌। श्रमिनः। अपिपदन्‌ । अनिन्त। मिन्यात्‌ । भिचात्‌ । 
श्रभिदत्‌ । अभेत्तीत्‌। अभेत्ताम्‌ }. मित्त [ दिदिर्‌ ]द्वधषकरणे ( दो माग करना ) 
किन्ति । अचिडनत्‌। श्रचादधेनः । ्ःच्छुःत्‌। ्रचडुतत्‌ । च्रचधित्त [रिजरिर्‌] विरेचने 
( वमन करना ) रिणाक्त । रिङ्क्ते । रत्व ।. रिरिवे.। र्ता । रेभ्यते । रेत्तत । रेक्ताते । 
रिशक्त । रिङूकाम्‌ । अरिणक्त । अरिचत्‌। श्ररिक्त [ विर्‌ } पृथग्मावे \ श्रलग होना) 
तरिनक्तिः। मिङ्क्ते । त्रगिनक्‌। आत्रेनत्‌।.अरवर्तोत्‌ ! श्रत्रिक [छदिर्‌] संपेषणे (पीसना) 
चर शाने । त्तुन्ते । त्तात्ता । र्न एत्‌। अत्तः । श्र्दत्‌ । श्रत्तोत्पीत्‌। अक्त [ युभिर ]; 
योगे ( समापरि, ; युनक्ति । युङकते । युक्‌ । श्रयुनत्‌ । श्रयौत्तीत्‌ । श्रयोच्यत्‌ । 
रषाद्योऽनुदात्ताः स्वरितेतः । रु श्रादि धातु अनिट्‌ उभयपदी ई [ उद्रदिर्‌ } दक्षि 
देवनयोः (प्रकाशः श्रौ करडा नादि) च्रृरत्ति । च्ृन्ते । चच दै । चचृचदतुः । 
दर्दिता ॥ दुदरिप्यति । चतस्यति । (३९ 9) छुर्दिषी । छर्दिष,ति । दुत्॒पति । दत्साति । 
छणत्त । श्रच दरत्‌ । श्रच्ख्णः । छृग्धात्‌ । चयःत्‌। द्त्पीष्ट । अच्छरदत्‌ । श्रच्च- 
दीत्‌ । श्रच्यादेष्ट।अच्दरदिन्यत्‌ | ऋच्दरर्स्यत्‌ । [ उतृ्िर्‌ ] दिमऽनःद्रषोः ( हिसा, 
शरोर श्ननाद्र ) तृणत्ति । सत्यापि । ददिः के समान जानो । ये दोना धातुः उभयपदी. 
सेट है [कृ ¶ ) वेष्ठो ( लपेना ) कृ एत्ति । यड धात्‌ तुदादिगण मे श्रा चुका है भद्ध 
धातुक में. वेपने ही प्रयोग जाने [ जि{न्धी ¡ दक्षौ । उदःरोनुदात्तदात्मनेष्दी । यह 
धातु सेट श्रःत्मनेपदी है नि ज्रीर इकार की इतम्॑ता दक्र ॥.४३५. ॥ 


३६ -श्नात्रलोषः॥ भर ॥६।४। २८३॥ ` 

श्नम्‌ प्रन्ययसे परे नकरारक्ालोपहो। श्र्थात्‌ इकारसे परे होने केकारणन्धकार 
से पूवे जन उपका लेप. होता है।.इन्धे ( ३५२) त्रकारलोप- । इन्थति । इन्धते । 
हन््मे । इन्धाञ्वक्र । इन्धाम्बमृव । इन्धामाप्त । ( १६९ ) स॒त्रमे वेदम राम्‌ प्रत्ययका 
निषेध हानेमे (४४) सृत्रपेिट्‌ को सिति होकर । €षे( १३६ ) नलोप. । इषा- 
ते। हेधिरे । इन्विता । इन्धिप्यत्‌ । इन्विषते। इन्धिषाते.। इन्धम्‌ । इन्धप्ताम्‌ । इन्ये । रन्ध 
एेन्धा. 1 इन्धीत । इन्षिषौद । रेन्धिष्ट । रेन्धिप्यत,. [ विद्‌ ¡ दैन्ये । ८ दीनता › चिन्ते। 
चेत्ता । बलिन्ताम्‌ । श्रखिन्त । लिन्दीत । वित्परीष्ट । श्रतित्त । [.विद ] विचारणे ( गि- 
चारना ) विन्ते । वित्रिदे । वेता । वेत्स्यते । वेत्त । वेत्ति । विन्ताम्‌ । भ्किभ्त 1 
विन्दीत । कित्सीष्ट॒। अवित्त । श्रवेत्स्यत । लिदिविदी अनुदात्ताकालमनेपदिनौ । 


्ाख्यातिकः ॥ १८३ 
जिद भौर तिव स्ने पहं अनिद आल्मेपकी ह! अय परमपद कचा ज्य भीरं विद इनो धातुं अनिद श्नात्मनेषदी ह श्रथ परसभपदिनो द्वादश । श्वं 
भारह १२ धातुं परस्मैपदी कहते हँ [ शिप ¡ विरोषणे (विशेषण) शिनष्टि! शिष्टः । 
शिषन्त । शिशेष । रिरेषिथ। शेष । शयति । रेर््तति । शेक्ताति । सिन॑ष्टु । शिषहि 
यहां प्रथम हि कौ धिरो षकारं को जश्त्वं ड होकर ( २७३ ) सत्रं से विकल्प 
करके उकारलोप होता हे । शिरिद । शिरडढि । शिनषाशे । ्रशिनट्‌ । शिष्यात्‌ । 
शिष्यात्‌ । वृदित्‌ होने से अङ्‌ ८ २१७ ) श्रशिषत्‌ । श्रशेदयत्‌ [ पिषितं ] षञ्न्ररैने 
८ पी पना ) पिनष्टि । {पेष । पेष्टा । पेत्त्यति । पेक्तति । पेन्ताति । पिनष्टु । पिरद । 
अपिनेट्‌ । ष्यात्‌ । पिप्यात्‌ । श्रपिषत्‌ { मञंनो ] श्रामदेने (बल से मलना) मनक्ति । ` 
नभञ्ज । बभल्जिय । बभरूकृथ । मङ्क्ता । मङ्द्यति । श्रभाङ्न्तीत्‌ । श्रमाङ्क्ताम्‌ \ 
[ भज ] पालैनाम्यवहारयोः ८ त्ता श्रौर भोनन ) भुनक्ति । भोक्ता । भोक्त्यति + 
श्रमुनक्‌ । श्रमैन्तीत्‌ । श्रमोच्यत्‌ । "अनुदात्ता उदात्तेतर्चत्वारंः । ये थिष भादि षार 
धातु श्रनिट्‌ परस्मैपदी है [तृह, हिपि] हिसायाम्‌ ॥ ४६६ ॥ _ 

४३७ - तृणह इम्‌ ॥ भ०्॥७।३।९२॥ 

रनम्‌ प्रत्ययान्त तृह धातु को इम्‌ का ्रागम होवे हलादि पित्‌ सर्वषातुक परे 
हो तो । तृरेदि । तर्द : । तत । तर्हिता । तर्हिप्यति । तर्िषति। तश्िषाति । तृरेद्‌ । 
अतृणेट्‌ । तृह्यात्‌ । तृद्यात्‌। श्रतहीत्‌ । हिनसि । रहिस्तः । हिंसितं । जहस । हिंसिता । 
[ उन्दी ] कदने ( गीलापन ) उनत्ति । उन्तः। उन्दन्ति । उन्दाञ्चकार । उन्दाम्नभूव। 
उन्दामाप्त । उन्दिता । उनतत । उन्वि । श्रौनत्‌ । ओोन्ताम्‌ । ओन्दन्‌ । श्रोनः (३५१) 
श्रोनत्‌। नरोनदम्‌ । उन्‌यात्‌ । उयात्‌ ( १३९ ) श्रौन्दीत्‌ [ श्रञ्नू ) ग्यक्तश्रत्तंणका- 
न्तिगतिषु ( मनुः्यारि की स्थूलव्यक्तिमोजन, शोभा ओर गतिं ] अनक्ति । ्र॑ङ्क्तः । 
भन्जन्ति । आनञ्न । आनञ्निथ । आनङ्कृथ । उदित्‌ होने पे इटविकल् (१४०) 
अञ्निता। श्रङ्क्ता । श्रडिनषति । अञिनिषाति। अङ्कति । अङ्न्ताति। श्रनक्तु। अङ्ग्धि । 
भननानि । आनक्‌ । श्राङ्क्ताम्‌ । भ्राञ्जन्‌ । त्रञ्ज्यात्‌ | च्रज्यात्‌ ॥ ४३७ ॥ 
४३८ ~ भलत्जेः सिचि ॥ भ० ॥ ७।२। ५७१ ॥ 

श्रञ्न धातुते परे जो सिच उस को नित्यदटर्‌ का श्रागम होवे । उ्ित्‌ होने 
सत इट्‌ का विकल्पं (१४०) प्राप्त है उप्त कायह श्रपवादं है । श्राञ्जीत्‌। श्राञनष्टाम्‌ | 
[ तमव ] संकोचने (दही माना) तनक्ति । तस्मि । ततङ्कथ । तञ्चिता। त॑ङ॑क्छ ¢ [` 
वन । अतनक्‌ । अतञ्चीत्‌। भताङ्तोत्‌ । श्रताङ्क्ताम्‌ । [श्रोविजी] भ॑यचेलनयोः+ | 
वेनक्ति.। विस्त } दविवेन । विविनिय ( ४२८ ) विजिता । पिजिष्यति । वेजिषति.† | 
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बेजिषाति । विनक्तु ।अविनक्‌ । अविजीत्‌ । [ वृजी } वनने । वृणक्ति । वा्भिता [श्वी ) 
संपर्के ( स्पशे करना ) एणक्ति । पपर्च । पपर्थिय । परथिता । पञिष्यति । पर्चिषति । पर्सि- 
षाति । एणक्तु । श्रपए्रक्‌। प्रज च्यात्‌। एच्यात्‌ | श्रपर्चौत्‌। अपर्थिष्यत्‌॥ 
( पृत्‌ ) इति श्नम्विकरणो रुधादिगण ¦ समाप्त : ॥४३८॥ 
भथ तनादिगणः ॥ 
शरभ सप्त स्वरितेतः 1 भ्रम सात धातु उमयपढी कहते ई [तनु ] विस्तरे ॥ 
४३.९-तनादिरूज्‌भ्य उः: ॥ भ०॥३। 91 ७९॥ 
तमादि भ्रीरे कृञ्‌ धातु से उ प्रस्यय हो कक्तीवाची सार्वधातुक परे हो तौ । यह 
भीसुत्रशप्‌ का श्रपवाद्‌हे। कृञ्‌ धातुभी तनादिगणमेही पदा है इस कारण 
कृञ पे भी उ प्रत्ययहो ही माता फिर कन्‌ क पृथक्‌ ग्रहण ॒इमलिये है कि तना- 
दिगण के श्रन्य कायंक्ृञ्‌ कोन रहा जैपेतनादिकों से परे सिच का लक्‌ ( ४४०) 
विकल्प सेहोताहै सो कृञ्‌ पे न होवे । तनोति । तनुते । तनुवः तन्वः ( २०० ` 
ततान । तेने । तनिता । तनिष्यते । त(निषति । तानिषाति । तनोतु । तनु ( ९०१ ) 
तनवानि । तनुताम्‌ । श्रतनेत्‌ । अतनुत । तनुयात्‌ । तन्धीत । तन्यात्‌ । तनिषीष्ट । 
अतानीत्‌ । श्रतनीत्‌ ॥ ४३९ ॥ ॥ि | 
४ °~तनादिम्यस्तथापस्ताः ॥ भ०॥२। ४१ ७९॥ 
तनादि धातुर्मोपेपरे नो पित्र उप्त कालक होवेतश्रौर थाप परेहोतो। 
त श्रौर थास ग्रात्मनेषद प्रत्यय के प्ाहचर्य ते त भी श्रात्मनेपदं का एकवचन लिया 
जाता है इत से यूयमतनिष्ट । यहां परस्मैपद्‌ के मध्यम पुरुषन्रहुवचन मँ सिच ज्ञुक 
नहीं होता । अतत ( ३०३) श्रनुनासिकलोप | श्रतनिष्ट । श्नतनिषाताम्‌ । श्रतनिषत। | 
श्रतथाः । अतनिष्ठाः ! अतनिषि । श्रतनिष्यत्‌ । श्रतनिष्यत [ षरा ›) दाने । प्नोति । 
सनुते । प्रायात्‌ । ( १८५ ) सन्यत्‌ । अपात । ( ३९४ ) श्रम्निष्ट । श्रप्ताथाः | 
अतनिष्ठाः [ त्तग ] हिसायाम्‌ । क्षणोति । त्तुति । अक्तणीत्‌ ( १६२ ) वृद्धि का 
निषेध । श्रक्तत । भ्रप्षणिष्ट । श्रत्तथाः । श्रत्तशिष्ठाः [ क्तिण ] च । क्षणो 
ति.। यहां उ प्रत्यय के ्द्धधातुक होने से लघ्रपधगण ( ५१ ) होता है । | 
हषगुते । चि्तेण । चिक्ठिणि । क्तेति । ्ेणिताते । त्तेशिषति + क्ेरिषाति । 
भक्तेणीत्‌ । भषित । श्रषेणिष्ट । अ्तिथाः । श्रक्तेणिष्ठाः [ ऋश. } गतौ । 
श्र्णोति । श्रशुतः । अर्गुवन्ति । शरान । ्रादृणतुः । आणे । अरितापि । 





चछा स्यात्क्छः ॥ १८४ 


शरार्णीत्‌ । श्रास । श्राशिष्ट । श्राथौः । शिष्ठा [ तृणु ] अदने ।तर्णोति 4 तरते । 
शरतृत । अ्रतशिष्ट [ परृणु ] दीप्तौ । षर्णोति । घते । जवर । जग्रृ् । तनादय उ- 
दात्ताः स्वरितेत उभयतोमाषाः । ये तन श्रादि धातु सेट्‌ उभयपदी हैँ [ वनु ] याचने 
( मांगना ) वनुते । ववने ८ १२८ ) वनितापे । वनिप्यते । वानिषते । वानिषति । 
वनुताम्‌ । वनवै । अवनुत । वन्वीत । वनिषीष्ट | श्रवत । श्रवनिष्ट । भ्रवथाः । अकः 
मिष्ठाः । अवनिष्यत । [ मनं ] श्रवोधने ( निस्चिन ज्ञान) मनुते । मेने । भ्रमत । 
श्रमनिष्ट । उदात्तावनुदात्तेतावात्मनेपदिनौ । ये दोनों धातु सेट्‌ आत्मनेपदी है [इकृल) 
करणो ( करना ) अनुदात्त उभयतामाषः । यह धातु श्रनिट्‌ उभयपदी है । तमके 
परे मी उ प्रत्ययनिमित्त छृज्ञ को रर्‌ गुण होकर ॥ ४४०॥ 
४९१ -भत उत्तावेधातके ॥ भ०॥६।9। ११०॥ 


कृ धातु के श्चकार का उकारादेश होवे कित्‌ ठित्‌ सार्वधातुक परेहोतो। 
कुरुतः । कुर्वन्ति । ययं मी ( १९७ ) सूत्र से दीष प्राप्त है उस का निषेध ( ४३० 
हो नाता है । करोषि । कुरुथः । कुरुथ । करेमि ॥ ४४१ ॥ 
४९४२- नित्य करोतेः ॥ भ०्॥६। 81 १०८॥ 
करोति धातुसे परे जो प्रत्यय का उकार उप्तका नित्यहीलोपहेवेव म 
परे हा तो । यह सूत्र (२००) का श्रपवाद हे । कुषैः। कुभेः । कुरुते । कुर्वाते । चकार । 
चकतुः । चकथं ८ १४८ ) चङ्ृव । चक्रे । चङ्कषे । कत्ता । करिप्यति । करिष्यते । 
( ९३८ ) कापीति । काषपाति । कषित । कापोत । करोतु । कुरुतात्‌ । कुरु (२०१) 
करवाणि [करवाव । कुरुताम्‌ । अकरोत्‌ । अकुरुत ॥ ४४२ ॥ 
४४३-येच॥म०॥६। ४९। १०९ ॥ 
कुञ् धातु से परे प्रत्यय के उकार कालोप हो यक्रारादिप्रस्ययप्रेहोंतो। 
कुयात्‌ । क्रियात्‌ ८ २६९. ) कुषीष्ट ( २४० ) श्रकारषीत्‌ । श्रकाटीम्‌ । श्रकृत । श्र. ` 
कुथाः । यहां सिचल्ञक्‌ नित्य होता है । अकरिप्यन्‌ । श्रकरिप्यत ॥ ४४३ ॥ 
४६४-मन्त्रे षतसद्भरणश्द दद्र चरुगमिजनिभ्यो ले 
"| भ | २४1 <° ॥ 


वेद्विषय मन्त्रमाग मेँ घसत, हर, णश, बृ, दह, आकारांत, वृष, कृ, गमि श्रौर | 
जन धातुर सेपरे जो लि उस काजक होवे ।लि करके यहां लुङ का च्लि प्रस्यय 


१८६ तनादाणः॥ 


~ 








मभा जाता है ( षत्‌, श्रदने ) श्रकत्रमीमदन पितरः । अक्षन्‌ । अ्रभसन्‌ लोक 
भ होता है । हवर ते (ह, केटित्ये) सममना चाहिये । माहूवाः । श्रहवाः । लोक र 
श्रहुवार्ीत्‌ । ( एर, श्रद्ेने ) प्ररङ मत्यस्य । प्रण । यहां ्रट्‌ का रभाव इ । 
लोक मे अनशत्‌ । वृ केवृ श्रर वृ दोनों का ग्रहण होता है । पमो ेन श्राव। 
भावः । आवारीत्‌श्रा्षक लोकम ( दह, मत्मीकररे ) श्रध्‌ । तोक म भ्रपातीत्‌ 
(प्रा पूरणे) आप्रा चावपुमिषी श्रपरः अप्रा लोक मे। (कदू ) तोकमे भरव्वीत्‌। 
कृ धातु क्य अक्रन्‌ । बहुवचन मं ओर श्रकः एकवचन म । गम का। भमन्‌ । 
लोक मं अगमन्‌। नन का । अन्तत व अरस्य दन्ताः सेक मे श्रननि। प्रननिष्ट।४४॥ 
४४५-गअभ्युत्तादयप्रजनपाविकरयारमयामकः पावयां. 
कियाद्विदामक़च्निति छन्दसि ॥ भ०॥ ३।१। ४२॥ 
 भम्युत्ाद्यं श्रादि ददत्िय मे निपतन स्यि ह । पद, जन श्रौर रम हन 
रन्त धत्रं पे ल लकार मे आम्‌ प्रत्यय निपतन करिका है । शरौ चिज पात 
सेमी लङ मे श्राम्‌ प्रत्यय द्विपेन श्रौर कुत्व निपातन किया रे । श्रकः | यह कृन्‌ 
रातु का पूवं पूत ( ४४४ ) ते तिद्ध प्रयोग का सदःआदि चा षातुप्रौ ॐ श्रना 
मं श्रनुप्रयोग भिया है। जपे श्रम्युत्पादयामकः । ओर तोक भ्म्युदूर्मीपदत्‌ | 
प्रननयामकः। परानीजनत्‌ । लो° । चिकयामकः । लो० । ग्रभैषीत्‌ । रमयामकः 
लो °} श्ररीरमत्‌ । परत्यांकरेयात्‌ । यहां स्यन्त पूडः धातु पे लिङ मे आम्‌ प्रत्यय 
शरोर कृज्‌ धा का अनुप्रयोग निपातन क्रिया है तोक म । पव्यात । विदामक्रन्‌ । 
यहां लङ्‌ लकार फे प्रथम पुरुष बहुवचन म विद्‌ धात्‌ ते भाम्‌ प्रत्यय कृत का श्नु 
प्रयोग श्र च्लि का लुक्‌ (४४४) निपातन क्षिया है । तोक पर । ्रवेदिषूः। हेता३॥ 
(वृत्‌ ) इति तनादिगरः प्मापतः ॥४४५॥ 


शारत्यातक्र. # १८७ 


भमथक्रयदिगणः॥ 
[इुक्रोम्‌ ] द्रन्यविनिमभे ( दन्य का लेना देना) ॥ । 
४४६ -ऋयादिभ्यःश्ना॥भ ०॥३।१।८१॥ 

` कत्तोवाची सापैषातुक परे हों तो क्री भादि धातुश्रों से श्ना प्रत्यय हो । करीरा 
ति । कीणीतः ( ३८३ ) पर नित्य श्रोर श्रन्तरङ्ग होन से इकारदशु ( ३८३ ) का 
बाधक मि को) श्रन्तश्रोर्‌ मकौ श्रत्‌ श्रदेश होकर । करन्ति (६६५ ) क्रीणा- 
पि । करीरीते । क्रौराते । क्रीराते । चिक्राय । चिक्रियतुः । चिक्रयिथ । चिक्रेथ । बि- 
करियिव । करता 1 केःप्यति । फ्रप्यते । क्रषति ! क्रेषाति । क्षते । क्रषातै । क्रीणातु । 
क्रीणीहि । कीणानि कीणीताम्‌ । अ्रक्रीणीत । क्रीणीयात्‌ । कीरीत । कयात्‌ । कर- 
दष्ट । भक्रेषीत्‌ । क्रे । श्रकेण्यंत्‌ । श्रक्ेप्यत । [ प्री ] तर्षरो कान्तौ च (तृषि 
श्रोर शोभा ) प्रीणाति । प्रीरीति [ श्रीज्ञ ] पाके (षकाना) श्रीणाति । श्रीरीति [ मीज्ञ ] 
हिश्मयाम्‌ । मीनाति । मीमीतः । मीनीते एच्च विषय म श्राकारदेश (६९९) ममौ । 
मिम्यतरुः। ममिय । ममाय । मिम्ये । माता । मास्यति } मास्यते । माप्तति। मासाति । 9 
यात्‌ । मास्तीष्ट । ्नरमासीत्‌ । श्रमासषिष्टाम्‌ । ्रमास्त । श्रमास्ताताम्‌ [ षिञ्च ] बंधने । 
सिनाति । नीते । िषाय । षिष्य । मेता । [ स्कुञ्च ] प्रवणे ( कूदना) ॥४४१ ५ 
४४,७-स्तममुस्तममुस्कम्‌मुस्कृम्भस्कुञ्नम्यःदनुश्च॥ म ०॥३।१।८२। 
 स्तम्मु श्रादि पाच धातुर्न प्त श्नु ्नीर वकार से श्ना प्रत्यय हों कर्तावाची पर्ब 
धातुक परे हां तो । स्कुनोति । स्कुपते । स्कुनाति । स्कुनीते । चुस्काव । चस्काषिथ । चु- 
स्कोथ । क्कीता । श्रस्कोषीत्‌ । भ्रस्कोष्ठ । स्तम्भश्रादि चार धातु सौजरई रन का 
पाठ कपी गण मं नहीं है शरोर स रोकने श्रथ मे परसपदी हैँ । स्तमनोति । स्तस्‌- 
नाति ( १३९ ) नलोप । तस्तम्भ । श्रस्तमत्‌. { १५७ ) श्र्विकलप । श्रस्तम्भीत्‌ 
स्ुसनोति । स्तुमनाति । स्छमनोति । स्कमृनति सकुभनोति । स्कुभनाति । भस्कम्म | 
स्काम्मिता । र्कम्मिष्यति ॥ ४४७॥ | 

.४४ ८-हलः श्नः शानज्ञन्ो ॥ भ० ॥ ३।१।<१॥ 

हलन्त धातु पे परे भो श्ना प्रत्यय उस्र को शानच श्रदेश होवे हिपरेहोतो।स्त- 
भान । स्तुमान । स्कमान । स्कुमान । शनुप्त म॑ । स्तुहि । इत्यादि । भस्कभनात्‌ । 
अस्कमनोत्‌। स्कमनीयात्‌। स्कम॒नुयात्‌। स्कम्यात्‌। भस्कम्भीत्‌ । भत्क।*भ्वंः ॥४४८॥ 


१८८ त्‌ याद्गणाः ॥ 


४४९-छन्दसि शायजपि ॥भ०॥३।१। ८९ ॥ 
बेद्विषय में हिषरेहोतो श्ना प्रत्यय के स्थान में शनच ओर शायर दोनों 
भदेश हां । गभाय । स्तमाय । स्कमाय । स्तमान । बधान देव सवितः [ युज ] ब- 
न्धने । युनाति । युनीते । युयाव । युयुतरे । क्रयादयोऽनुदात्ताः स्वरितेतः सप्त । की 
भादि पतात धातु अनिट्‌ उभयपदी ह [ कूर्च } शब्व । करूनाति । क्ूनीति । कविताः । 
क्रविप्यति । भक्तावीत्‌ । अक्तविष्ट । [ दूस | हिंप्तायाम्‌ । दरूणाति । वीते । दुद्राक। 

दुद्रुवे [ पुञ्ञ ] पवने ८ पवित्रता ) ॥ ४४९ ॥ | 

४५० -प्वादानां स्वः ॥ भम०॥ ७।३। ८०. 
रित्‌ प्रत्यय परेहांतोषू श्रादि धातुभ्रांके श्र को हस्व होढ । पूनाति | पु- 
नीते । पुपाव । पुपुवे । पविता । पविष्यति [ मूस ] बन्धने । मुनाति । मुनीति । म- 
विषति । माविषाति । [ ज्ञज ] छेदने ८ काठना ) नाति । लनीति । लनां । छनी- 
ताम्‌ । [ स्तन्‌ ] भ्रा ङ़ाद्ने । स्तृणाति । स्परुणीते । तस्तार । तस्ततः । स्तरीता । 
स्तरिता । अ्रस्तृणात्‌ । अरस्तृणीत । स्तृणीयात्‌ । स्तृणीत । स्तीयात्‌ । स्तरि - 
षीष्ट ( ४२१ ) स्तरषीष्ट | श्रस्तरीत्‌ । भस्तारिष्टाम्‌ । ( ४२०) श्रस्तरिष्। 
श्रस्तरीष्ट । ्रस्तीष्टं । ( क ) हिंप्तायाम्‌ । कृणाति । कृणीते । चकार । चकरतुः । 
चके । (२५८ ) ( वुक्ञ ) वरणे (स्वीकार ) वृणाति । वृणीते । ववार । ववरे । 
वरिता । वरीत। । वृयौत्‌ । ८ ३८० । १९७ ) वरिषीष्ट । वुर्षीष्ट । । श्रवारीत्‌ । ्- 
व।रिष्टाम्‌ । श्रवरिष्ट । श्रवरीष्ट । श्रुष्टे ( पञ्च ) कम्पने । पुनाति । पुनीते । दुषाव । 
दुुवतुः । दुषविथ । दुधोथ ( १४० ) इट्विकल्प । धविता । धोता । भविप्यति । 
धोप्यति । श्रघावीत्‌ । ( ६३० ) नित्य इट्‌ । श्रधविष्ट । भ्रषोष्ट । उदात्ता उमयतोः 
भाषा नव । क्रू आदि नव ९ धातु सेट्‌ उभयपदी है । श्रथ बध्नात्यन्ताः परस्मैपदिनः 
मब बध ॒धातुपयेन्त परस्मेपदी कहते है ( शर ) हिसायाम्‌ । श्राति । शखार्‌ । 
शररतुः। शश्च: (३८१ ) दीषे पक्त मेँ । शशरतुः (२५८ ) गुण । शशरिथ । शभरिव । 
श्रशरिव । शरीता । शारेता । ररिप्यति । शरीप्यति । शारीषति । शारीषाति । शारि 
धति । शारिषाति । श्रणातु । श्ीहि । ्रश्रणात्‌ । श्रणीयात्‌ । शीर्यात्‌ । परशं रीत्‌ । 
अशारर्टाम्‌ । श्रररीप्यत्‌ । ्ररुरिप्यत्‌ [ प ] पालनपूरणयोः । प्रणति । पप्रतुः | 
पपरषुः । पथात्‌ (.३८० ) [व ] वरणे । भरण हत्येकं । टणाति । वुर्यात्‌ [ ४.1 
मस्ते ! मरण इत्यन्ये [ मर ] सायाम्‌ । खणयति । ममार । ( दृ. ). विदूर 4 


1 कवतियेययतिवततनिण्कसकयाररनिक ण्ड 


आ ख्यातिक्रः ॥ ९८६ 


देणति । तुः + ददरतुः । [ ज } वयाहानो [ मृ ] इत्येके । जृणाति । जीर्यात्‌ । 

) इत्यन्ये । भरणाति < हर ) नये ( ले चलना › नृणाति । ननूतुः । ननरतुः । [ कु | 
हिक्तावाम्‌ । कृणाति [ ऋऋ ] गतो । ऋणाति । श्रराञ्चकार । श्रराम्बभूव । श्ररामाप्त । 
भरिता । श्ररीत् । श्राणौत्‌ । भ्रारणीताम्‌ । दयात्‌ । श्रारीत्‌ । श्रारिषटाम्‌ । [ गृ | 
शब्दे । गृणाति । जग्रतुः । नगरतः । गरीता। गरिता । गरिप्याति । गरीप्यति । गारी- 
धति .। गंरीषाति । गृणातु । गृणीहि । श्रगृणत्‌ । गणीयत्‌ । श्रगारीत्‌ । [ ज्या ] 
गयोहानौ ( २८६) य को ई प््प्रारण श्रौर पूतैरूप एकदेश होता है ॥ ४५० ॥ 


९५५१ ˆ टलः ॥ भण०्॥६६४८।२॥ 


शङ्क के श्रवयव हल्‌ से परे जो सेप्रप्ारण उप्र को दीघ होवे । जिनाति । 
यहांजिको दीष होकर किर द्रस्ठ (४५०) होजता हं। जिज्यौ (२८२) 
जिग्यतुः ( २८९ ) अ्याता } ऽयास्यति । ज्याप्ततिं । ज्यासताति । निनातु । श्रजि 
नात्‌ । निनीयात्‌ । जीयात्‌ ( ९८६१ ) श्रज्योाप्तीत्‌ । श्रञ्यास्यत्‌ [ वी } वरणे | 
विशाति । कवय । विवियतुः । वेता । वयात्‌ । [ री } गतिरेषणयोः ( गति श्रौर 
भेदिया का शब्द्‌ ) रिणाति । [ ली ] श्लेषणे । लिनाति (४०० ) श्रात्वषि 
करप । ललौ । लिलाय । क्ेल्यतुः । ललिथ । ललाथ । लिलयिथ । लत्ता । लेता । 
हास्यति । लेष्यति । लाप्ति । लासाति । लषति + लेषाति । लिनातु । लिनीहि | 
श्रलिनात्‌ । लिनीयात्‌ । लायात्‌ । लेयात्‌ । श्रलाप्तीत्‌ । श्रलैषीत्‌ । अ्रलास्यत्‌ । श्रलेः 
भ्यत्‌। [ व ] वरणे ( स्वाकार › व्रिनाति [पी ] गतो ( वृत्‌ )ये (४५० ) सूत्र 
मे के प्वादि धातु पुरे हु [क्तीष ) हिप्तायाम्‌ । स्षीणाति । षित्‌ काप्रयोनन कृ- 
दन्त मे श्रकिगा [ भरी] मये ( डर ) [ भर) इत्येके! भाति । [ ज्ञा ] त्रवबोषने । 
जानाति ८ ४०२ ) जानीतः । जानन्ति । जानापि । जज्ञौ । जन्ञतुः । जज्ञि । नज्ञाथ। 
जाता । ज्ञास्यति । ज्त।सति। ज्ञासाति । जानातु । जानीहि । जानानि । अननात्‌ । 
नानीयात्‌ । ज्ञयत्‌ । ज्ञायात्‌ । ्रज्ञासीत्‌ । श्रज्ञास्यत्‌ [ बन्ध ] बन्धने ८ बांधना ) 
बपराति । बबन्धिथ । बबन्ध । बन्धा । बन्धारो । बन्धारः। भन्त्स्यति । मन्त्सति । मन्त्साति 
बध्नातु । नधान । ( ४४८। ४४९. ) बधाय । अबन्धात्‌। बन्धीयात्‌ । बध्यात्‌ । श्रमा- 
्सीत्‌ । श्रबान्धाम्‌ । यहां भषमाव विधायक सूत्र (२०४) से सिन्तलोप (१४२) पू 
होने.से मषमाव को अिद्ध.मानके पिजलोप (१४२) हो नाता है पी परत्ययलक्नण | 
मृश्च की श्यत मे त्रिपादी का सिन लाप श्रसिद्ध होनें ते सादि प्रत्ययकेन | 


शकत भ भ ५५ र (1 + त [कि ॥ [ शकि = , ^ ए 
|, 





| ९€* नधादिगवः ॥ ` 


से महमा नही हता अमान्तुः । ज्यादयोऽनुदात्ताः परसममाषाः । चे ज्यादि षुं मषेमाव नहीं होत भ्रमान्त्पुः । ज्यादयोऽनुदत्ताः परस्मेमाषाः। ये ज्यादि धातुं 
अनिट्‌ परस्मैपदी हं [ वङ्‌ ] समक्तौ ८ भ्रर्छी मक्ति ) उदात्त ्ात्भनेपदी । वृणीते । व- 
मर । ववृषे । ववृह्वे । वरीता । वरिता । वुंणीताम्‌ । अवृणीत । वृणीतं । बरिषीषठं 1 ` 
( ४२०।४२१ ) वंषीष्ट । अ्रवरीष्टं । अवरिष्ट । श्रवृतं । भ्रवरीभ्यते। अरवरिभ्यत 1 
इतः परस्मैपदिनः । अम यहां से गे परस्मेपदी घातु कहते दै [ श्रन्थ ] विमोचैनपेति- 
हर्षयोः ८ कूटना श्नौर आनन्द ) श्रथ॒नाति ( २७१ ) शश्राय । श्रेथतुः । श्रेथुः । 
परेधिय । शश्रय । शश्राय । श्रन्यिता । श्रन्यिष्यति ; भन्थिषति । श्रन्यिषाति-। श्रथ 
नातु ! श्रथान । श्रथाय । श्रश्रथेनात्‌ । श्रयनीयात्‌ । भयथ्यात्‌ ( १३२ ) न्नभ्रन्यीत्‌ । 
कमश्रन्िष्टाम्‌ । भ्रश्रन्यिप्यत्‌ । [ भन्थ } विलोडने । मथनाति । मथानं । मयायं । 
[ न्थ, ग्रन्थ ] संदर्भे । प्रथनाति । ्रथान । श्रथ्यात्‌ । श्रथभिन्न होने ते रिरपष्दाहै। 
( कुन्थ } संश्लेषे । कुथनाति । कुथान { गदु ] क्षोदे ( पीना ) गृडनाति । रू 
दान [ मृड ] च । श्रयं सुलेपि । खडनाति । गृडन [ गुष ] रोषे ( रिपाना ) मुषना- 
ति । गुधान [ कुष ] निष्कर्ष ( खींचनां ) कुष्णाति । चकोषर । चकुषतुः । कोषिता । 
को विष्यति । कोषिषति । कोपिषाति । कुष्णातुं । दुषाण । भकेोषीत्‌ ॥ ४५१ ॥ 


९५ २-निरः कषः ॥भ०॥७।२। ४६॥ 


निर्‌ उपसर्मपूर्वक कुष धा से प्रे वलादि ्राद्धषातुक कोहर क। भोगं 
विकल्प करके रोवे । निष्कोषिता । निष्कोष्टा निरकोषीत्‌ । निरकुत्तत्‌ (२०७ ) श्तं 
[ स्म ] संचलने ( चलायमान ) यहां षकार से परे एत्व प्राप्त है इसलिये ॥ ४५२॥ 
४५३ -क्षसनादिषुच॥ भन ॥<।४।३९॥ 
क्ञभूना श्रादि शष्दो मं नकार को रकारदेश नं होवे । न्षभनाति । लभनीतः । 
क्षमिता । क्तुभाण । च्माय । [ णम, तुभ ] हिसायाम्‌ । नभनाति। तुनातिं । 
नभान । नमाय । ये दोनों धातु म्वादि ओर विवादे गण मं मी श्रा चुके है [कलिय] 
विबाधने ८ दुखःहोना ) किश्नाति । चिक्लश । क्लेशिता क्लेष्टा ( १४० ) 
अक्लेशीत्‌ । भाक्लचत्‌ [ श्रशु ] भोजने । श्रश्नाति । राश । श्राशतुः । श्रशाने 
[ उधूस ] उनके । उकार की इत्संज्ञा । भृस्नाति । दधाम 1 वसिता । पूसान { इष 1 
्यीक्षये ( वार २ वा शीघ्रहोना ) हृष्णाति । इयेष । ईषतुः । एषिता । एविष्यति। 
इषो । रेष्णात्‌ । हष्णीया्‌.। इष्यात्‌ । देषीत्‌ [ विष ] विप्रयोगे ८ विरुद्धसंयोग) 
विष्शाति । वेष्टा । यह घातु अनिट्‌ है { पष, प्लूष ] स्ेहमसेवनपुररेषु । `धृष्णाति 





अ व्यात्न्क्ः ॥ १६१ 


ुप्णाति । ( पुष >) पु । पक्ति । पुषाण {मुष] स्तेये ( चोरी ) मुष्णाति । मो. 
पिता । मुषाण । ( खच. ] मूृतप्रादुमोवे ( हो चके का फिर होना )लच्जाति । सचान । 
बान्तोऽयमित्यक । कों के मत मं यह खव धातु है व्षं॥ ४५३ ॥ 


४५९-च्ाः दाडनुनासिके च ॥ भ*॥६।९।१९॥ 
-तुक्‌ श्रागम के सहित नोदक ्ौरव उनको श श्नौर उद्‌ श्रदठिश यथासंख्य करके 
हां श्रनुनापिक, किष ओर मलपदि किन्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे हांतो । पीडे उद्‌ .के साय 
बृद्धि एकदेश होकर । खोनाति । सौनीतः । चलाव । चखवतुः । खविता । सोनीहि । 
यहां परत्व से प्रथम ऊट्‌ होकर हलन्त के नरहने सेरहिकोषिन हुमा [ हेठ] 
च । चकार से पूर्वोक्त खथ लिया जाता है । ष्व होकर । हेट्णाति । हेठान । श्र- 
न्थादयः पंचर्बिशतिरुदात्ता उदात्तेतः । ये श्रन्थ आदि पच्चीप्त २५ षातु सेट परस्मिपदी 
है ( अह ] उपादाने ८ लेना ) उदात्तः स्वरितेत्‌ । यह धातु पेट . उभयपदी है । गू 
ह णाति (२८६ ) सम्प्रषतारण । गरहणीते । जग्राह । जगृहतुः । जगृहः ॥ ४५४॥ 
४५५- ग्रहो ऽरि दषः ॥ अन ॥७।२। ३.७॥ 
एकान अह धातु से विहित जो इट उप्त को दी होवे परन्तु लिटि परेन होतो, 
ग्रहीता । लिट्‌ मे निषेव होने से। जप्रहिय । यहां दीवं न हरा | प्रहीप्यति । ब्रही- 
ध्यते | ग्राहीषति । ग्राहीषाति । गरृहणातु । गृहास | अ्रगरृहणात्‌ 1 गह णीयात्‌ । ग्र 
क्यात्‌ । प्रहीषीष्ट । श्रग्रहीत्‌ (१६२) अरग्रदीष्टाम्‌ । अ्रग्रहीष्ट । श्रग्रहीषाताम्‌ । भ- 
ग्रहीषत । भअरम्रहीप्यत्‌ । श्रम्रहीप्यत ॥ 
( वृत्‌ ) इति शनावेकरणः क्रयादगणः समाप्तः ॥ ४५५ ॥ 
पथय चुरादिगण) 
[ घुर ] स्तेये ए चोरी करना ) 
४५६ - सट्यापपऱरूपवीणातलदलोकसेनाले मत्व चवसवण- 
चणयुरादिभ्यो णिच्‌ ॥ भ०॥३।१।२५ ॥ 
-सत्याप, पाश, ख्प, वीणा, तूल, श्लोक, सेना, लोम, तवच, वर्म, वणे, चगो श्रौं 
चुरादि अतुरो से शिख प्रत्यय होवे । सत्याप श्रादि चृरपर्न्त भातिपदिको का बन 
नामभातुप्रक्रिया म करगे । शरीर बुरादि षतु से स्वाथे मं णि होकर । ` भ्रः 
शिकः की घातु संज्ञा ( १६७ ).फिच.को मानके गस ( ५१) तिप, -शए़ कोकान्‌. 
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के गुख रोर यादेश होकर । चोरयति । चोरयतः । भोरयन्ति ॥ ४५६ ॥ 
४५९७ ~ णिचदच ॥ भ०॥१1 ३) ७४॥ 

क्रिया का फल कत्ता के लिये हो तो शिजन्त धातु से आत्मनेषद्‌ स्तक प्रत्यय 
हां 1 चोरयते । बोरयाश्चकार । चोरवाञ्चके । चोरंयामाक्ष । चोरयाम्बभव । चोरयिता । 
चोरयिष्यति । बरयिष्यते । चोरयिषति । चोरयिषाति । बोरयतु । बोरयताम्‌ | श्रचोरयतं । 
चोरयेत्‌ । चोयात्‌ । चोरयिषीष्ट । लुङ मे ( १७६ › चङ ( १७९ ) उपधा को हस्व 
१८० ) द्वित्व ८ १८३ ) श्रम्याप्त को वीव । श्रसूत्ररत्‌ । श्रचुचुरत ( चिति ] सत्याम्‌ 
(स्मरण) चिन्तयति श्रभिचिन्तः । इ धिति धातु को इदित्‌ १३ने से यह ज्ञापक होता है 
कि चुरादि षातुश्रों से एच प्रत्यय विकल पे डवे प्च में चुरादिकों मे शष 
भी होवे क्योकि ओ चिन्त धातु पढते तो चिन्त्यात्‌। आदि प्रयोगो म नकारलोप 
( १६६ ) हो नाता [ यत्रे ] सकोचने । यन॒घ्नयति । अववन्त्रः । [ स्फृडि } परहा 
से । ( ठट्ढा करना ) स्फुरडयति । श्रपुस्फुदड, ( सुटि ] इत्येके । स्फुरडयति । 
[ लक्त ] दशोनाङ्कनयोः ( देखना श्रौर चिन्ह ) लक्षयति । अ्रललक्त्‌. । [ कदर ] 
भरनृतमाषणे ( ऋूठ बोलना ) कुन््रयति । भचुकृन्द्त्‌ [ लड ] उपतेवायाम्‌ 
( लाड ) लाडयतिं ( १२६ ) वृद्धि । -अ्रलीलइत्‌ [ भिदि ] स्नेहने । मिन्दयति । भ- 
मिमिन्दत्‌ । भिन्ात्‌ । [ ग्रोलडि ] उक्ते ( ऊपर को फेंकना >) लरडयति । कि. 
हके मते ्रोक्रार की इत्पंा नदीं हती वहां । ओलगडयति । उकारादिरय- 
मित्यन्ये । कोर इष धातु को उक्रारादि कहो ह । उलर्डयति [ नल ] श्रप्वारणे 
( जाल ) जालयति । श्र्जानलत्‌ [ लन | इत्यक । लानवति । ्रलीललन्‌ । [ पीड] 
श्रवमाहने ( पीडा ) पीडयति ॥ ४५७ ॥ 

9५८ ~ भ्राजनाततभापरदपजीवनीलपं।डामन्यतरस्याम्‌ 
॥ ० ॥ ५ २॥ 

भ्रान श्रादि षातु्रां कीः उपधा को विकला. करके. दस्त हो चङषरक णि परे 
हो तो। श्रपीपरिडत्‌। श्रषिपीडव्‌। यहां जिस पन्त म॑ हस्व नहीं होता वह्‌ ज्घपरक श्रभ्याष 
के न होनेमे श्रम्यापस्र का दीधे ( १८३ ) नही हाता { नट ] श्रवरस्यन्दैने ( ना 
चना ) नाटयति । -श्रनीनटत्‌ [ श्रय ] प्रयते । प्म्थान इत्येके । काइ के मत मं शर 
घातु प्रस्यान अथमे दहे [ नन ] -सयमनेः( नन्धन ) वौयथतिं । अमीबधत्‌ | १} 
शरणे । पारयति । पारयत.।- पारयाश्चकर.। पारयिता । अपीषरत्‌ .। इष षत कमे, 


काद्याः ॥ १६१ 


बीर्षे दकारान्त पदटाहै सो हस्व कहतेतो मी रित मेवृद्धिहोही जाती फिर यहं 
सञापकृ होता ह ङि श्ससेशपमी होवे। प्रति । परतः पपार। पपरतुः {उ ] 
बलप्राशानयोः ( बल शरीर जीवन ) ऊर्जयाकति [ फल ] पारे ( लेना. } पक्षयति । 
श्रपपक्त्‌ [ वर, नृण ] प्रेरके । वर्णयति । वर्णयति [ कथं ] वणेन इत्येके (ज्या. 
स्थान ) [ प्रथ ] प्ररूकाने ( प्रकर करना ) प्राथयति ॥ ४५८ ॥ 
४५९ - भत्‌ स्मुवुट्वरग्रध्रदस्तुस्पशाष्‌ ॥ भअ०॥ ७। 8। ५५॥ 
 प्ृश्रादि धातु्रों के अभ्या को ्रकारान्तश्रदेश हो चज्परक णिषरे शो 
तो । यह सूत्र सनकद्धाव ( १८९ ) से प्राप्त इत्व ( १८२ ) का श्रयषाद्‌ है । भ्- 
प्रपत्‌। [ पृथ ] प्रेषे । पर्थयकि । पथेयते । पथयाच्चकार ॥ ४५९ ॥# ` 
६ ०-उऋत्‌ ॥ भ० ॥७। 9 ७॥ 
धातु के उपधा ऋकार के स्थान में ऋत्‌ श्रादेश विकरूप से होवे चडङ्परक णि 
परेहोतो। यह सूत्र गृण बृद्धि रादि का बाधक है | श्रपी़भत्‌। भपपर्थत्‌ | श्रवी- 
पूयत । श्रपपर्थत [ पथ } इत्येके \ फथयति [ षम्ब ] सम्बन्धेन ( मेल ) स्म्बयति | 
श्रसपम्बेत्‌ [ शम्ब }] च । श्रशशम्बत्‌ [ साम्‌ ] इत्येके । श्रसपामनत्‌ [मन्त] श्रदनं । 
मष्ठयति { कुट ] वेदनभस्सेनयोः । परण इत्येके । कुटृयति । भचुकुटरत्‌ [ पुट ] 
भ्रलपीमवि ( थोड़ा होना ) पृदटूयति । शटरयति [ श्रद्द ] भ्रनादरे । अ्रदृयति । इसं 
धातु को दकारोपष मानने षे उस दकार कौट के स्योग में रकार ही होकर उस 
के ्रसिद्ध होने से प्तयोगादि दकार को द्वित्व नही होता । भाद्िटत्‌ । [ लुरुठ ] 
स्तेये । लृरठशति [ शठ, श्वट ] श्रप॑स्कारगत्योः [ श्वठि ] इत्येके । शाठयति । रवा- 
ठति । श्वरडयति । [ तुन, तुजि, पिज, पिनि, लनि,. लुनि, ] रदिसाबलादाननिकेत- 
नेषु ( हिता, बल, श्रादान श्रौर स्थान ) तोनयति । भ्रतूतुत्‌ । पेजयति । अपीपि- 
जत्‌ । तुञ्जयति । श्रतुतुंनत्‌ [ पिपत ] गतौ । प्यति [ षान्त्व ] प्ामप्रयेगि ( शा. 
न्तिकरना) साम्त्वयति [ शवस्क, वर्क ] पारमाषणे । श्वर्कयति । [ ष्णिह्‌ ] स्नेहने 
( प्रीति ) स्नेहयति । श्रतिसिनहत्‌ { सिट ] इत्येके । स्फेटयति [ समिर ] श्रनाद्रे । 
भरतिसिटत्‌ [ प्मिङू ] भ्ननादर इत्येके । इ मे णिच को छोडके केवल स्मिङ्‌ घातु 
से क्त्किरण निष्प्रयोजन हने से णिजन्त ते श्रात्मनेषद्‌ ही होते है [ श्लिष ] श्लेषे ।` 
श्लेषयति । भरिरिलषत्‌ [ पथि ] गतो । पन्यति [ पिष } कुटने ( कूटना › बि. 
ख्ेयति [डदि] सम्बरो । चन्दयति। [ श्रण } दाने । भाणयति (वड ] श्राधति 
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८ ताडना ›) ताडयति 1 श्रतीतडत्‌ । [ खड, खडि, कडि ] भेदने । खडेय॑ति : 1 खरः 
यति 1 कंरडयति [ कंडि.] रक्तरे [ गुडि ` ] वेष्टने । र॑ण इत्येके [ कुठि, गुडि 1 
चेत्यन्ये | कुरठयति । गुरठयति । श्रचूकुरठत्‌ [ खडि } खण्डने ( काटना ) खगंडयति । 
[ वटि ] विभाजने ( बांटना ) वर्यति [ वडि ] इत्यक्रे { मडि } भूषायाम्‌ ( शोभा ) 
मरडयति । मरडयते । मरडयाञ्चकरार । मरडयिता । मरडयिप्यति । मरडयिषति 1 भ- 
एडयिषाति । भरडयतु । मरडयताम्‌ । अमरडयत्‌। मग्डयेत्‌। मण्डयात्‌ । अममश्डत्‌ । 
अमर्‌ डयिष्यत (मडि ] कर्ये । भर्डयते [ छद ] वमने । ददेयांचकरे [ पृरस्त, बुस्त ] 
भाद्रानादरयोः । पुस्तयितामे [ चद ] सचोदने । चोदायिप्यते [ नक, क्र ] नाशने । न- 
कयिषते । नकयिषते [ चक्र, चुक्रं ] व्यथने । चकयताम्‌ [ त्षल `] योचकर्मणि ( श- 
द्धि करना ) त्तालयति । [ तल ] प्रतिष्ठायाम्‌ । श्रतालयत [ वुल } उन्माने ( तलना ) 
तोलयति । भतूतुलत्‌ [ दुल } उत्तेपे -( फैकना ) दोलयति [ पुल } महत्वे । षो- 
लयेत [ चुल ] समुच्छ्रये । चोलयिषीष्ट । अ्नूनुलत [मूल } रोहणे । मृलयति [ बुल ] 
निमज्जने ( इबना ) भ्रवृबुलत्‌ [ कल, व्रिल } केप ( निन्दा ) कालयति । वेलयति। 
[ शल्क }) श्रतिस्पशने । शुर्कयति [ चपि ] गत्याम्‌ । चम्‌पयति । श्रचचम्‌पत्‌ । 
[ स्तभि ] क्ञान्त्याम्‌ ( सहना ) त्तम्‌पयति । अ चन्तम्‌पत्‌ [ त्तनि ] कच्छरूजीवने । 
( कटिनेता से जीना ) [ श्वतं ] गत्याम्‌ । श्वतेयति [ श्वभ्र ] च । श्वभ्रयति.{ ज्ञष ] 
मिच्च । ज्ञप धातु से णिच्‌ प्रत्यय श्रौर उष की मित्‌ संज्ञा हो ॥ ४६० ॥ 
9६१ -- सितां दस्वः॥ म०॥६।१।२२॥ 

मितूपन्ञक षातुभ्रां की उपधा को हस्व. हो शिच्‌ परेष् तो। ्षप्यति। [यम] 
च परिवेषणे । परोसने श्रयं मे यम धातुसे णिच्‌ प्रत्यय श्रौर उष की मित्स 
होती हे । यमयति (४९०) दस्र [ चह ] परिक्कने ( मृखता ) चहयति । भ्रवी- 
चहत्‌ ( चप ] इत्येके । पयति । भचीचपत्‌ [ रह ¡ त्यागे । रहयति । भरीरहत्‌ । 
[ बल } प्राणने ( नीवन ) बलयति [ चिज्‌ ] चयने ( इकट्ठा ) ॥ ५६९१ ॥ 

४६२-चिस्फुरोणौ ॥ भ०॥६।१।५४॥ 
 विभ्रौर ध धातु क एव्‌ को आकारादेश विकल्पते हो णिच षरे हो-तो। 

श्रकारदेश हने के परात्‌ ॥ ४६२ ॥ [र ॥ि 
६ २-भतिहवलीरीक्रवीक््माय्यातां पुग्‌ णो ॥भ ,॥७।३।३६॥ 

ऋ, र, दूली, री, कवी, च्मायी भ्रौर भराकारन्त षातुभो कोुक काश्रागमदहो शि षरे 
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हो तो । वपयति } श्रचीचपत्‌ । जितत पत्तं में श्राकारनहृश्रा कहां चययति। 
हृत धातु मे भित्‌ करने से रिच प्रत्यय. कां विकर्ष होता हे क्योकि भित करने 
का! प्रयोजन श्रात्मनेपदं होना शिजन्त से भी उसी भयमे ह) जाता फिर णिच 
श्रलग॑ भी ्रात्मनेपद्‌ होने के लिये जेत्‌ पदा है । चयते । चयति ८ नान्ये मितोऽहेतो ) 
स्वाथ शित्त में ज्ञप श्रादि धातुश्र से श्रन्य धातु मित्संक्तक न हों । इस नियम के 
करने पे प्रयोजन यह हे कि जिन शम श्नादि भ्रमन्त षतु की भ्वादि गण में मित्‌ 
सत्ता कर चुके है उनमें से जितत किप धातुसे इष चुरादि गर मेंस्वाथेमे शित 
करं तां भी मित्‌त्ज्तान हो केवल ज्ञप श्रादि धातुर््रोकी दही हो [षटह]चलने [मस्त 
पाते [ खट्‌ } वरणे [ षटं, स्फिटं , चुनि } हिंप्ायाम्‌ । चुम्बयति [ पूल ] संवति । 
पृण इत्येके { पुण ] इत्यन्ये । पूलयति । [ पुष ] श्रभिवद्धेने (बहना ) पुंसयति । श्र- 
पपुक्षत्‌ [ टक ] बन्धने । ठकयप्ते [ पृक्त ] कान्तिकरणे (हृच्छा कटना ) पृत्यति । 
श्रदु धूषतत्‌ [भूष | इत्येकं ( धृश ] इत्यपरे { कीट ] वरणे । कीटयति । श्रचिकीटत्‌ 
[ चृरौ ] संकोचने । चूणयति [ पून ¡ पूजायाम्‌ । ्रपुपूनत्‌ [ ्रकं } स्तबने ‹ स्तुति ) 
तपन इत्येके । श्रफैयति । श्राचिकत्‌। [ शठ ] आलस्ये । श्रशुशुठत्‌ [ शरि ) शोषरो । 
शुशठयति [ जड | प्रेरणे [ गज, माजे ] शब्दार्थे । गाजयति । माजयति } श्रममारमत्‌ 
[ मवै ] च । मचयति [ घरं } प्र्लवरो । घारयति । अनीधरत्‌ [ प्रवि } विस्तारवचने 
( विस्तार ते कहना ) पंचयति (तिन ] निनि ( तीदेएता ) तेजयति [ कृत ] संश- 
ब्द्ने ८ कीर्ति ) ॥ ४६२ ॥ 
-- ४६ ३-उपधायारव ॥ भ०॥७।१॥१०१॥ 
धातुकौउपधाक। जो ऋकार उप्तको इकारदिश हो। रपर इर रोकर ( १३० ) 

त्र से दीषे होता है । कौत्तयति । कीतयां चकर । अ्रथीकृतत्‌। अ्रविङगीतत्‌ ( ४६० ) 
[ वद्धं } केदनपुरणयोः । वद्धेषति । [ कृति ] श्राच्छराद्‌ने । कुम्बयति [ कमि ] इत्येके । 
कुम्मयति [लुनि, तुनि] अदशेने | श्रदैन इत्येके [हष] ग्यक्तायां वाचि । हापयति [कप इत्येके । 
कु पयति [चट } केदने ! चुटयति। ्रचूत्ररटत्‌। [इल प्ररे । एलयति । एेलिलंत्‌+* ९३॥ 


४६ £-नोनयतिष्वनयत्येलयत्यदं यतिभ्यः ॥ भ० ॥२। 9 1 ५१॥ 
उन्‌, ध्वन, इ श्रौर श्र हन णिजन्त धातुओ्रो से परे चलि केस्थानमें चङ्‌ भा 
देश न हो वेदविषयमें । यहां ( १७६) से चङ प्राप्त था उप का निषेध ३ ¦ रेलर्यीत्‌। 
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[ श्रख्वु ] मेच्डने ( श्रशुद्ध बोलना ) प्रच्छयति । श्रमग्रच्छत्‌ । [ मच्छ] श्रन्यक्ता 
यां कचि [ बून, बरं ] हिप्ठायम्‌ । ब्रू्तयति । बर्हयति ( गनः गदे ] शञ्दे। गजैयति। 
गदयति [ मवै ] श्रभिकाङ्क्तोयाम्‌ । गेयतिं [ गुद, पूवे, ] निकेतने ( स्यान ) गर्दय- 
वि पवयति । श्रजुगरदत्‌ । श्रपुपूवत्‌ { जति } रक्ते । भोच्तंण इत्येके । जयति । ्र- 
भरनेप्त्‌ ( ईइ } स्तुता । ेडयति । एेडिडत्‌ [ नलु ] हिसायाम्‌ । जापयति । चघनी- 
जत्‌ [ पिडि ] संति । पिएडवति । श्रपिपिडन्‌ [ रष ] रेषिं [र्ट ] इत्येके [ डिप | 
हषे । श्रडीडिपन्‌ [ष्टु ] समृच्दये । स्तेपयति । अतुष्ुपत्‌ । सेटः परस्मेपदिन एक- 
शतमष्ष्पश्चाशस्च । ये चुर्‌ श्रादि १५८ धातु परसेषदी है । यथपि कर्तृगामी क्रियाफलं 
म इन ते ज्रात्मनेपद्‌ होते रतो भी ्रगले पतु की श्रप््ता्मे (जो नित्य श्रा 
त्मनेपदी है ) परस्मैपदी है ८ श्रकुस्मादात्मनेपदिनः ) भ्रन यहां से क्म धातु पर्यन्त 
शरात्मनेपदी कहते है अयात्‌ कतृगामी किथाफल ते अन्यत्र मी श्रात्मनेपद हौ हो 
चित्‌ ] संचेतने । बेतयते। श्रचीजितत [दशे ] दंशनद्नयोः ( काटना भौर देखना ) 
[ दस्त, दाति ¡ इत्येके । दास्यते । दंसयते ! श्रदीदसतत । श्रददत्तत ।[ डप, प | 
संघाते । डापयते । डेपयते । श्रडाडपत [ तति ] कृटरम्बधारणे । तंत्रयदे । भ- 
ततन््रत [ मभ्रि ] गुप्तमाषणो । मन्त्रयते । श्रममन्त्रत { सश ] ग्रहणपश्लषणयोः । स्पा 
शयते । श्रपक्मशत [ तने, मत्पर ] त्ने ( उपना ) तर्भयते । श्रततमैत । भतयते । 
अनमरत्सेत [ बस्त, गन्ध ] अर्दने ( मांगना ) बस्तयते । गन्धयते । [ तिक ] हि 
सायाम्‌ [ हिष्क ] इत्येके [ निष्क ] परिमाणे ( तोल ) निप्कयते [ लल ] हृप्पा- 
थाम्‌ ( तेने की इच्त्रा ) लालयते । लालयञ्चक्रे । लाल्रमूव । लालयामास [क्‌- 
ण॒ ] संकरोचैने । कएथते । श्रचुकृएत [ तृण ) पूरणे ( श्च ए ) आशाविशङ्कयोः (र- 
चा श्नौर संदे ) भ्रणये { शठ ] श्लाघायाम्‌ ( श्रपनी प्रशमा ) शाठयते । शाट- 
यास्घकरे | शाठयांबभूृव । शाठयामाप्त ! { यत्त  पूनायाम्‌। यक्षते [स्यम ] वितके। 
स्यामयते [ गुर } उचमने । गोरयते । श्रजुगुरत [ शम, लक्त } आलोचने ( देवन › 
शामयते । लक्षयते [ कुत्स ] श्रवक्तेपरे । कुत्सयते । श्रचुकुत्सत [ भ्रट ] ढेदने । प्रो- 
दयते । भ्रतुत्रुटत [ कुट ] इत्येके [ गल } छवशे ( करना ) गालयते । श्रनीगलत॒ । 
भगालपिष्यत [ मल ] मयडते ( बहून बोलना ) मद्ष्यते [ क्र } ्राप्रदानि | भ्र 
वादने इत्येके । कूटयते । श्रचुकूटत [ कुट } प्रतापने ( तपन ) कयते । भक्बुहत 
| [ बद्ु } प्रलम्मने ( ठगना ) वञ्चयते । श्रववस्चत [ वृष ] शुक्तिगन्धनेः 


(पि गी 





शआ ख्यातक्.ः ॥ १६४ 


(सन्तानोत्पत्ि का सामथ्ये) वषेयते। पअवीवृषत । श्रववषत (४६ ० ) [मद) तृियोगे । मा- 
दयते । श्रमीमदत [ दिवु } परिकूजने ८ शब्द्‌ ) दैवयते । अरदीदिवत ( गृ ) विन्ता । 
मारयते । । श्रजीगरत ८ बिद ) चेतनाख्याननिवाततेषु । वेदयते । श्रवीविदत [ मान] 
स्तम्भे ( रोकना ) मानयते । त्र्मामनत [ य॒ ] जगष्पायाम्‌ ८ निन्दा ) यावयते। श्र - 
यीयवत [ कुस्म ] नामूनो वा । यह कुस्म प्रातिपादिक श्रवा धातु है शरीर इस्त का श्रयं 
भुरा हसना है । कुस्मयते । श्रलृकरस्मत । अेतादयो दिचत्वास्शित्‌ । ये वित श्रादि 
२ घातु परे ए [ चच ] अध्ययने ( पदूना ) चययति । श्रचचचत्‌ [ बुक } भष- 
शे । बुक्षयते [ शब्द } उपसगादाविष्कारे च । चाद्नाषणे । उपसग पवक शब्द धातु से 
परे प्रकट करने श्रोर बोलने श्रध मे शिष्‌ होता है| परिशन्दयति [ कण] निभौ 
लने ( मींखना ) काशयति । काणयते ॥ ४९४ ॥ 
६५. वा ० ~ कण्थददनावा॥ 

चङूपरक णिच परे हो तो काणि श्रादे पातुत्रा की उपधा कें दृस्व विकल्प करके 
हो।श्रचीकणत्‌ । श्रचकाणत [ जमि ] नाशने । जम्भयति । श्रजमम्भत्‌ [ षृ ] क्षरणे 
[करना } सूदयति [ जमु } ताइने। जासयति [ पश ] कनधने । पाशयति [ भ्रम } रो- 
गे । भ्रामयति । त्रामिमत्‌ आरापिमत [ चट, स्फुट † भेदने । चायते । स्फोटयते 
श्रचीचटत्‌ । श्रचीचटत । श्रपुस्फुरत्‌ । ्रपुम्फुटत [ धट ] संघाते ( परमहं ) धास्यति । 
घाटयते । श्रनीषरत्‌ ( हनत्य्थाश्च ) रादि से पहिले नवं गणौ मँ नो हिंश्ाथक धातं 
कहे हं उन स्र ते स्वाप मं शिच होता है | ईिसयति। त्रिहयति 4 इत्यादि 
[ दिवु ] मदने । देवयति । श्रदीदिवत्‌ [ श्रम ¡ प्रतियते ( सञ्चय ) भञयति (रषिर) 
-विशृब्दने । घोषयति । श्रजृच्रषत्‌ । इस धातु मे हरित्‌ करने का यह्‌ प्रयोजन रै 
क्षि शिच प्रत्यय विकल्प से एवे न शिच नरी होता वहां श्रङ (१३८) से 
हो जाता हे । ्घुपत्‌ । भ्रवोषीत्‌ । [ श्र!ङः कन्द्‌ ] सातत्ये । ्राङ्‌ पूर्वक कन्द धातु 
सेनिरन्तर श्रथ मे शि होता है | त्राक्रन्दयाप । आचक्रन्द्न श्राचक्रन्दत । [ लश - 
शिकयोगे ( कारीगरी म॑ युक्त ) लाशयति । लाशयते । अ्रसीलशत्‌ । श्रलीलशत । अ- 
लारायिभ्यत्‌ । अलाशाथेष्यत । [ त्ति, मूष ] अलंकारे । तंयति । मुषय्त [ भह । 
.पूजञायाम्‌ । श्रहेयति [ ज्ञा } नियोगे ( नियुक्त करना ) श्रा्ञापयति। श्राज्ञापयते 
-{-४६२) [ भज ] विश्रावणे ( बहुत पुनाना ) माजयति [ श्रुषु ] प्रसहने । शर्ध॑ 
यति । श्रशीश्रुषत्‌ । भगुशषैत्‌ । [ यत } निकारोपस्कारयोः ( स्थान श्रौर नोड़ना ) 


१६५ चुरादिगणः ॥ 
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यातयति ({ कल, गल ] भास्वादने । कालयति [ रषं ] इत्येके [ रग ] इत्यन्ये 
[ श्रञ्चु] विशेषे । अञ्चयति [ लिगि ] चिन्नीकरण ( चिन्ह करना ) लिमयति। भ- 
लिलिङ्गत्‌। अलिलिङ्गत [मृद्‌] संसर्गे (मिलान) मोदयति । मद्यते । अमूमुदत्‌ । श्मृमुदत। 
अमोद्‌ाथेष्यत्‌ । श्रमोदायिष्यत [त्रम] घारणम्रहणवारशेषु । घ्रापयति । तत्रसत्‌ [ उ 
धस ] उन्हे । घातयति । उाप्तयति । इस धातु मं किन्हके मत म उकार की इतस 
ज्ञा हो जाती है [ मुच] प्रमोचनमोदनयोः । मोचयति । मोचयते (वस ] स्नेह चदेदापहर- 
रेषु (प्रीति,काटना मौर छीन लेना) बापतयति। वास्यते [ चर ] पशये । चारयति । 
 श्रचीचरत्‌ । भ्रचीचरत [ च्यु ] हसने । सहन इत्येके । च्यावयति । चूयावयते [ चयु् - 
इत्येके । चयोप्तयति। च्योसयते [ भवो } अवकल्कने ( मिलाना वा विचारना )मावय- 
ति [ङपेश्च ] कृप्‌ धातु से मी पामध्ये अर्थे शिच्‌ प्रत्यय हो। कल्मयति [ ्रास्व- 
दः ] सकम्मकात्‌ । यहां से लेकर स्वद धातु पर्यन्त सकम्भक्र तुरास ही रिच प्र 
त्यय कगे [ मस } प्रहणे । ग्रासयति । क्षये [ पुष ] धारणे , पोक्यति । श्रपुपुषत्‌ 
[ दल ] विदारे । (खण्ड करना ) [ पट, पुट, लुट, तुजि, भिजि, पिनि, मनि, लपि, 
नति, पिति, कुति, दत्त, कुशि, षट, घट, वृहि, वहं, वर्ह, गुप, भूष, विच्छ, घीव, 
पुथ, लेक, लो, णद, कुप, तकर, वतु, वृषु ] माषायीः ( बोलना ) पटयति । पोटय- 
ति । लोेटयति । तुन्जयति । लोकयति । लोचयति ॥ ४६५॥ 


४६६-नग्लोपिङास्वुतिताम्‌ ॥भ०॥८७।९।२॥ 

रिच्‌ प्रत्यय के परे जिनकेश्रकृ कालोप हुश्रा हो उन शासु भौर ऋकार जिन 
का इत्‌ गया हो उन धातुर्न की उपधा कोहस्वन हो षङ्परक शिच परे होती। 
श्रनुलाकत्‌ । श्रलुलोचत्‌ [ रट, लनि, श्रनि, दसि, सशि, ररि, रुपि, शीक, नट, पुरि, 
जिवि, रषि, लषि, श्रहि, रहि, नहि } च. [ लङि, तड, नलं ]च । रोटयति । रन्मय- 
ति । लज्जयति तारयति । जिन्वयति। [ पूरी ] भाप्यायने ( बदना ) प्रयति { हज] 
हिंसायाम्‌ । रोजयति । भ्ररूरुनत्‌ । [ प्वद ] श्रास्वादने । वादयति । भसिष्वदत्‌ [स्वाद्‌ 
इत्येके । इस मे ।वेरेष यह है कि सोपदेश के न होने से श्रम्याप्र से परे षत्व बही होता 
श्रसिस्वदत्‌ । इत्यास्वदीयाः । स्वद्पथैन्त जो सकम्भक धातु कह नके है सो परे ¦ 
[ ्राधुषाद्वा ] भ्रब यहां से श्रागे धृष धातुपयन्त सब पातुश्रों से शिच भत्यय विक 
रप करके होगा पर्त मे स्र धातुरश्रो मे स्वादिगण के प्रयोग हग [ युज, एच 1 शयमने। 
योमयति । योमति ॥ भ्रयुयुनत्‌ । अयीक्तीत्‌। पचैयति † अपीपचत्‌ ।-अ्यर्त्‌ । पचति । 


श्रा रस्यात्क्रः ॥ १५९८ 


पार्चैता। पर्धिष्यति। श्रपर्वीत्‌ [त्रय ) पूजायाम्‌ । भचेयति। चचेति। ्राचिचत्‌ | 
आर्चीत्‌ । [ षह } मैरे ( सहना ) साहयति । श्रीप्तहत्‌ । सहति । श्रप्तहीत्‌ । 
(१६२) [ इर ] क्पे । ईरयति । रश्र्रत्‌। [सी] दवीकरणे ( मीला करना ) 
लाययति।लयति । [वृजी] वये । वर्मवति । वेति । ्रवीवृनत्‌ । भववजत्‌ । अवमीत्‌ । 
[ वन्‌ ] श्रावरणो । ( ढांकना ) वारयति । वरति । बरते [ज } वयोहानौ । जारयति । 
नरति । जरिता जलता।[ ज ) च) जायप्रति । जयते । जता [ रिच ] बयान 
मम्पचेनयोः ( पृथक्‌ होना शौर प्मूबन्प ) रेचयति । रेचति । रक्ता । प्रदीरिचत्‌ । 
[ शिव } श्रप्तीपयोमे ( बाकी होना ) शेषयति । शेषति ¦ रोष्टा । श्रशुीक्षिषत्‌ | 
[ तप ] दहि । तापयति । तपति । तक्षा! जतीतपत्‌ । अ्रतान्ीत्‌ । [ तप } र्ता । 
तर्षयति । त्ता । चपा । [ न्दी] सन्दीपने। ' प्रकाश होना ) द्दयति ।करर्दति। 
भचीद्रृदत्‌ } भ्रचचददृत्‌ । ददप्यति । यहां इट्‌ का विक (३९७) रुषादि प 
साहवर्थ्य ते नदी दोता [ चुप, छप, दप, ] पन्दीपन इत्येक । चपेयतते । {र्पयति। 
दर्षयति । दर्पति । शरद्‌दपत्‌ । अददपत्‌ । [ इभी ] भय। दन्य । दभति | दाहा | 
[ हम } सन्दर्भ ( मांठना ) [ छृद्‌ } सवरस ) ङाद् ग) । छृद्‌ [श्रय] विमन्ञठे। र 
पायामिर्येके । श्राययति । [ मी] गतो । माययति । मयति ।मता [ श्रन्थ ] बन्धने 
श्रन्ययति । श्रन्यति [ कथ ] हहेसतायाम्‌ । स्वरितेदित्यक । यह घातु स्वादिगण मं स्व- 
रित्‌ हे । क्राथयति ! क्रथति । कथते [ शीक ] -आमपररे ( सहभा ) [ चाक ] वाचीक- 
यति चीकति । श्रचिचाीकत्‌{ श्रदं ] हिस्रायाम्‌। स्वरितेत्‌ ! भर्दयाति । श्रार्दिदत्‌। अईति। 
अदेते। [हिसि } ्िपतायाम्‌ । हिंसयति । ईहिसीति [ श्र ] पूनायाम्‌ [ अङःषद्‌ ] प्रये 
(गति ) श्राप्ताद्यति। आ्राक्षीदति ( २३१.) सीद्‌ श्रादेश । आ्ाप्तत्ता । अमरात्पीत्‌[शुनघ) 
शोषकर्मणि । शुन्धयति । [ कुंद ] श्रपवारणे स्वरितेत्‌ (बुरे प्रकार हटाना ) [ जुष | 
परितिकंणो( इकट्डा होना वा मारना ) परितपंण ईत्यन्ये । लोषयति । नोषति | रन्‌ ] 
कम्पने ॥ ४१९ ॥ 
४६७ - वा ° -धृन्न प्रीजोनुग्वक्तव्यः ॥ 
शिच परेहोतो धृक्‌ भौर श्रील धातु को नुक्‌ का श्रागम हो प्रनयति। ध- 
धति । धवते । हत्त वातिक को कोई चास्ये ( धज्प्रीणोः ) एसा पठके क्रयादिस्थि 
प्री घातु के. साहवर्यःसे कयादि काजो धू धातु ३ उती को हेतुमान्‌ शिक्तके परेः 
नुक्‌ कते है । धावयति । [ प्रस्‌ ] तपणे । प्रीणयति ।.प्रयति । प्रयते [ श्रग्ध, मन्थ ] 





कायान म कामयमाना का = नः = -- 


४! 


२०० व्वादगणाः ॥ 





न्दम ( गांठना ) [ श्रा] लम्भनं ( भ्राषि कलना) ्रापथति। भ्रापति | श्रापत्‌ 
( ९१७ ) श्राप्ता । स्वरितेदयमित्येॐे । श्रापते { तनु } श्रद्धोपकरणयोः < श्रद्धा रीर 
उपकार करना ) उपप्तगाचच देष्यं। विस्तार श्रये म उपसग ते परे शिच होता है । ता- 


नयति । वित्तानयति 1 तनति । वितनति । [ चन ] अद्धोपहननयोरेत्येके । चानयति। 


वनति [ वद्‌ ] संदेशवचने । स्वरितेत्‌ ( संदेशा कना ) वादयति । वदति । वदते । 
[ षव } परिभाषणे ( अधिक बोलना ) वाचयति । वचति । वक्ता । श्रवीवघत्‌ । श्रवा- 
क्ली [ मान } पूजायाम्‌ । मानयति । भनति । मानिता[ मू ] प्राप्तावा्मनेपदी । माव- 
यते 1 भवति । इष षातुपे शित के सगोगमे री श्रात्मनपद होता ह न्यत्र नही [गह्‌] 
त्िनिन्दने ( निन्दा ) मरैयतिं [ माग] श्रन्व्रषणे ( सोजना ) मागयति [ कि | शोके। 
कृयठयति [ गन } शाचालङ्ारयोः । मानयति । माजति । माजिता । मष्ट [ सव ] 
तितिष्ठाथाम्‌ ; स्वरितेत्‌ । मपयति । मषति । मषते [ धृष ] प्रसहने । र्षयति ।धरधति। 
याधृषीयाः । धृषपयन्त धातुना सए का व्कल्प कह ्कहसारृरे ह्‌ ॥ 

श्रथादन्ताः । रब ्रदन्त धातु कहत ह च्रथात्‌ उन कं श्रकार कालोप ८( १७२) 
से णिचकेपरेहागा इप्तीप्तय च्रग्लापा कहात हं [ कथ} वाङ्यप्रजन्धने ( प्रबन्ध 
से कहना ) कथयति । श्रचकथत्‌ । यहा अग्लाप कं हाने से वृद्ध नहीं हाती [ वर ] 
हृप्सायाम्‌ ( मिलन की हृच्छा ) वरयाते । भ्रवकत्त्‌ | गण ] सेख्याने ( गणना ) 
गरायति ॥ ४६७॥ 

४६८ -इ च गणः ॥ भ्र" ॥५७।४। ९७॥ 

गण धातुके श्रम्यात्त कोहृकारदेश श्रार च्कार से भरकारादेश भी हो बश्प- 
रक शिच परे हो तो । श्र्न गएत्‌ । त्रनगरत्‌[ श, २ठ ] सम्यगवमाषशे ( श्रच्छे 
प्रकार कहना ) शाठयति । श्व ठयाति । श्रशशठत्‌ । यशरवठत्‌ [ पट,वट] अन्ये । पटय- 
ति। वटयति [ रह ] त्यागे । श्रररहत्‌ [ स्तन.गदी } द्‌रशब्द्‌ । तनयति । गदथति। 
[ पत } गतो वा । यह धातु विकल्प करक गिनन्तह। व ऽन्त इत्मे] को जोग 
विकर्प करके श्रदन्त कहत हं । परतया । पतति । परतयांचक्ार । श्रपदीत्‌। पातयति । 
क्मपीपतत्‌ [ पष ] श्रनुपसरगात्‌ 1 यहां पूवर र गति श्रथकाश्रनुरत्ति श्राती है | पष- 
याति [ स्वर ] श्राक्तपे ( निन्दा ) स्वरयति [ रच ] प्रतियत्ने । रचयति ! [कल ¡] ग- 
तौ स्याने च । कलयति [ चह ] पारकल्कने ८ श्रमिमान शरर मूता ) च्यति । . 
अथचहत्‌ [ मह ] पूजायाम्‌ । भहयति [ सार, कृप, श्रय ] दोबरल्ये ( निर्बलता ) 





श्रायातः ॥ ६०१ 


सारयति । कृपयति । श्रययति (सपु) ईप्सायाम्‌ । स्पृहयति [माम क्रोधे । श्रममामत्‌। 
भग्लोपी होने पति उपा हस्व का निषेष ( ४११) [सूत] वेशन्ये (चरगत्ती करना ) 
मूचयति । श्रपुपचत्‌ [सेट्‌] मक्ष । लेटर्याति। मरमितेरत्‌ ।ततोयान्त इत्येक । कोई के भत 
म उकारान्त सड धातु हं । खडयति । श्रचित्डत्‌ [ खोट ] इत्यन्ये [तार } चे (ति 
न्दा ) श्रचुक्तोरत्‌ [ गोम ] उपलेपने ( ज्तीपना ) गोमयति । श्रनुगोमत्‌ [ कुमार } क्री- 
डापाम्‌ । कुमारयति । भचकृमारत्‌ [ शील ] उपधारणे । अ्रश्डे गुणो का श्रम्याप् 
करना ) शीलयति । श्रथिणलत्‌ ( पताम ] प्तन्वतयोगे । श्रप्तमामत्‌ [ वेल } कालोप- 
देशे ( नियत पततमय का उपदेश ) वलयति [ काल ] इति ए षङ षातुःरेत्येरे । कल. 
यति । श्रचङालत्‌ [ परपूल ] लबरनपतरनयोः (सत काटना छोर परविव्र करना) १ 
स्पूलयति । श्रपपद्पूलत्‌ [ वात ] सुलेपतउनयेः। गतिषु पेवनेष्वित्येके । षातयत्ि। 
श्नववातत्‌ { गवेष } मागणे ( सोजना ) गवेषयति। अजगतरेषत्‌ [ वास ] उपतेवायाम्‌। 
वसयति [ निवाप ] श्रच्छरादने । निवाप्तयति । अनिनिवापतत्‌ । [ भान ] एयकृकगम्भ- 
2 ( श्रज्तण करना ) माजयतिं । अवमाजत्‌ [ पमान } प्रीतिदशेनयोः । प्रीतितेवनयो- 
हत्यिहे । समाजयति । अ्रप्रप्तमानत्‌ । [ उन } परेइाये । ऊनयति । ग्नौनपत्‌) वेद्‌ 
म । श्रौनयीत्‌ ( ४६४ ) चङ्‌ नरह होता [ ध्वन ] शब्दे | श्रदध्वनत्‌ । श्रध्वनयीत्‌ 
[ कू? ] परतिवि । कूर्यति । श्रवश्‌ । पलि इत्यन [ पङ्केन, प्रामः, गुण) 
चाम॑त्रणे । चकर से कुट षातुकीअनुदृति हैः । सङ्केतयति । अमयति । करयति । 
गुणयति [ कृण ] सकफेचने । श्रचुकृएत्‌ [ स्तेन ] वर्थ ( चोरी ) श्रतिस्तेनत्‌ । श्राग- 
ित्मनेपदिनः। यहांसेश्नागे गरे घातुपप्रैत च्लत्मनेपदी द { पद्‌] गती] पदयते। 
प्रपपदत [ गृह ] प्रहणे । अ्जनमृरत [ खग ] श्रन्ेवशे । खृगयते [- कुड्‌ ) विलापने | 
( सन्देह करना ) कृडयते [ शुर, वीर] विक्रान्तौ ( पराक्रम दिलाना ) शूरय । अशु- 
शरत । वीरयते [ स्थुल ] परिवुंदणे ( मोटापन ) स्थूलयते [ श्रथ ] उपयास्नायाम्‌ । 
( चह! ) श्रयपते । श्रार्वयत [ सत्र) सन्तानक्रियायाम्‌ ८ विस्तार ) पत्रयते। भ. 
पपत्रत [ गप्र ] माने । ग्यते । श्रनगतैत । इत्यागर्वीयाः [ सूत्र ] वेष्टन (लपेटना) 
विमोचन इत्यन्ये (द्धोडना ) सूत्रयति । [मूत्र] प्रह्व । मूत्रपति । अमुपत्रत्‌ [क्ष] 
पारुष्ये कठोरषन) ख ततयति । अ्ररुखनत्‌ [पारतीर) कमेसमापो । पारयति । तरियति । 
क्मपपारत्‌ । अतितीरत्‌ (पुट) संसर्गे (मिलाना) पटयति [भेक] दशन इत्येके भदिभेकत्‌। 
[ कन्न ] रेयिल्ये । कश्रयति । भरवकघ्रत्‌ { कत्त ] इस्यप्ये$े । कसयति । प्रातिरदि- 


२०२ राद्गपा 


काद्धात्वरपं बहुलमिष्ठउच । प्रातिपदिक से सामान्य धातु के श्रथ मं शिच प्रत्यय्‌ हो 
धरोर जेषे इछन्‌ तद्धित प्रत्ययके परर कावहौते दह वे यिच प्रव्ययफे परेहा नेते 
पटुमाचष्टे पस्यति । यहां टृ्ठत्‌ प्रत्यय कं समान र्ति होता रे । शअ्रपपटत्‌ । तत्‌- 
करोतिं तदाचष्टे । नस प्रातिपारिक से सिजि्येता ह वह छसे वा कह्ने काकरम्म स- 
ममना चाहिय : खर कयोल्याच्टे षा म्रदयति । यह्‌ दप्तरा सत्र परमै सतर यकृहेध्‌ा- 
त्वयं ते बन्ध रखना हे । तैनःऽतिक्रामपि । वृतीयान्त प्रातिपदिक सै ( श्रनिक्रमस ) 
उल्छवन श्रम शिच प्रत्यय हो | दशनक्रःदति, श्स्नयति । हस्तिना श्रतिक्रा- 
मत्ति, रस्नयति, इत्परि | वातुख्पं न । नित प्रापे से रिच प्रत्यय कर 
वह जिः धानुसेयनाहो उनीका षप (त प्रत्ययमं हा नापे मर्‌ चार स्र भ्र- 
न्य कधि, रिच प्रत्यय क अनू टु जाव | कसयनृमा चष्ट, कमं घ॑तयति । य- 
हां बध शव्द हन घातु मवग ह वड शिच प्रतय के पर धातुरूप होकर हन धातु 
का प्रयोग होता है दन मिय 1 तेष व्दाद्मा श्रमे नामधातप्रक्तियामे खमे) 
क्तृकरणद्ातम | कत के व्थापरर के लिव नो प्रानं उसमे धातु क्रथं 
सेच प्रत्यय इ । अविन हलति, स्रनयत्िं | परथगा दृरनाते, प्रशुयति [ वल्क ] 
दशने! वर्यति [वेच चिञीवरणो । चित्रयति । आावये्रन्‌ | कूदाचिहसेने । किसी 
समय देखने यम मुखेन वान म सचतां { शन्‌ |] पमाघाते । अप्यति 
[ वट ¡ व्रिंनान [ लम } प्रकराशने | सजति [{ वदे, लि } इत्येकं | वेटयति। 
लजयति [ मिध} वत \ सवाग करना ) लिध्यति [ सगरा ] युद्ध । अनुदात्त । 
संप्रामयते । असरध्ामत [ समीप ] रदवायान्‌ । स्वापयति [ दधिद्र ] करेभद्ने 
(कनका धेदनः) दवद्रुवति | कर्‌ पमेदन इत्र (साधना कामद) [ करी ] इतिधा- 
त्वन्तराभित्यन्ये । कथोयनि । [ अन्ध ] दृट्चववरति | ( नेत्र पटना ) च्नन्ध्यति। 
उपप्ररार इव्यन्थं (पम(त) [ दगउ | शूग्इःदर्तिते ( दृगड दूना ) देरडयाते । श्रद्‌ 
द्रडत्‌ [ शरक | पदलप च ( पग भरर [कह ) श्र्कयातें | जाञ्चकत्‌ [ श्रङ्ग ] 
चं । ान्मगन्‌। | सख, दुःख | वत्‌क्रवायाम्‌ । (सुख च्रारदःख करना) सुखयति। 

खयति [ रप्र ] ्रस्वरद्रनहनयोः । रस्यति [ उपय ] वित्तस्मृतूे ( खर्च करना ) 
न्यययति । च्रवव्ययत्‌ । [ रुप ]} रू्पक्रियायाम्‌ ( स्पको देखना वा करना) 


नै 


रूपयति । श्ररुर्मत्‌ । [ चेद्‌ } द्वीएरय ( दो माग करना )` य विच्छरेदत्‌ [ छद्‌ ] 
 श्रपवारण इत्येकं । छृदयति।[ लाम ¦ प्रेरणे ( आज्ञा करना ) लाभयति । प्रललाभत्‌। 


य्न 


त ८ ~ 


श 


८५ 


ख्यातक्षः ॥ २५ 


[ तरण ] मात्रकिनृरोने ८ धाव ) वृणएयति । श्रववृशत्‌ [ वणं ] वर॑क्रियाविस्ता- 
रगुण वचनेषु ( रंगना, फैलाव, स्तुति करना ) वशुथति । श्ववत्‌ । बहुलमेतानेदश 
नम्‌ । कथ चादि श्रदन्त धातुरध्राकापाठ बहुल सै जानौ श्रत्‌ बहुल कटने 
श्नन्य धातुश्रो से भीयहांरिनराताह्‌जमे( परख ¡ हरितमवि( हरा होना) परंयति। 
श्रपपणंत्‌ [ किप्क } दृशुने ( देक्वना ) तिप्कयति | श्रविदिप्कत्‌ [ क्षप} प्रेरणे । 
पत पयति [ वप्त ] निवासे । वप्तयुति [ तुत्थ ] श्ाधररे | तुत्थयति । तथा । गर्‌डयति 
श्ान्दालयति । प्रेडखोलयति । विडम्बयति । अवधीरयति, इत्यादि प्रयोग भी बहुल 
ग्रहणसे हते रै तथा कोड एसा कहते किं दशौ गण के धातुश्रा के लियि बहुल 
ग्रहण हे दप से सोत्र लेकरिक छ्र।र्‌ वैदिक धातु श्चपठित८( जो दश्‌ गणं मे नही षदे) 
उनसेभीउनर्गणोंके प्रयोगहोते हं । रौर कोडकेमतमें नव गणौ तं पदे धा- 
तुरक लिय बहुल है हस मेनरादिगण मेँ श्रपठित धातृ्तिमा स्वाथ मशि रो नाताहै। 
जपे त्रचीकरत्‌ । शौर कोईकेमतमं चुरादि धानु सेही शिच प्रत्यय बहुल करके होता है ॥ 
गिङ्ङ्गानिरसने | अङ्गवाची प्रातिपादिक से फकने अथ मं णिङ्‌ प्रत्यय हे । डित्‌ करने से 
श्रात्मनपद्‌ होता हे । टस्ते। निरस्यति, हस्नयते । पादो निरस्यति, पादयते, इत्यादि । 
श्वेताऽश्वाश्वतरगाल)डिताहुरकाएासश्वतरेतकलापश्च । श्वेताश्व, चश्वतेर्‌, गालोडित, 
प्माहवरक, इन प्रातिपदिक ते श्चतिक्रमणा शर्म िङ््‌ प्रत्यय शर इन के अश्व, 
तर, इत श्रौर ककार कालोपहो जाव ¦ शेतारवेमाचषे, श्ातिक्रामति वा, शवेतयते । 
द्मश्वतरमानष्टे, श्रश्वयत । गालोडित वागत्रिमशमाचष्ट तत्करोत्यपिक्रामति वा, गालोडयते । 
श्राहवरकं करोत्त्यातिक्रामति वा, चाहत्रथते । पुच्डादिषु धात्वथ दृत्येव सिद्धम्‌ । पुच्छं 
श्रादि प्रातिपदिकं से ( पच्छ्भारडथीवरारिरङ्‌ ) टृषमृत्र म॑ शिङ्‌ प्रत्यय कहा है व- 
हां भी धत्वथ मे प्रातिपाद्धकमात्र से कटनसे सिज होकर वदूलवचन स्तामर््यं से 
श्रात्मनेपद्‌ भी हो जावेगा फिर पच्छ श्रादि से शङ्‌ कहने का कुकर प्रयोनननहीं न्नौर 
यहां सिद्ध शब्द के मगलाथ होने से इस चरादिगण की समक्षि जानो । इन दश॒ 
गणो मे स्वादिगण सन का उत्प्रग ह शरीर नौ गण सव शपु के ही बाधक है । ज- 
मृ नव गणोँमेंपेम्बादिके घातुको श्रवकराश मिलता ह तजर शप्‌ ही होता है। भि 
तने धातु इन दश गणम स्खिरहैँवेही ्रपदेशिक हैँ ओर इन्दी से सप्रकार के शृब्द्‌ 
बनते है श्रौर आगे १२प्र्ियां लिखगे उन प्रत्येक मं इन्व धातुर का काम पंडाकरेगा॥ 


हि 


इ।त चरादेगणः समाप्त: ॥ 


०४ पनजेन्तप्राक्रया ५ 


द्मरथ रिजन्तप्रक्रिया ॥ 
४६९ तत्प्रयाजर' हेतुर्व॥ श्र- ॥ १४ ५५॥ 
स्त्र कता को प्रेष्णा करनेइरि की हेतु मौर कत्त दोनों तन्ना हां ॥४१९॥ 
४ १`-एतुनतच॥ ० ॥३।१।२६॥ 

परमेन कत्ता के भेनो आदि व्यव्हार श्रमे धातु ते णिच प्रत्यय हो । मो 
दश गो मं जितने षात्‌ लिख चुके है उन सबसे णिच श्रादि प्रकिया के प्रत्यय होगे 
उन स्र धातुर के प्रयोग पत्तर नहीं लिक जरिन्तु जिनमे कुक विकार्य सूतौ से 
होतेह वे जिते नत्रेगे | मव्रतीति मवरन्‌, मवन्तं प्रेरयति, भावयति । भावयते । यहां क्रिया 
काफल कत्त के लिये होने म॑ श्रात्मनेषद्‌ ( ४५७ ) होता है श्रौर शप श्रादि की उत्पत्ति 
हारों हं। भावपराक्फरि | मवयास्तभूत्र। मावयामापत। भावयिष्यति । भावयिता । मावयिष- 
ति । भगवपिग्रति | मवरप्रतु । जनावपत्‌ | मव्रयैत्‌ भाग्यात्‌ (१७७) लिज्तेप।॥४७०। 

९५१- २}: पयण्ज्यपरे ॥ प्र ° ॥ ७ | 2।८०॥ 

द्मवर्परक पपै, यशर श्रार जकारपरे होतो पन्‌ प्रत्ययकेप्ैमो भङ्ग 
उपतके श्रवयव आच्या के उक्थे को इकारारेश हो । श्रीमत्‌ | श्रपीपवत्‌। श्र 
मामवत्‌ । श्रयीयतत्‌ । श्ररीरवर्‌ । श्रलीलवत्‌ । श्रजीनवत्‌ । यहां स््॑र यद्यपि सन्‌ 
प्रत्यय परेन्हीहैतोमी. १८?) से सनतदूमाव मानकर कायं होता डे ॥ ४७१ ॥ 

७.७२ -स्नवरतिश्ु रातिद्रतरति प्रव तिद्कव्रतच्यवतीनां वा ॥ 

अण ॥ ७। ४ ८9 ॥ 

खप्तिश्रादि धातुश्रा के श्रम्धापस्य उकार को वकिस करके इकारदेण दो सन्‌ 
प्रत्यय के परे भ्रव्रणपरक धातु का अन्तर पर हो तो। श्रतिस्तवत्‌ । श्रस॒स्नवत्‌ । श्र- 
शिश्रवत्‌ | श्रशुश्रवत्‌ | श्र दिद्रपत्‌। श्दुद्रवत्‌ । ्रपिप्रवत्‌ । श्रपूप्रतत्‌ । श्रपिश्चवत्‌ । अपुवत्‌ 
अचिच्यवत्‌ । श्रनृच्यवत्‌ । श्र दुराकत्‌ । अचीचरत्‌ । यहां (४६६) पर्वत्र उपवा 
को हृस्व नदीं होता र चुरादिगणमें स्वथ णिच्चसेमी हेतुमान्‌ णिच प्रत्यय 
होता दै । चोरयन्तं प्रेरयति, चोरयति । भ्रच॒तुरत्‌ ॥ ४७२ ॥ 

४५३-णो च संददङःः ॥ भ०॥६।.१।३१॥ 

पन्‌ श्रौर चङ निप्तमेपरेहांरेप्ताणि र्रेहोतोरशििधातु को सम्परपतारण विक- 

एप करके हो सम्प्रपरारण आर उपकं श्राश्रयनो कायै उनके बलवन्‌ शेनेसेः 


0१ | 


न [ह 


श्रा ख्य{तक्रः ॥ ९०४ 





स्यरमारण श्रोर पररूप होकर अगुशन्‌। पर्त मं । भ्रशिश्व पत्‌ । श्रािरत्‌ । यहां 
उपधाको दस बहिरङ्मी है परन्तु श्रोएधःतु म ऋदित्‌ करणततामध्य मान द्वित्वे 
पारिते ही हस्व हो जाता है । श्रौद्दिदत्‌ । ्राद्िडत्‌ । श्रािचत्‌ । यहां पयोग के 
म्नादिनद्‌ श्नौररको हिल (३२९) से नहीं होता । [ उन्न] श्राजतरे। घातु उप- 
देश मं दकरोपध है श्रोर (म॒नन्थुढ्नो ) सरमे निपातन कएने से दकार करोवकरहो 
जाता ३ वह श्रन्ताङ्गभी हं परन्तु द्वितिषयमं श्रोपदेशिकं का अर्य हत मे दका- 
रस्थानी मरार को द्वि नष्ट होता । ओ्ओोन्निनत्‌ ॥ ४७३॥ 
९७९. रभेरदाषरलिटोः ॥ भ० ॥,७।१।६३॥ 
रभधावुको युम्‌ काञागमहो एप्‌ भ्नोर्‌ लिटभिनन श्रनादि प्रत्यय पर हतेः 
रम्भयति । श्रररम्मेत्‌ ॥ ४७४ ॥ 
,५५-लमेदच ॥ भ० ॥ ७।१।६४॥ 
पर्ूत्रोक्त कार्य लम घातुकोभीहों | लम्भयति । श्रलततम्मत्‌। भ्रजीहयत्‌ । 
यहां (४२२) से चङ्क परे श्रम्यप् को कुत्वका निषे होनाता हे । स्मारयति । 
्रमस्मरत्‌ । दारयति । श्रददप्त्‌ । ्रतत्वरत्‌ । श्मश्रदत्‌ । अतत्तत्‌ । यहां पर्वश्र स्म्‌ 
राति पातु के श्रम्यासत को श्रकारादेश (४५९) ते हो जाता हे ॥ ४०५ ॥ 
४७६ -प्रिभाषा वष्टिविष्ट्योः ॥ च ० ॥ ७।४।९६॥ 
षस्परक शिच परे हो तो वेष्ट शरोर चष्ट धात के श्रभ्वाप्त को ग्रकारादेश विकटा 
करे हवे । श्रवतरेषटत्‌। श्रविवरे्टत्‌ श्रचनष्टत्‌। श्रचिवेष्टत्‌। धरन श्नादि धातुम्रा छी उपधा 
को व्रिङकर्प करके हृस्व (४५८) सत्र से होर । श्रानिध्वनत्‌ । ्रवध्राजत्‌ । श्रनभ- 
सत्‌ । श्रनभापतत्‌ । श्रतिभपत्‌ । श्रत्रभापत्‌ । प्रदीदिनन्‌ । श्रदेदीपत्‌ 1 भ्रनीजि३त्‌ । 
श्रनिजनीवत्‌ | । भरपःपिडत्‌ । अपिपीडत्‌। कण श्रादि सिजन्त धानुरभ्राकी उपधाकोच 
ङ्परक णिच त्रिक के हतर (४९५) तहो जाता है (कण, रण, मख, श्र, 
लुष, हेठ ) ये छः घातु महमाप्य मरे काययादिं गिनये गवे है । शअरचीकणत्‌ । भ्रच- 
कत्‌ । इत्यादि ॥ ४७६ ॥ [ि | | 
। 2७७-स्र पदच डेः ॥ भर० ॥ ६।१।१८ ॥ 
णिनन्त स्वापि धातु कृ संप्रसारण हो वङ्‌ परे हो तो । स्वापयति । श्रपपरपत्‌। ४७७ 
४७८-शा्छासाहृवास्यावर्पा यक्‌ ॥भ०॥७।३। १७ ॥ 
 शाश्नादि घातुको युका भागम हो पिच परे हो तो। (४९९) रूष ते पुक्‌ । 


९0६ [ताजन्तप्ान्रया॥ 


प्राप्त है उस का यहं अपवाद है। शाययति | छाययि । साययतति। हाययति । स्या 
ययति । वाययति । पाययति । अशीशयत्‌ । ह्वा धातु में त्रिरेष है ॥ ४७८ ॥ 
9,७९ -हः सम्प्रतारएम्र ॥ भ०॥६।१।३२॥ 
सन्‌ श्रौर चङ्‌ निप्तमे परे हां एेमा शित षरे होते) हा घातुको प्रसारण हो 
शरनृहवत्‌ । श्रनुहावत्‌ । यह (४९१५) वार्पिक से उपधाहस्र क्किल्य होता दै । 
पाधातु मे यह विशेष ह ॥ ४७९ ॥ 
४८ °-लोपः पिप्रतेरीच्चाभ्यात्तस्य ॥ भ०॥७।६९।४॥ 
चङ्परक शिच परे होते पिवति अङ्ग की उपत्रा कालोप श्रर श्रभ्याप्त को 
इंकारादेश हो । अपीप्यत्‌ । श्चपेयति । हेपयति । रूपयति । रेपयतिं । क्रोपयति । 
मापयति । स्थापयति । द्‌पयति । षापयति । घ्रापयति । यहां सवत्र (*५६२) पूत 
मे शिच्‌ के परे पुक्‌ होतार स्था घातु मेँ यह िरेपहे॥ ४८० ॥ 
४८ १-तिएतेरित्‌ ॥ अ०॥७।४।५॥ 
चङ्परक णिचपरेहोतोस्थाश्रङ्ग की उपधा को इकारादेश हो । भ्रतिष्टि- 
पत्‌ । अतिष्ठिपताम्‌ । घा धातु मँ यह्‌ विशेष है ४८१॥ 
४८ २-जिघ्रतवां ॥अ०॥५। ९] ६॥ 
चङ्परक शिच परेहोतोघाधातुकी उपरवा को इकारदश शिद्रल्म के हो। 
सजेविपत्‌ । अनित्रपत्‌ । कत्तेयति । इत्यादि । ऋपर्योपध षतु म (४६०) मूत्र 
से विकर करके छम्‌ हो जाता ह । अचीकृतत्‌ । अचकतन्‌ । कीयति । श्रनीक्- 
तत्‌ । आ्रचिकीतेत्‌ । वर्त्ति । चर््र्ितत्‌ ।्तवतेन्‌ । श्रमीसनन्‌ | त्रभमाजत्‌ । पा 
ति षातु म॑ यह विशेष हे ४८२॥ 
४८ ३--वा ० -पातेलुग्वचनम्‌ ॥ 
णित परेहोतो पाति धातु को लुक्‌ श्रागम हो | पालयाति ॥७८३॥ 
४८४-वो विधूनने जुक्‌ ॥ अ्र०॥७।३।३८॥ 
णिच परे हो तो कम्पनि ्रथ्॑मेवा घातुको जङ्घ मागम हो । वाजयति। श्नौर 
नहां कम्पाना चरथं नहीं है वहां केशान्‌ वापयति ॥ ४८४ ॥ | 
४८५-लीलोनुगलुकावन्यतरस्या स्नेहविपातने ॥ग ०॥७। ३। ३९ ॥ 
शिजि परेहो तो चिकनाई गिराने ब्र्थमें लीश्रौर ला धातुं को नुक्‌ श्रौर लुक्‌ 


रि 2. 





प ख्यातिकः ॥ " ८०७ 
क 
का श्रागम यथासंख्य शओमौर विकल्प करके हो । धृतं विलीनयति । धृतं विलालयति । 
जहां स्नेहविपातन नहीं है वहां विलाययति । विलापयति । इस सूत्र म ङैकारान्त न्ती 
घातु # का ग्रहण इसतलिपे है ङि जिर प्त मेँ (४००) सूत्र सेभ्राकारदेश होता 

है वहां नक्‌ काश्रागमनहो॥ ४८५॥ 
४८६-जलियः सम्माननङ्ाललनोकरणयोरच ॥ म्र ०॥ १। ३।७०॥ 
सत्कार तिरस्कार ओर ठगने श्रं मे शिजन्त ली धातर से श्रात्मनेषद्‌ हो । नाभि- | 
रालापयते । श्र्थात्‌ जरान्रो से घ्रकारको प्राप्त होता है ! श्येनो वर्तिकरामूलापयते। वाज ` 
पतेर बतक का तिरस्कार करतार । कस्त्वामुल्लापयते । कौन तुमः को ठगता है ॥ ४८६॥ | 
४८.9-बिभेपेर्हेतुमये ॥ अ०॥६।१)५६॥ | 
शिच प्रत्ययपरेहो तोदहेतु से मय अथेमे भी धातुके एच को विक्स से 
श्राकरार आदेश हो ॥४८७ ॥ 
४८८ - भीस्म्यर्हूतुभये . अ ॥१।६। ६८ ॥ 
हेतुभय श्रथ मे णिजन्त भी रस्मि धातु से श्रात्मनपद्‌ हो । श्राकारदेश पर्रम 
मुरढो भापयते ! ओर जहां आकारदेश न हृश्रा वहां यह्‌ विशेष है ॥ ४८८ ॥ 
४८९ - नियो हैतुभये षक ॥ भ०॥७।३।४०॥ 
रिच्‌ षरेहोतोहेतुमय श्रथमेमी धातु कोपुकृकाश्रागमहो। जटिलो भीषयते । 
जटाधारी उरपाता है। यहांमी धातु मे महामाप्यक्रारने ईकार का प्ररेलष मानाहै 
हस से श्राकारान्त मी धातुके षुक्‌ नही होता ह। स्मि धातु मे यड विशेष इे।४८९ ॥ 
९९ ०- नित्य स्मयतेः ॥ भ०॥&६। १।५७॥ 
रिच्‌ परेहोतोहेतुभय श्रथ मेति घातुको नित्य ही श्राकारदेशहो । 
नटिज्ञः विस्मापयते । त्रै।र नां हेतुभय श्रं नहीं है वहां कड़चिकयेनं किंस्मापयति। 
यहां कूची से भय है किन्तु हेतु प्रयोजक कत्ता से न्ह है ॥ ४९० ॥ 
४९ १-स्फःया वः॥ मर० ॥७।३। ५ ॥ 
णिच्‌ परेहोतोस्फाथिश्रङ्ग को वकारदेश हो। स्फात्रयाति ॥४९१॥ 
४९२- दादेरगतो तः॥अ०॥७।३।४२॥ 
णिच्च परेहो तो गतिभिन्नश्रथर्मे वतमान शद्‌ श्रङ्ग को तकारदेश हो। पृष्पाशै 
शतयति । श्रौर गति श्रथ में तो । गोपालो गाः शादयति।यहां चलाना अर ३ै।४६२॥ 
# ईकारान्त कहने से प्रयोजन यह ह कि (तली-ई)एसा भाष्यकारने प्रश्लष करके व्याश्यान ` 


दिखाया है ॥ 
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11. गिलन्तप्रज्रिया ॥ 


९९. ३-~-रटः पोऽन्यतरस्यापर्‌ ॥ भम०्॥७। ३।४३॥ 
रिख परेहोतो रुह भङ्ग को पकारादेश विकर्ष करके होवे । रोपयति । 
रोहयति ॥ ४९६९ | 
४९४ -क्रीडजीन। णो ॥ भ०॥६। १) ४८ ॥ 
शिच प्रत्ययपरेहोःटो की, इरूश्रौर निषातुरश्रोंके एच को श्राकारादेश हो। 
न्राकारादेश होकर पुक्‌ ८ ५४२ ) क्रापयति । ्रष्यापयति । जापयति । इङ्‌ धातु 
मे कद्ध विशेष हे ॥ ४९४ | 
९९५-णौ च सैश्डः ॥ भ०॥२।2। ५१ ॥ 
सन्‌ भौर अङ जिपसेपरे रों रेषा णिचपररहोतो दृङ्‌ धातु कौ गाङ्‌ श्रादेश 
विकल्प करके होवे । श्रष्यनीगपत्‌ । श्रध्यपिपत्‌ ।॥ ४९५ ॥ 
४९६ -सिध्यतेरपारलौकिक॥ भर ॥ ६।१। ४९ ॥ 
रिच परेष्ोतो सांसारिके पद्यौ की द्धि करने श्रे मे वत्तमान जो सिध्यति 
धातु रै उसके एन को श्राकारदेश हा । श्रत साधयति । भलौकिकप्र्ण इसलिपे 
हे कि तपस्तापसं सेषयति । चापयति । स्फारयति । यहां ( ४६६९ ) सूत्र से श्रका- 
रवेश होतां है ॥ ४९६ ॥ 
४९७-प्रजने वीयतेः ॥ भ०॥ ६।१। ५५॥ 
शिचपरेहोद्गो गभेधारण कराने ग्रथ में वसमान वी धातुके एष्‌ को श्राकारा- 
देश विकटप करके हा । पुरोवातो माः प्रवापयति । प्रवापयति वा । गृहयत्ति (२३५ ) 
सुच्र से उपधा को उकार होता है ॥ ४९७ ॥ 
४९८-दोषो णो ॥ भन।॥६।४।९०॥ 
णिच्‌ परेष्टोतो दष धातु फे उपधा ओकार को उकारादेश हो । दूषयति ॥४९.८॥ 
४९९.-वा चित्तविरागे ॥ भ०॥६।४।९१॥ 
रिष परे होतो चित्त निगाडनेश्र्थमे दुष्‌ धातुके श्रोकार को विकषटव करके 
ऊकारादेश हों । चित्तं दूषयति । दोषयति वा कामः । जितने मितसन्ञक भातु भ्वादि 
श्र चरादं गण मे ल्खि स्के उन सत्र) उप्णाको हृस्व ( ४११) सेष्धे- 
ता रै जैसे षटभानं प्रयोजर्याति, घ््याति । नयति । जरयति 1 रभ्न धातु मे यह 
विशेष है ॥ ४९९ ॥ 





आाख्यातकः ॥ १०६ 





«५००-व। रज्जेर्णो म्रगरमणे ॥ 
णिच परेहोातो शगरमण रथे मे रन्न धातु के उपधा नकार कालोप । 
मृगान्‌ रजयति । भ्रन्यत्न । रंनयति वश्नाशि । गच्छन्तं प्रयोजयति गमयति । भ्रजीग- 
मत्‌ । ज्बलयति । ज्वालवति ॥ ५०० ॥ 
५० १-णो गमिरबोधरे ॥ भ. ॥२।४। ४६) 
रिश्च परेहो तो भ्रोषन-श्रयेमे हृण्‌ धातु को गमिश्रादेश हो । यन्तं प्रयोन- 
यति गमयति । बोधन भथमेतो | प्रत्याययति । इक्‌ घातु को मी इणवत्‌ कायै 
( ६४७ ) वात्तिकिन्ेशोता है । अधिगमयति ॥ ५०१॥ 
५९० २-हनष्तो चिएणलःः ॥ भ० ॥ ७।३।३२॥ 
षिण भ्रौर णलमिन्न जित्‌ पित्‌ प्रत्यय परे होतो हन्‌ धातु को तकारवेश हो| 
घातयति । यहां ( ३०४ ) सेकृत्वहो नाता है । सृष्ययति ॥ ५०२॥ 
५०३- व , -दष्येतस्तरक्तीयस्य हे भवत इति वक्तघ्यप्‌ ॥ 
रम्यं घातु के दित्वप्रततग मे तृतीय व्यनन वा तृतीय एकव अवयद को द्विष 
भ्रव हो । रेष्ंयत्‌ । यहां तृतीय के कने से प्क्रार को द्ितव रहः होतादहै । 
नाथयति । श्रननाथत्‌ ॥ ५०३ ॥ 
दवि पिजन्तप्रक्किय। प्षमाप्ता | 


भय लन्नन्तप्रकिया ॥ 


५०४-पातोः कमणः समानकवरकादिच्छायां वा ।॥म ०॥ ३।१।७॥ 
भिस का हृच्छा कम्मं रौर इच्छा के साय कत्ताहो उष धातु से हच्छाभ्रभमें 
विकल्प करके सन्‌ प्रत्यय हो । पठितुमिच्छति, पिपटिषति । कम्मेग्रहण इसलिये है 
कि गमनेमेच्छति । यषां करणत्तन हो । समानकत्तौ इसलिये कहा है कि देष- 
दत्तस्य मोजनमिच्छति यत्ञदत्तः । विकल्पग्रहण से एक पक्त मं शाक्य भी होता ड । 
पिपदिषांचकार । पिपठिषिता । पिपठिपिष्यति । पिपदिपिषति । पिपटिषिषाति । पिपरि 
षति । पिपठिषाति । पिपठिषतु । भरपिपटिषत्‌ । पिपटिषेत्‌ । पिषटिष्यात्‌। भपिपरिषीत्‌ 
्पिषटिषिष्यत्‌ । श्रद धातु को षप॒ल भदेश ( ३०२ ) से होता है । च्रत्तमिच्छति | 
भिषस्सति । ईष्यं धात के ततीयं अथ को द्वित होता है \ रृध्यिषिषति ।॥ ५०४ ॥ ` 


२१० सन्मन्तर्प्रक्रिया ॥ 


>>> ण्यणककणयकयाणनकयकणककनकककमण्यवककन्ककककननकनक्न्््न ~~~ -र----------- 
"षिण िििििििििििििििििििििििििििििििगिणगीीणीीीिीि 


५०५५--रूद्‌ वदमुषद्र हैर्पापप्रच्छः सदव ॥ भ०॥१।२।८॥ 
त्दःदे धाट्रांपतेपरे जो सन्‌ श्रौर क्तवा सा भ्रितूवद्‌ हा। रुरुदिषति । विवि. 
दिषति । मुमुषिषति । इन मे कित्‌ मानक्रर गुखादेश नहीं होता ॥ ५०५ ॥ 
५०६-सनि यहगहारच ॥ भ०॥७।२।१२॥ 
परह,गुह ओ्रोर उगन्त धातुर्रो से परेनोसन्‌उप्तकोड्ट्‌काञ्जागमनदहो।जिवृ- 
स्ति । यहां (२८९) ते पप्रप्तारण होता है । मुपप्माति (२८३) से संप्र० ॥५०६ ॥ 


५५०७ [किररच पञ्चभ्यः ॥ अ< ॥ ७।२। ७५॥ 
गरड धृङ्‌ आर्‌ प्रच्डडईन पाच षातुत्रा स्र पर्‌ वलाद्‌ सरन्‌ आाद्धपातुकर के इट 
का ्रागम हो | पिपृचदुषति । चिकरिषति । जिगरिषति । निगलिषति । दिदरिषते । 
दिधरिषते ॥ ५०७ | 


५०८ इको मत ॥ भअ०॥१।२।९॥ 


गन्त सेपरे जा भलादि सन्‌ वह करित्‌ हो । मतितृमिच्रति। बुभूषति । पुपृषति 
पुपूषते । लुलृषति । लृन्नपते ॥ ५०८ ॥ 


५०९ ~ हलन्तञ्च॥ भत ॥9 २१० 
इक पमीपवरत्ती हल पे प्रे मलादि सन्‌ कित्‌ हो । तितिप्ते । जधन्तति । ति 
भित्सद्ि। इगभ्रहण इप्रलिये है करि यियन्तते । यहां किन्‌ करेन होने पे सैप्रसारण 
न हश्रा । मल हृमालिये हे र विवद्धिषते । हलग्रहण यहां जातिपरक है इस ते तितृ- 
चति 1 दितहिषति ॥ ५१९. ॥ 
५१० ~ भल्णनशमां सने ॥ भण०्॥६।४१६॥ 
भत, हम्‌ त्रोर अनादेश गमषातुको दीव हो भलतदि सन्‌ परे होतो।जे 
तुमिच्ति निगीषति । विकीपति । चिचीषति । यहां ( ४१७ ) त कुत्वावेकल्प ह- 
नतुमिच्डुति, जिधांसति ॥ ५१० ॥ 
५११.- सने च॥श्र°॥२।४।९७॥ 
सन्‌ परे होतोहइए धातु को गमि अदिश अनोधन ब्रपरमें हो । निगमिषति। 
गोधनं रथं मं प्रतीषिषति । भ्रषानिग।मपमते ( ३४७ ) वाक्तिक से इक क इणएवद्धा- 
॥ ५११॥ 





श्रा ख्यातकः ॥ २॥? 


५५१२ ~ रङःश्चं ।॥ ज०॥२। ९) ४2 ॥ 

सन्‌ परेहो तो इङ्‌ धातु को गमि त्रादेश हो । श्रपिजिगांसते। यहां (५०८) 

ते दीषे होगया । अनदेश प्रण से गम्‌ धातु कोर्दव नहीं होता है इम ते सजि 
गते । यहां उपधादीघ न हुश्रा ॥ ५१२ ॥ 

५१३ ~ रला व्य॒पद्रद्धलादेः सश्च ॥ अन०।॥१।२।२६॥ 

दकार त्र्‌ उकार निप्त की उपवा श्रौ दल्‌ आदि तथा रल श्रन्तमे हो उस 

से परेसेट्‌ क्त्वा श्रौर सन्‌ करितमेज्ञक हां। दिश्रुतिषते । दियोतिषते । ररूचिषते । 

रुरोजिषते । लिसिखिषति सिल्लेलिषति । रलग्रदण इमालिये ह ऊ दिदेविषति । इ,उ, 

उपधा मं इसलिये कहा क विवत्तिषते। हलादि इपलिमे हे कि । एपरिपिषति । यहां नि- 


(१ 


स्य द्वित्व को भी बाधक्र पु गुणेश होतः है ॥ ५१३ ॥ 
५१४ ~ सनीवन्तडश्रस्जदम्भुधिस्ट्य॒णमरज्ञपिसनाम्‌ 
॥ अमम ॥५।२। ९९ ॥ 
इवन्त, ऋभु, प्रपन, दम्भु श्रि, स्वृ, यु, उभी, भर, ज्ञपि श्रौर स्न्‌ इन श्रङ्गो 
से परे वलादि सन्‌ श्राद्धधातुक को विकल्प करके इट्‌ का आगम हो । दिदेविषति 
दुूषति । सिषोषिषति । सुस्युषति । अर्दिधिषति । अनिट्‌ पक्त मे ॥ ५१४॥ 
५१५ ~ आपज्ञप्यधामत्‌ ॥ अ ° ॥ ७।?। ५५ ॥ 
सफारादि सन्‌ प्रत्यय परेहोतो श्राप्‌, ज्ञपि श्रौर ऋष शङ्खो के श्र को ईका- 
रादेश होवे ॥ ५१५ ॥ 
५५१६ ~ भत्र लोपोऽभ्यासस्य ॥अ०॥ ७४ ५८ ॥ 
इम (अ० ७। ४ | ५४ ) पे लेकर ( अ० ७ | ४ | ५८) इम 
मूत्र पर्यन्त निन धातुर से सरन्‌होता हैउनके अम्याप्रकालोप होते । आप्तुमिच्छति, 
हैव्ति । अधि रमिच्छति, ईपि । यहां धकार को चत्र आर्‌ इईंक।रको रपरमाव होता 
हे । विध्रञ्निषति । तरिमर्मिषति (४२७) रेफ ओर उपधा को रम्‌ ्रागम का विकल्प 
भ्रनिट्‌. पर्त मे । निभ्रत्नति । विभक्ति ॥ ५१६ ॥ 
५५ १.५ ~~ दस्म उञ ।॥अ० ॥ ५७ 2 । “५६॥ 
सक्रारादि सन्‌ परे होतो दम्भ षातुकेश्मन को इकार्‌ ओर ईकार होवे। पूर्व पत्र से अ- 
म्यासलोप श्रौर ( ५०९.) सूत्र मेँ हल करके हलजाति का ग्रहण होने से सन्‌ को 


२१२ सचन्तप्राक्रया ॥ 


कित्व होकर नकारलोप ( १३९ ) होता है । बिषप्पति।षीप्पति । सेट्पठ म । दिव- 
भ्मिषति । शिश्चीषति । शिश्रयिषति । सुलु्षैति (३८०) ऋ को उर्‌ आदेश । स्षिस्वारिषति। 
यियविषति ( ४७१ ) अभ्याप्र को इत्‌ । युयूषति । कित्व ( ५०८ ) होकर दीष 
(५१०) हो जाताहै। ऊशनविषति ८ ३२७ ) ङित्वं का विकर्प । उणूनुविषति। 
उगुनूषति ( ५१४, सूत्रम भर कहने से स्वादिगण के भृत घातु का ग्रहण है । बि- 
मरिषति । बुभूर्षति ( ३८० ) जिज्ञपयिषति । ज्ञीप्सति ( ५१५ ) से इकार भर 
अभ्याप्तकालोप (५१६) सिसनिपति। सिषासति (३९४ ) अकारादैश।॥ ५१७ ॥ 
५५१८ ~ वा * -तनिर्पतिदरिद्राणामुपसख्यानम्‌ ॥ 
तन, पत श्रोर दरिद्रा धातुश्राँं से परेजो वलादि षन्‌ आद्धधातुक उस को वरिक- 
तपसे इट काश्चागम होवे ॥ ५१८ ॥ | 
५५१ ९-तनेतेर्विभाषा ॥ भर ॥६। ४। १७॥ 
सन्‌ परेहोतों तन श्रङ्ख की उपधा को विकल्प करके दीष होवे। तितनिषति । 
तितां प्ति । तितंसति ॥ ५१९ ॥ 
५५२०-वा °-अङाङ्‌कायाम॒पसख्यानम्‌ ॥ 
संदेह करने श्रथ मेँ घातु से सन्‌ प्रत्यय हो । षतितुभिच्छति कूलम्‌ , पिपति- 
षति । श्वा मुमषति ॥ ५२० ॥ 
५५२१-सनि मीमाघुरभलमकराकपतपदामच इ साम *॥७।४।५४॥ 
सकरारादि सन्‌ परेहोतो मी, मा, घु, रभ, लम, शक, पत शरोर पद्‌ इन धातुर 
के श्रसको इसु श्रादेश होवे । पिसपत्‌+सन्‌+तिप्‌ = पित्मति (२१०) से सलोप श्रोर(५ १६) 
श्रभ्याप्त कालोप हो जाताहै । दिदरिद्रिषति । दिदरिद्रासति (मी) से इमिज्च श्रौरमीर्‌ 
दिं का ग्रहण है । मित्सति (२१६) इसके प्र को तकार (मा, मनि) मित्साति । माङ्‌ 
मे । मित्सते । द्‌। दाण॒ । कित्ति । देङ्‌ द्ित्पते । दाङ, दित्सति । दित्सते । षे, 
धित्सति । धाञ्च, प्रित्पति । ित्सते । रभ, रिप्षते । लभ, लिप्सते । शक्ल, शिच्छति । 
शकृ, शिक्तति । शिष्ते । पद्‌, पित्सते ॥ ५२१ ॥ । 
५२२-वा --इस्त्वं सनि राधो हिसायाप्र्‌ ॥ 
सम्‌ परे हो तो शमा श्रथ मे वर्तमान राध धातुके श्रचको इस श्रादेश शौर अभ्या 
का लोप होवे । प्रतिरित्साते । हिंसा भथ से शनन्यश्र । आरिरात्स्रति ॥ ५२२ ॥ 


रा ठयःतिक ` ॥ २१४ 


५५२३-प्रचोऽकमकस्य गृण वा ॥अ५॥.७1 8। ५५७॥ 

सकारादि सन्‌ परे हो तो भ्कर्मक मुच धातु को विकल्पे गुण श्रौर श्रम्यास्का 
लोप होवे । प्रयोजन यह हैक्रिजो (५०९ ) सत्र से कित्व नित्य प्राप्षहि उसका 
विकल्प हो वरे । मोत्तते । मुमृक्तते वा वत्सः स्वयमेव । च्रकर्भकम्रहण इसलिये है 
कि । मुमुत्तति वत्पं देवदतः । यहां गुण न होवे । टतु श्रादि चार धातुश्रो से षरे सा- 
दि श्राद्धधातुक को हद्‌ का निषेध (२२२ ) विवृत्सति (२२१ ) परस्मेपदविधि ¦ 
निनरसिषति । निनृत्सति ( ३९७ ) से दृट्‌ का विकल्प । चिकर्तिषति । चिङृत्सति । 
चिचर्सिषति । चिचत्सति । चिद्धर्दिषति । चेद्वप्ति ॥ ५२३ ॥ 

५९२ --टट सान वा ॥ न° ॥७।२। 9५१ ॥ 

वृङ्, वृज्‌ श्रौर ऋकारान्तं धातुश्रां से न्‌ कों इडागम विकल्प करकं हो । तित- 
रिषति । तितरीषति (२४१९) दृट्‌ का दीव विकल्प । अनिट्‌ पत्त मं तितीषति । 
विवरिषति । विवरीषति । वुवुषेति । विवरिषते विवर्‌ पते । वृवुपते । वृङ्‌, विवरिषते । वि- 
वरीषते । वुवृर्धते | इत्यादि ॥ ५२४ ॥ 

५२.५-स्मिपङ्रन्नज्वक्ां सने ॥ भग ॥ ७।२।५७४॥ 

घन्‌ परे हो तां प्मिङ, पङ, ऋ, अञ्ज्‌, अश इन धातुर्न को इट्‌ का आगम हो- 
वे । सेत॒मिच्छति, पिश्मयिषते । पिपविषते । श्रो: पुयाञ्यपरे । सत्न से अभ्या को इका- 
रदेश होता हे । पिपावयिषति । अरिरिषति । अरस्निजिषति । त्रशिशिपते । पृ्ल, पुपूषति । 
च्छु, उचिच्च्छिषति । चरादिगण तथा अन्य सब्र धातु हेतुमान शिजन्तासमी इच्छाश्र- 
थमं सन प्रत्यय होता है । जसे! पठितुमिच्छति, पिपाठयिषति । त्रध्य।प.यवृमिच्छ्‌- 
ति, अधिजिगापयिषति (४९५ ) इङ को गाङ् अदेशुाति ° । अध्यापिपयिषति । शि- 
श्वापायेषति । शशावयिषति ( ४७३ ) श्व को सम्प्रसारण । जुहावायिषति । सम्प्रस्ार- 
ण । पुरस्फारयिषति । च्तावयिषति । यियावयिषति । बिभावयिषति । रिरवायेषति । 
लिल्लावयिषति । जिजावयिषति । पु, यरा, जिग्रहण इसलिये है फं ननावयिषति । 
श्कारपरे श्षलिये कहा हे किं बुभषति ८ ४७२ ) सृत्रते खव श्रादि के श्रम्यास 
को हत्व क! विकत् होकर । सिखवयिषति । सुस्रावयिषति । इत्या दि । ुष्टृषति ।सुष्वा- 
पयिषक्चिं । पिषाधयिषति । तिष्ठासति । सषृप्सति । प्रतीषिषति । अधीपिषति। एधितुमि- 
च्छति, एदिषिषति । रप्र प्रक्रियामे मी सामान्य ओर्‌ विशेष पूर्व मं सन पातुश्रोंकात्त- 


बन्धु करके प्रयोग व्यवस्था भानो ॥ ५२५ ॥ 
हति षन्नन्तप्रकरिया प्तमप्ता ॥ 


२१४ यङन्तप्राक्रयः ॥ 


दथ यटुन्तप्रक्रिया ॥ 


५५२६ -धातोरेक चां हलादेः क्रियासमभिहार यङः 


॥ अ० ॥ ३।१।२२॥ 

क्रियाके वार वार शौघवा निरन्तरग्रं में हलादि एकाच धातुरत्र सेयङ्प्र- 

त्यय होवे । ( १६६ ) से घाततन्नाश्रौर (२६८) से द्वित्व होकर ॥ ५२६॥ 
५५२\५-- गण यरम्त्‌ कः) अण०्।॥०।९६९।८२\ ॥ 

यङ्‌ अरर यङ्ल॒करपरे हाता इगन्त ङ्के अभ्याप् का गुणाद हा । बनः 
पुनरतिशयन मश वा मवतीति बोभुयते । बेमर्याचक्रे । बे मृयांजमूव । बाभूरामाप्त | 
बेोमयिता । बोमपिष्यते । बोमयिपौ । बोभयिषात । बोभृयताम्‌ । अनोमूयत । बाभूयेत । 
मोमयिर्षी्ट । श्नवोमूयिष्ट । अनेमूयिव्यत । भातुग्रदण श्राद्धधातुक सन्ना होन के लिये 
ह । एकाच्॒रटण इसालयं ह कफे पुनः पुननागाति । यहा यङ्‌ नह्‌। । हलाद्- 
ग्रहण इपालये हे कि भशमीन्तते। निस धान्‌ + के यडन्त प्रयोगसे शीघ्र ्रादि अथे 
विदित नहीं होते है उससे यङ्‌ प्रत्यय नरह होता जमन । मश समत । भृश राचत्‌ ॥ ५९७॥ 

५२८-वा सचिस॒त्रिमञयव्यत्यद्रणेतिीनां महण 
यङविधावनेकाज्नःलायथम्‌ ॥ 

यङ्विधान मे अनेकाव ओर हलादि धानं के श्रथे मृचि, सूति, मूत्रि, अरि 
श्ा्ति,अश, ऊगा इन धातुर्न का ग्रहण क्त्य ह्‌। अथात्‌ (५२2) सूत्रम एकाच्‌ 
ग्रौर हलादिग्रहण मे सचि श्रादि धात्रा ते यङ्‌ नहीं प्राप्त है वह हो। सोपूच्यते। 
सोमृञ्यते । माम्‌ञ्यते | ५२१८ ॥ 

५५२ ९ -- यस्य दह्लः॥अ०॥६) 2। ४९॥ 

श्रद्धधातकतिषय्मे हलमे परे यकर का लोपो । सासूच्य+ च्रम्‌+ कृ+ 

एश्‌-सोमू चाञ्वक्र । सोमूतिता } ससूत्रिता | मामतरेता ॥ ५९९ ॥ 





# तच्चावश्यमनभिधानमाश्चवधितन्यं करियमारोपि द्येराजमलाद्िरदणे यत्नैवेकाचो ह- 
लदेश्चोत्पद्यमानन यङाथस्याभिधान न भव्ति । न भवति तत्रेत्पात्तेः। तद्यथा । मश 
शोमते । भृशं राचत । महामाप्य० । श्र० ३ । पा० १। श्रा २॥ 


रा ्यातिक्रः ॥ २१५ 


५३ ०-रीर्घोऽकितः ॥ भन ॥७॥४। <३॥ 
यङ ओर यङ्टुक परेहोतो अङ्ग के अफरत्‌ श्रम्यास्तको दीव रो ।भ्रट्‌ श्रा- 


दि अनादि घातु मँ यडन्त द्वितीय एकाच श्रवयव य्य मान्न को द्वित्व होता है । 
श्रटारश्चते । श्रराटाच्वक्रे | अ्टाटिष्यते ॥ ५३० ॥ 
(त 
५३१-यरः्चं ।॥ भ ०॥ ७।द।२०॥ 

यङ्ू परे रोतो ऋ ओर स्योगादि ऋकारन्त धातु को गुणदेश होवे । श्ररा- 
यते ! अशाश्यते | श्रराराश्चक्रे | श्ररारिता । श्रशारशिता। ऊर्णो नयते । नेभिद्यते। बेभिदिता, 
धहां श्रकारलोप को स्थानेवन्‌ मानने पे उपधाको गुण नहींहीता॥ ५६९१ ॥ 

कः क „कि क 

५३२ --नित्य कोटिव्ये गतो ॥अ०॥३।१।२३॥ 

कुटिलता श्रं मेँ गत्यभरक धातुर सरे नित्य ही यङ्‌ प्रत्यय हो । श्रयात्‌ क्रिया- 
पममिहार श्रथ जो यङ्८( ५२६ ) कहादै वहां उपती मथ में लकाराथ प्रक्रिया 
मं पा्तिक लोट्‌ भी होगा परन्तु गत्यथ घातुग्रो से कुटिलगक्तिमेंदहीयङ्दहीहोगालेाट्‌ 

ई । कटित तनति, वात्रञ्यते । वाविञ्यते ॥ ५३२ ॥ 
रः च्‌ । ४ क € 
५५३३ - खुवस्सदचस्जवननदहदर्युभ्या गनावग्बहायापर्‌ 
| मन ॥२। 3। २४॥ 

षात्वथे कौ निन्दा मेल्लुष आदि धातुं से यङ्‌ प्रत्यय हो । लुप्‌ रादि ते फर 
यस्मभिहार मं यङ नदीं होता कन्तु निन्दामे ही हाता है । गरतं लुम्पति, लो- 
लुष्यते । निन्दितं सीदति, सासचते ॥ ५६३ ॥ 

के 
«९ २ ए ~चरपफ्लाश्च ॥ अ ॥ ७४८ । <, 

यङ श्रौर यजङ्लुक परे हों तो चर ओर्‌ फल धातुके श्रम्याप्त को नुक्‌ आगम 

होवे ॥ ५६४ ॥ 
५३५ - वा० ~ अनुस्व!रागमः पद्ान्तवच्च ॥ 

नु के स्थान में अनुस्रार त्रागम कहो भ्रौर उप्त के पदान्त के स्मान कार्य हो ॥ ५६५॥ 


५३ ६ ~उत्धरस्यातः॥ म०॥ ७४ । < ॥ 


यङ ओर यज्ज्लक्‌ परे होतो चर श्रौर फलधातु के अभ्यास से परे श्रकार 
का 





 § ~ 





९१६ यङन्तप्रक्रिया ॥ 


को उकारदिश हो। चञ्चयंते। चचूयते ८ १९७ ) दीच । पम्फुल्यते । पणु- 
स्यते ॥ ५१६६ ॥ 
५३ ०-जपजमभदृहद्रामन्जपदां च ॥ अन०्।॥ ७1 ४।८६॥ 
यङ्‌ श्रोर यङ्लृक्‌ परे होता जप, जम, दह, दश, मञ्ज ग्रोर पश धातुर 
कै अम्याप्त को नुक्‌ श्रागम होवे । कुस्ितं नपति, नञ्नप्यते । जजप्यते । जनम्यते । 
दंदह्यते । द्दश्यते । पश धातु सात्रहै किसी गण॒ का नहीं पंपश्यते ॥ ५३७ ॥ 
 ५दे<८-यो याड ॥भ०॥८।२।२०॥ 
यङ्‌ परेहोतोगृ धातुके रेफ को लकरारादेश हो । गरतं गिरति, जगिस्यते । 
अतिशयेन पुनः पनवां ददाति, देदीयते । देधीयते । मेमीयते । तेष्ठीयते । जगीयते । 
पेपीयते । जेहीयते । भ्रवसषीयते । यहां सवत्र ( ३४६ ) पे द्वित्व से पूर्वं ईकारदिश 
होता है । शोशयते । शेश्वीयते । यहां (२६४ ) पे पप्रप्षारण विकल्प० । अरतिश- 
यन प्यायते, पेपीयते । यहां ( १९३ ) सत्रमेप्यायीषातुकोषी श्रदेश० | सा- 
स्मयेते । सास्वयते ( २५४ ) मे ऋकार को गुण होता है ॥ ५३८ ॥ 
५९३२९-रांङः ऋतः ॥ अ० ॥७।}।२७॥ 
कृत्‌ आर सविधातुकभिन्न यकारादि श्रोर चि प्रत्ययपरे होतो ऋकारान्त 
ङ्क को रीङ्‌ ्रादेश हो । चेक्रीयते । जहीयते । देध्रीयते । वेवीयते ॥ ५६९ ॥ 
५४०-न कवतयड ॥ भ० ॥ ५।४।६३॥ 
यङ परे होता कुङ्‌ धातुके ्रम्याप्न कोनृत्व नहो | अतिशयेन कवते, 
कोकूयते । ्रतिशयेन कति, कुवति वा चोकूयते ॥ ५४० ॥ 


५४ १-स्षेरलन्दसि ॥ भर०॥७।४।६५॥ 
यङ परे ह) तो वेदविषयमे करप घातु के श्रम्याप्त फो चृत्वन हो । करीङ- 
भ्यते यज्ञकुणएपः 1 अन्यत्र लोक मं । चरीकृप्यत कृषीवलः ॥ ५४१ ॥ 
५९ २-नीगवञ्युलसध्वसभ्रंसरुसपतपदस्कन्दाम्‌॥मर ०।॥७।४। ८४. 
यज्‌ अर्‌ यङ्क परे हां तो वञ्चु, खमु, ध्व॑पु, भ्रमु, कप्त, पत, पद्‌ भ्रौर्‌ स्कंद्‌ के 


भ्म्यात्त का नक श्रगमहा। वनवच्यतं (५३० ) इमसत्रमं श्रकित्‌ कट्न स 
दवं नहीं होता । पनीखस्यते । दुर्नाध्वस्यते । बनीभ्रस्यते ! यहां (१६९) से नलोप ०। 


श्रा ख्य1तन्नः ॥ ९९४ 


चनीकस्यते । पनीपत्यते । पनीपद्यते । चनीस्कद्यते ॥ ५४२ ॥ 
५ द-नगताननालसिकान्तस्य ॥ म०॥५।४। ८५ ॥ 
यङ्‌ श्रौर यङ्लुक्‌ परे हो तो श्रनुनातिकान्त रङ्ग के भरकारान्त श्रभ्यासकोनुक्‌ 


श्रागम हो । तंतन्यते । जगम्यते | ययम्यते । ्यय्यम्यते । तपरग्रहण से पूष दीर्ध श्र 
भ्याप्तको नुक्‌ नदीं होना । यथा बामाम्यते । नाजौयते । नजञ्नन्यने [यहां ( १८५ ) 
सत्र से आकरारादेश विकल्प० ॥ ५७३ ॥ 
५९ ए-हन्तेहितायां यङि घ्नाभावो वक्तव्यः ॥ 
यङ प्रत्ययपरेहोतो हिसा श्रथमं हन्‌ धातुकोष्नी श्रादेश हो । अतिशयेन 
हन्ति, जध्नीयते । हिता पे श्रन्यन्र । जघन्यते ॥ ५४४ ॥ 
५९ ५-रीग्रदुपधरस्य च ॥ श्र ॥५७।९।९०॥ 
यङ श्रीर्‌ यङ्लुक्‌ परेहांतो ऋदुपथ धातुके अम्थाप्त को रीक्‌काश्चागमहो। 
श्रतिशयेन वत्ते, वरीवृत्यते । वरीवृध्यते, नरीनृत्यते । यहां ( ४५३ ) इर सत्र से 
एत्व का निषेध होता है । चर्लीकृलृप्यते । यहा ( २२६ ) से लत्व० ॥ ५४५ ॥ 
५४६ ~ रीगृत्वत इति वक्तव्यप्र्‌ ॥ 
( रीगृद° ) यहां ऋरारवान्‌ धातु के श्रम्याप्न को रीक्‌ कहना चाहिये) पुमः 
पुनवश्चति, वरीवृश्च्यते ! परीपृच्छुयते ॥ ५४९ ॥ 
५४५५ ~ स्वपिस्यमिव्ये्ा यङ ॥ मन ॥६।१।१९॥ 
यङ पररेहो तो स्वपि, स्यमि श्रोर व्येन्न घातु को सप्रसारण हो । सोपुप्यते। 
पेप्िम्यते | वेवीयते ॥ ५४५ ॥ 
५४८ -न वकाः ॥भ्र०॥६।१। २०॥ 
यङ्परेहोतो वश धातुकोसंप्रप्तारणन हो । वावश्यते ॥ ५४८ ॥ 
५४९-चायः को ॥अ०॥६।१।२१॥ 
यङ्परहोतोचय॒ धातुकोकी ग्रदेश हो। श्रतिशयेन चायते, वेकीयते | ९४९॥ 
५५० ~. इं घ्राध्मोः ॥ ० ॥७।४। ३१॥ 
यङ परेहोतोधा ध्मा षातुग्राको इकारादेशः हो । अतिशयेन पुनः पुनर्षौ जि. 
भ्रति) जीयते । देध्मीयते ॥ ५५० ॥ 


२८ यटःल्‌गन्तप्राक्रया ॥ 


५५५१ - यड पे कडिति ॥ अ०॥७।४८।२२॥ 
यकारादि कित्‌ चित्‌ प्रत्यय परे हां तो शीङ्‌ घातुको श्रयङ्ू श्रदेश हो।भ- 
र रेते, शाशय्यत । डोटोकचते । तोत्रोक्यते । यहां अम्याप्न को हस्व होकर गुण हो 
जाता है । भरतिशयेन प्रीणाति, पेप्रीयते ॥ ५५१ ॥ 
इति यङ्न्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ 


भथ यङ्ल्‌गन्तप्रक्रिय ॥ 
व 
- ५५२ ~ यङोऽचि च ॥५०॥२) 2 । ५५॥ 
श्रच प्रत्ययपरेहोतो यङ् कालको, तथा वेद्‌ मे बहुल करक लुक हा ॥ ५५२॥ 
५५५३ -न धातुलोप भद्धातुके ॥ग्र०॥१॥१। ए॥ 
आद्धधाहलक निमित्त मानकर जहां धात्वव्रयव लोप हुश्राहो वटः इक के स्थान 
म गृण वृद्धि न हों । श्रतिशयेन यो लोल॒यते, स लोलुत्रः । पोपुवः । सनीसरप्ः । द्नी- 
ध्वेपः। (दाधाक्ते०) इम अगते सत्र मे ( तेतिक्ते ) इपर प्रयोग मं ययि प्रत्ययलन्तरा 
मानकर श्रात्मनेषद्‌ सिद्ध है तथापि आत्मनपद निपातन से यइ ज्ञानदं करि अन्यन्न 
यङ्लुगन्प धातुजां से .परस्मेपद होता हे ॥ ५५३ ॥ 
५५४ वा ॥भ०॥७।३।९१॥ 
 यज्से परे हलादि पित्‌ स्ात्रधातुककोददट्‌ का श्रागम विकल्पकरकेहा। शकु 
निको लालपीति । दुंदुभिवव्िदीति । तरिधा बद्धो वषमो रोरवीति । यहां श्रन्तरङ्गत्व 
मानकर द्वि से पूरव यङ्नुङृ होना हे । प्रत्ययलक्षण से द्वित्व, लट्‌ श्रादि क्रां 
की उत्पत्ति, परिपद्‌ शरोर विकर्णो का उत्सर्गं शप विकरण होता है ॥ ५५४ ॥ 
„$+ 04 ८ ~^ =, = (~ ¢ क + 
५५५५-द्‌ाघत्तिद्‌ घत्तिदध पवोभ्रतुतातेक्त ऽलष्यापनीफ णत्‌संस- 
(हि (क १ £ क क [द १५ 
निष्यदत्‌करिक्रत्‌कनिक्रदद्धरिभ्रदविध्वताद विद्युतत्तारि्तःसरी- 
(, 1 8. क, 0 क 
छपतवराठजन्मभ्रज्यागनागन्तीते च ॥ भ० ॥५।३।६५ ॥ 
¢^ षि क क [९ ॥ (| ्‌ 
दाधर्ति, द्षत्ति, देर्षि, बोमृतु, तेतिक्ते, अलाप, श्रापनीफणत्‌, संसनिष्यदत्‌, करि- 


कत्‌, कनिक्रदत्‌, भरिभ्रत्‌, द्रिध्वतः, दविद्युतत्‌, तरित्रतः, सरीस्पत, वरीवृनत्‌, 
मर्ैज्य श्रर आगनीमन्ति ये श्रष्टाद्श वेद्‌ मे निपातन हँ । दाषात्ते, यहां पारि वा पञ 


चप्रा रत्यारक्ष.ः ॥ ६ 





धातसेश्लवा यड्लक मं अम्याप् ङो दीष नोर शेचलाप निपातन है । दषा 
म श्ल प्रत्यय के परे श्रभ्यासकोरुक श्रागम | तथा दरेर्षि,म मी । बोमत्‌, म यङ्‌- 
लृगन्त मू धातुसे लोट प्रथमेक्वचनमे गुण करा निषेध नि० । यद्यपि (९१) सत्र 
से गुणका निषेध हो नाता फिर यहां गुण के श्रभाव निपातमसे बोभवीति, रादि 
मे (९१) सूत्रे गुण का निपेष नहीं होता । तेतिक्तं, मं य्णन्त तिज घान 
दमात्मनेपद निषातन क्रिया है । अलपि, येहां जुहःत्यादि ऋ धातु से लट्‌ मध्यमेक- 
वचन मँ श्रम्याप्र के हलादिःशेप रेफ को लत्व नि” | यहां पिष्‌ निर्देश उपलक्षण- 
मात्रै इम समे श्रलसिः दन्तः । इत्यादि मे उक्त काय्यं होता हे । ्रापनीफणत्‌,मं 
श्राङ्पर्वक्र यङ्नगस्त फणा घातु के अथ्याप्त को नीक्‌ आगम शतु प्रत्ययमें निपा- 
। सनिष्यदत्‌, मे समृपुक्क यड्लृगन्त स्यन्दू धानु कोशतु परेहातोश्रम्याप् 
को निक आगम निपातन है । यहां समप्वं होना श्रसंत्र हे इस मे आमनिष्यदत्‌, 
यहां भी उक्त काय्यं होता ह | करिक्रत्‌ । यहां यङ्लुगन्त करञ्ञ धातु कै अ्रम्याप्तका 
नत्व न होना तथा उप्त फ ककार को रिक्‌ आगम नि० | कनिक्रदत्‌, मलूङ्मक्रन्वु 
पेपरेचिको श्रू श्रादेश, धातद्धिषचन, श्रम्याप्त को चत्व न होना श्रौर निकृ आ- 
गम नि० । भरिभ्रत्‌, म यङ्लगन्त भृच घातु केअस्याप्त क नश्त्व आर्‌ इत्वकाहाना 
श्रीर्‌ रिक आगम नि० | दविध्वतः, मे यङ्लुगन्त ध्वृ धातुकेञ्रम्यासकाकिकि ग्रा 
गम श्रौर ऋत्तोप शतपर्वक जस विभक्ति के परे निपात० । दतिष्वतोरश्मयः सुस्यस्य। 
दृविश्तत्‌, म यङ्लुगन्त युन्‌ धातुके अ्रभ्याम क संप्रसारण निषेध अ्रकारदेश श्रौर 
विकर श्रागम निपातन है । तरित्रतः, मंत घातुको श्लु व्रिकरण पे शतु प्रल्ययके परै 
षष्ठी के एकवचन म॑भ्यासकी रिक्‌ आगम नि । सरीमपतम्‌, भस्प धातु को 
श्ल विकरण मे शतु प्रत्यय कै परे द्वितीया के एकवचन म श्रम्याप्न का राक्‌ भ्रागम 
नि० । वरीत्रनत्‌, मं वृनी घातुको श्लु विकरण से शतूप्रत्ययके परे म्या के रीक्‌ 
गम नि० । मर्मज्य, मे खन धातु से क्षिट्‌ खल परेहोतो भ्रम्यास को रुक, घातु 
को यक नि० । यहां मून को लघपध के श्रमावसेदृद्धि नही हाती । गनीगन्ति 
मे श्राङ्पू्वं गम भातुको श्लु त्रिकरणपे लट्‌ मे अभ्यास को चत्व निषेध प्नौर नीक्‌ 
च्रागम निपातन किया है । वच्यन्ती वेदागर्मीगन्िति करणम्‌ ( दाध० ) इस सूत्र 
इति शब्द पद्मे से इस प्रकार के श्चन्य प्रयोगौ का भी संग्रह होता है (२६१) इस 
सूर मेंदहु, शत्‌ ग्रहण काम्य प्रयोजन यही है कि यङ्गन्त मे अनादि सावंधातुक्‌ 


0 


के प्ररे इन को यणादेश नहोदइसपेदह्ु, श्नु प्रहण ज्ञापक र किलाकमं भी तब 


ष्ट९0 यङ.लभन्तप्राक्रिया ॥ 
॥ च ^, 


लकारो के विषय मे यङ्लक्‌ हता है । यथा श्रतिशयेन पुनः पनवां भिनत्ति, नेमिदीति 
यहां ८ ३९० ) से गुणनि० । नेभेत्ति । बेभित्तः । नेमिदति । बेभिदीषि । बभेत्सि | 
नेमित्‌थः । गेभित्थ । बेभिदीमि । नेभेश्चि । बेभिद्मः । बेमिद्यः । बभेदाश्चकार । 
बेमेदामाप्त । बेमेदांनमव । बेभेदिना । नेमेदिष्यति । जेभेदिषति | बेभेदिषाति । नेमिदतिं । 
जेभिदाति । नेमिदीतु । नेभेत्त । श्रनेमिदीत्‌ । श्रनेभेत्‌ । श्रनेमेः । यहां ( १५१ ) से 
रुत्वविकल्य होता है । अेभिदीः । बेमिदयात्‌ । बेभियास्ताम्‌ । श्रनेभेदीत्‌ । श्रनेभेदि- 
टाम्‌ । अनेमेदिष्यत्‌ । चेचिडङ़दीति । चेद्धेत्ति । इत्यादि । बो मवीति । बोमेति। ोमूतः। 
बोभुवति । बोभवांचकरार । बोम॑विता । भ्रनेोमवीत्‌ । श्रबोमृताम्‌ । श्रनोमवुः । यहां 
(३६३ ) से गुणदेश० । बोभूयात्‌ । नेोभूयाताम्‌ । बोभृयास्ताम्‌ । श्रनेभूवीत्‌ 


[ (क) 


(८९ ) से पिचलूक्‌ तथा (३३ ) से नित्यत्व मानकर वृक ¦ अबामेत्‌ । श्रनो- 
मृताम्‌ । श्रनोमवुः । श्रनो माविष्यत्‌ । श्रतिशयेन स्पद्धते, पाश्पद्धीति । पास्पद्धि । पा- 
स्पद्धः । पास्पद्धति । पस्पर्पि । पस्पद्धि । यहां (३०० ) मेहिकोषि हुमा ह 
भ्रपास्पत्‌ । भ्रपस्पाः । यहां सिप्‌ के परे । ६५१ , से रुत्वविकल्प हु । श्रषा- 
स्पत्‌ । अपास्पद्‌ । अतिशयेन गाधते, नागाद्धे । जागाधीति । जाघासि । श्रनाघात्‌। 
श्नाघाः | यहां ( २०४ ) से भष० । पुनः पुननीथते, नानात्ति। नानाथीति । ना- 
नत्तिः । चेस्कुन्दीति । चोस्कुन्ति । ्रचोस्कुन्‌ । श्रचोस्कन्ताम्‌ । अचोस्कन्दुः । श्रत 
शथन मोदते, मोमुदीति । मोमोदांचकार । मोमोदिता । श्रमोमुदीत्‌ । अमोमोत्‌ । श्रमो- 
मुत्ताम्‌ । भ्रमोपहुः । अमोमुदरीः । अमोमोः । भ्रमोमात्‌ । अ्रभोमोदीत्‌ । पूनः २ कृदैते, 
चोकूदीति । चोकुतति । चोकूतः । चोकूदति । अचेोकूर्त्‌ । श्रचोकूर्दीत्‌ । श्रचोकूः । श्र- 
चोखः । अ्रजोगूः । श्रतिशयन वश्चति, वनीवङ्क्ति । वनीवश्वीति । वनीवक्तः । वनीव- 
चति । श्रवनीवश्चीत्‌ । त्रवनीवन्‌ । अतिशयेन गच्छति, जगमीति । जगरित। जगतः । 
यहां ( १०३) से अनुनातिकलोप० । जगमति । जगम्मि । जगन्वः । यहां ८ १७३ ) 
सेमकोनश्रा० । जगमिता । यहां एकाच से निषेध होने ते इटूनिषेध नदीं होता । 
जगहि । यहां ( मो ने घातोः) इपर सूत्र से ककार को नकार होता दहै । श्र्जग- 
मीत्‌ । ्र्जगमिषटाम्‌ । यहां लृदित्‌ कार्यं ( च्च) को श्रङ्‌श्रादेश नही होता } भृ 
हन्ति, जवनीति । जघन्ति । ज॑बतः । नघ्नति । जघ्रानिता 1 जंघहि । अ्रजंघनीत्‌ । अनं- 
घन्‌ । बध्यात्‌ यहां द्वित्व अदेश होकर बध श्रदेश होता है फिर श्रादेश स्थानिवत्‌ 
मानकर श्रनम्यास निषेध से बधादेश को द्वित्व नहीं होता है । श्राङ पूर्व से ( श्रा 
यमहन : ) से भ्रात्मनेपद्‌ होगा । आजघते । इत्यादि । अतिशयेन चरति, 


छ स्यातकः ॥ ८२4 





चनृरीति । चञ्चु । चस्वृत्तः । चन्दुरति । श्रचञ्चृरीत्‌ । चञ्च: | चङ्‌ 
खनीति । चड्लन्ति । चङ्खातः । यहां ( ३९४ ) सूत्र मे श्राकारादेश । चङ्कहि । 
भ्रचङ्खनीत्‌ । श्र चङ्लन्‌ । त्रचङ्ताताम्‌ । श्रचंखनु. चखन्यात्‌ । चङ्खायात्‌ । यहां 
। १८५ ) से श्राकारादेश विकल्प । श्रनखनीत्‌ । श्रातैशयेन यौति, योयोत्ति । योय- 
बीति । यहां उतो बद्ध । इस स॒च्र मं ( नाम्यस्ता* ) इम मज की श्रनवृत्ति होमे 
से वृद्धि न हई । श्रयोयवीत्‌ । श्रयोयोत्‌ । योयुयात्‌ । श्राशीरिंङू मे ( १६० ) दीष 
योयूयात्‌। श्रये.यावीत्‌ । नोनवीति ।नोनोति । ्रतिशयेन जहातिःजाहेति । नाहाति । जाहीतः 
यहां ( ३८३ ) से ईकारादेश ० । जाहति । जाहेषि । जाहासि । नादीथः। यहां न- 
हातेश्च, श्रा चहौ, लोपोयि, पुमास्था०, एसिङे,ये पांच सूत्र शुदधगरके निर्दश सै प्र- 
वृत्त नहीं होते ई नाहीहि । अरनाहेत्‌ । अ्रनाहात्‌। श्रनाहीताम्‌ । श्रजाहुः । नाहीया- 
त्‌ । जाहायात्‌ श्रनाहासीत्‌ । भ्रनाहापिष्टाम्‌ । श्रजाहिप्यत्‌ । श्रातिशयेन स्वपिति, मा 
स्वपीति । सरस्वति । यहां यङ का लुक हाने पते (न लुमतांगस्य ) इपर निषेष पे (स्व- 
पिस्यमि० ) सब्रसारण श्रौर शृद्धगणके उचारण से; रुदादिम्यः° ) यह दृट्‌ नही 
होता । सस्वपतः । सास्वपति । अप्तास्वपीत्‌ । श्रस्तास्वप । स्रास्प्यात्‌ । भाशीरिङ्में 
सासुप्यात्‌ । यहां ( वचिस्वपि° ) इपतसे सम्प्रसारण होता हे । श्रसास्वार्ीत्‌ । भ- 

पास्वर्षात्‌ ॥ ५५५ ॥ 

५५५६ --स्यिको च लुकि ॥ भ०॥७।५४।९१॥ 

यङ्लक्‌ परे हो तो ऋकारोपध धातु के श्रम्यासको रुक्‌ रिङ्‌ भोर रीक्‌ श्रागम हों । 
श्रतिशयन वतेते, वतीति । वरिवृतीति । वरीवृतीति । वेत्ति । वरिवर्ति । वरीरब्ति । 
ववुत्तः। वर्वृताति । ववत्तामास । ववृत्तिता । बवृत्तप्यति । ववति । वरिवृतति । षरीवृत- 
ति। वरवुताति। वरिवृतताति । वरीवृताति । वर्वरसिषति। वरिविततिषति । वरीव्तिषति । वर्वसिषाति 
वारिवातिषाति । वरीवर्तिषाति। श्रववतीत्‌  श्रवरवत्त । श्रववौः | श्रववर्तीत्‌। श्रतिशयेन गर्हते, 
गगहीति । जगि । जगदः । भगृहति । श्रजरघट्‌ । श्रजघंड्‌ । श्रतिशयेन गृहणाति, जा. 
गृहीति । नभ्रा । तसप् आदिमं चित्‌ मानकर संप्रसारण होता है वह बहिरङ्ग 
है इत ते यहां श्रम्याप्त को रुक्‌ श्रादि नहीं होते। नागृदः। जागृहति। नागृहीषि । जाघ्रत्ि। 
जग्रहिता । यहां ‹ प्रहोलिटि दैः ) यह नहीं होता क्योकि वहां एकाच की 
भ्नवत्ति है । नगृधीति। जगी ।नगृद्धः। जगृधति । जगधीपि।नत्िं  श्रजर्गृधीत्‌ । 
। यहां इट के श्रमावपक्त मे गुण, हलञ्चादिलोप, मष्‌ मा ०, जसूत्वे श्नोर चत्व 





८९८९ यड्लुणन्त््र्रया ॥ 


होता डे । श्रजमृद्धाम्‌ । अजप्रौः । अजगीर्थीत्‌ । श्रजगधिष्टाम्‌ । अ्रनमोर्पैषुः ॥५५६॥ 


५१.११ ऋतदेच ॥ भण ॥ ७४६९२ ॥ 
यङ्कलक्‌ परे हो तो ऋकारान्त घातु के अम्यासतको स्कृ रिक्‌श्र।र रीक्‌ काश्रागम 
हो । श्रतिशयेन करोति, चकति । चरिकस्ि । चशकक्षि । चकंरीति । चरिकरीति । 
चरीकरीति ¦ चकृतः । चक्रति । चकरा श्चकार । चकरिता । चकररिषति । चकेरति । 
द्मनकरीत्‌ । अचक्तः । चकृयात्‌ । चरकरयात्‌ । यहां ( २३९. ) सेच कोरि हो 
गया । श्रचकक्रीरीत्‌ । ऋ धातु को यङ्लुकृ मे द्वित्व हुए षीद्ठे ८ उरत्‌ ) शपे भ्र 
म्याप्त को अत्व, रपरत्व, हलादिशेष, सुक्‌ श्रौररिक्‌ तथा रीक्‌ के स्थानें ( १५१३) 
स्यङ होता रै श्रतिश्यन च्दंति, श्रररीति। श्ररिथरीति । अरियटैति 
प्ररि | आरेयर्ति । अक्तः | श्रसियृतः । भिम यशा श्रोरर्क्केरेफकारो 
रि, करकेलोपहोताहै रोर, लोप करने मं अनादेश स्थानिवत्‌ नही होता) 
कये करि इस का पुरैत्रासिदद्धाय # काप्यं म निषेध हे | श्रारति । ज्ररिय्‌ति। भ्रररांचकार। 
मारिता । श्रारियात्‌ । श्ररिरियात्‌ । भररैरियात्‌ ( ऋतश्च ) यषां तपरकरण से 
क्‌, त्र आदि दाये ऋकारान्त मंरुक्‌ रिक्‌ रीक नही होते । ्रतिशयेन किरति, 
चाकात्ते | चाकशीति । पमः पुनस्तरति, परातरीति । ताति । तातीरतः | ताप्रिरति । 
तातस्ता । तातरीता | तावी । श्रतातरीत्‌ । भतावः | श्रतातीताम्‌ । श्रतातर! | 
रतातारीत्‌ 1 अतातारिष्टाम्‌ । हृत्यादि । पुनःपुनः पृच्छति, पाप्रच्टीति । पप्र | 
पाप्र्टः । पाप्रच्छति । पाप्रारेम । पप्ररमः ( यहां द्वो: शूडनुनासिके च ) इ सूत्र 
कोश हो गया हे। भ्रातिशयेन हयते, जाहयीति । जाहति । जाहतः। ( लोपो 
म्यो ) इस से लोप० । जाहयति । नाहयीषि । जाहपि । नाहामि । यह्‌ ( २८) 
ते दीभै। पुनः पुनयि, नाहर्याति । नाहा । नाहतैः । नाहयेति । जाहार । भरमाहः। 
्रमाहयः || ५५४७ || 
५५८-ञ्वरत्वरस्रव्यविमवापपधायादच ॥ भ ० ॥६।५।२० ॥ 
किप मालादि श्रोर श्रनुनासिकादि प्रत्यय परे. होंतो ज्वरादि धातुर्भों की उप- 


घा श्रौर वकार को उद्‌ श्रदेश हो । श्रतिशयेन ज्वरति, जाज्रीति । नानु । ना- 
जुत॑ः। तात्वरौति । तातूर्ति । ्रतिशथेन स्रीग्यति, सेलिकीति। सेसूति ।सेस्रतः । आवौति । 


# बा० -पूवत्रासिद्धे च । सषि ० ९७ इतत वार्तिक ते स्थानिवत्‌ का निचेष है । 


आर्या ठव्छः ॥ ६2३ 


प्नोति । श्रोतः मामर्वीति । मामोति । मामूतः। मामवति । ममोषे। मामोामि। मामावः। 
मामूमः । मामेतु । मामूनात्‌ । मामृहि । मामवानि । अमामोत्‌ । नमामो: । श्रमामवम्‌ | 
श्ममामाव । श्रमापूम । श्तिश्यन तूति; तातूरवीति ॥५५८॥ 
५९९ २९-र(षपः॥ भण०्॥ ६ 1 2 २१ 
रेफ मे परे शकार श्नौर छकार कालोप हो किप, फलादि श्रौर श्रननािकादि 
यय पर हा तो । तोतो । त्ततृत्तः । तातृवति । तोधोर । दोदोतति । दोधोर्ि । चति 


शयेन मर्चछति, मोमो । मोमृत्ते: । श्रतिशयेन वेत्ति, वेविदीति । वेवित्तः । वेविदति। अ- 
वेविदीत्‌ । शवेवेत्‌ । श्रवेवेः ॥ ५५९ ॥ 
हि यङ्ू्लुगन्तध्रक्रिया समाप्ता ॥ 


भय नामधातप्रक्रिया ॥ 


नि 9 थ 9 ति 9 त त | 


& ° -सष सत्प्रनः स्य ॥ अ०॥३।१ ८॥ 

इच्छ करनवालं कं प्बन्धी इच्छा कं कमरूप प्रचन्तं पे इच्डा स्थम विकेक्प 

करके कयन प्रत्यय हो ॥ ५६० ॥ 
६ १ --कवयवचि च ॥मन०्॥ ७६) २३ ॥ 

कयत परे हातो अ्रवणान्त श्रद्ग को ईकारादेश हो । यह सत्र (१६०) सत्र 
का अपवाद हे । श्रात्मनः पुत्रमिच्छति, पुत्रीयति । यहां ( मुपो धातुप्रातिपदिकयोः ) 
सूत्र पे पुत्र शब्द कौ द्विया विमक्त ऊ लुक्‌ हो जाता है । आत्मनो गामिच्छृति, ग- 
व्यति ( पन्थि ° १५७ ) प्न से वान्तादेश । श्रात्मनो नावपिच्चाति, नाग्याति । यहां ष- 


दन्ति ( ५६२) केनहःने से ्रवरापूवक्र षकार कालोप ( सन्धि० १.५०) मत्र 
से नही होता । गत्याश्चकार । गव्यिता । नाव्याश्चकरार । नाव्िता । यहां सानिपातपरि 
भाषाकं भ्राश्रयस क्य के यकार का लोप नहीं होता॥ ५६१॥ 
५६२- नः स्ये ॥ भत ॥१।४।१५॥ 
क्यच क्यङ्‌ श्रोर क्यप्‌ परे हों तो नकारान्त की ही पद्न्ञा हो श्न्य की न- 
ह । न्नास्मनो रानानमिच्छति, राजीयति । यहां पदसन्ना होने सते राजन्‌ शब्द्‌ के न- 
कार कालप होता है। राजयाश्चकार्‌ । राजीयिता । राजीयिष्यति । राजीयिषति।रा- 
जीयषाति । राजीयत । भरराजायत्‌। राजीयत्‌ । राज।य्यात्‌ । अराज यत्‌ सराजीयिष्य- 
त्‌ ॥ ५६२ ॥ 
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०२४ नामधातुप्राक्रया ॥ 


५६ ३-श्रत्ययोततरर श्व ॥ श्र० ॥७।२।९८॥ 

प्रत्यय श्रौर उत्तरपद परे हां तो एकवचन मे वत्तेमान मपयन्त युष्म्‌ श्रस्मह्‌ 
शब्दों को त्व, मश्रदेश द) । श्रात्मनस्त्वामिच्छति, त्वद्यति । मदयति । एकवचन के 
क्न से युष्मध्ति । श्रःप्ति । यहां त्व, म श्रदेश नदीं होते । ्रात्मनो भिरमि 
चति, गीति । ( १९७ ) दीधेदिश ° पयति । दिवमिच्डति, दिष्यति। धातु को दी 
प कषा दिष्‌ शब्द्‌ के हृकार को नही होता । श्र इच्चति, श्रघस्यति । ्ात्मनः क- 
तरिमिष््डति, कर््रीयति (२९ ) ऋ के रीङ्‌ श्रदिश० ॥ ५६३ ॥ 

५६ ४-स्यच॒व्यादच ॥ म० ॥६।४।१५२॥ 

क्यश्नौर च्िप्रत्यय परे होतो हल से परे श्रपत्यमतम्बन्धी यक्रार का ज्लोप हो) 
श्रात्मनो गाग्यमिच्छति, गार्मीयति । वात्प्रीयति। श्रात्वनो वाचमिच्चुति, वाच्यति ।श्रा- 
त्मनः कविषच्डति, कवीयति (१६०) दषं । समि्धमिच्छृति, समिभ्यति ॥ ५६४ ॥ 

६५५- कयस्य विभाषा ॥ भण०्॥ ६8) ५०॥ 

हल से षरेजो कंय प्रत्यय का यकार उम का किक करके लोप हो ्राद्धधातुक 
विषय म॑ | समिधाञ्चकार । यहां प्रथमश्रकारलाप ( १७२ »षेहेरउपको स्थानि 
वत मानके लघूपध गुण नहीं होता । समिध्याञ्चकरार्‌ । समि धेना । प्तमिष्यिता । इत्या- 
दवि ( ५६०) सत्र में पपग्रहण इसलिये है कि वाक्य मे रकेयचन हो जेतति। महान्तं 
प्मिच्छति । ओर श्रात्मग्रहण इसलिये हे कि रज्ञः पुत्रमिच्छति । यहां क्य 
नहो ॥ ५६५॥ 

५६ ६-वा ०-क्याचर मान्ताऽन्ययप्रतिष्रधः॥ 

मकारान्त श्रीर्‌ श्रव्यय शब्दा म्र क्यच प्रत्यय न हो । इदाकिच्छुति । करिमिच्चं 
ति । उचेरेच्छति । नीचेरिच्छति । स्वरिच्छति । इत्यादि ॥ ५६६ ॥ 

` ५६७ भङानायोवन्यधनायाबुमुक्नापिपषास्तागरदधषु ॥ 

अ= ॥.७।९। ३९४॥ 

बुभुष्ता, पिपासा श्रमिलाषा इन अरथी में श्रशनाय, उदन्य छमैर धनाय ये च- 
थापय करके तीनां निपातन हँ । श्रशनाय, यहां श्रशन शब्द फो मरात्व क्यचं प्र- 
 स्येय के परे निपातन हे । श्रात्मनोऽशनमिच्छति, ्रशनायति । बुभुत्ता से अन्यत्र । 
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क्मात्मनोऽशनं पघातमिच्चृति, अश्चनीयति । उदन्य, यहां उदक शब्द्‌ को उदन्‌ भा- 
देश निपातन ह । उदकमिच्छति, उदन्यति.। पीने की इच्छा से श्रन्यत्र। उदक्ीयति। 
धनाय, यहां घन शब्द्‌ को ाकारदेश निपातन हे । धनायति । भअमिलाषा से भन्यध्र। 
धनीयति ॥ ५६७॥ 
५६८ - न छन्दस्यपत्रस्य ॥ भ०॥७।४।६५॥ 
वेदविषय मं क्यच परे हो तो एजभिन्न श्रवर्णान्त श्रङ्ग कोर्त्व नहो । मित्र 
यति । पुत्र शब्द के ग्रहण से यहां न हरा । पुत्रीयन्तः सुदानवः । च्रत्यर्पमिदमुच्यते 
( श्पुत्रस्येति, अपुत्रादौनामिति वक्तव्यम्‌ ) इहापि यथा स्यात्‌ जनीयन्तोञन्वमरवः ॥ ५१८ ॥ 
५५६९ ~ क्याच्छन्दक्ति ॥ म०॥३।२।१.७०॥ 
बेद मेँ क्य प्रत्ययान्त धातुर से तच्डील, तद्धम, तत्स्ाधकारि इन श्रमे उ 
प्रत्यय. हो । मित्रयुः । संस्वेदयुः । देवाज्ञजिगाति सुम्नयुः ।; ५६९ ॥ 
५५७० ~ वुरस्युद्रवि णस्युटेषण्यतिरिषणएयति ॥ भ ० ॥ ७।९।२६॥ 
वेद्‌ मं क्यच्‌ प्रत्ययान्त दुरस्यु द्रविणस्यु, वुषरयति, रिषरुयति, ये शब्द्‌ निपातन 
किये है । दुरस्यु, यहां इष्ट शब्द को दुरम देश नि ०। अवियोना दुरस्यः । दष्टौयति । 
यह लोक महाता रे द्रविण शष्द को द्रविणप्तमावनिषातन हे। द्रविरुस्युर्विपन्य- 
या । द्रविणीयति । यह लोक में होताहै। वृष शृष्य को धृषग्‌ निपात० । वृषरयति । 
लोक म । वृषीयति । रिष्ट शब्द को रिषामाव निपात° | रििश्यति । लोक मे । 
रिष्टीयति ॥ ५७० ॥ 
५.११ ~ अश्वाघस्यात्‌ ॥ भन ॥७।५।३७॥ 
वेद्विषय म क्यच परे होतो श्रृ र भष धङ्ग को भाकारदिश हो। भ- 
श्वायन्तो मधवन्‌ । मा स्वा वक्रा ्रघायवो विदन्‌ । लोक में श्रर्वीयति । श्रघीयति । यह 
अश्व अरर त्व श्रङ्ग का श्रात्वविधान ज्ञापक है ङि इष प्रकरणम ( १६०) 
हस मे दीषे नदीं होता ॥ ५७१ ॥ 
५.७२ ~ देवसुप्रनयोयजुषि काठके ॥ भ० ॥ ७।४।३८॥ 
यरज्वेद कौ काठक शाखा मे देव रौर पतम्न श्रङ्क को ्रकारदेश ष्टो क्य प्रे 
हो तो । देवायन्तो यजमानाय । सुम्नायन्तो हवामहे । यजुप्रहण से । देवास्‌जिगाय 
सुम्नयुः । यहां नही होत्रा । काठकम्रहण पे । पुम्नयुरिदमासीत्‌ ॥ ५७२ ॥ 


२२६ । मधालुर्रक्रिया ॥ 


५.७ ३-व्यष्वरषएतनस्याच लापः॥ भ०॥ ७।४। ३९॥ 
वेदविषयमे क्यच परेहोतो कवि. श्रध्वर शरोर पृतना श्रङ्गक। सोप हो) 
कयन्तः सुमनः । श्रष्वयेन्तः । पृतन्यन्तस्तिष्ठन्ति ॥ ५७३ ॥ 
«५.७४ प्रश्वक्लीरदषलव एान।मात्नप्रीतो क्वच ॥ 
भ्म० ॥ ७। १ । ~^१॥ 
कूयच परे हो तो रश्व, च्तीर, पृष, लवण इन भअङ्ञो कों श्रात्मप्रीति भ्रं मे 
असुक्‌ प्रागम हो । श्रश्वस्यति बडवा । त्तीरस्यति माणवकः । श्रात्मनो वृषमिच्छति, 
दृषस्यति गौः । लवणमिति, लवणस्यत्युषटः । श्रात्मप्रीति श्रय पे श्रन्यत्र । अश्वी- 
यति | । स्षीरीयति । वृषीयति । लवणीयति । इत्यादि म॑ नही रीता ॥ ५७४॥ 
५.७५-वा ०-अदव ठषयोर्मथुनेञ्छायाम्‌ ॥ 
श्रश्वक्तीर” सूत्र मे नो अपुक्‌ कहा है वह अश्व त्र बृषशन्दरंतेमेधून की 
रचा मे हो । उदाहरणा पूर्वोक्त जाना ॥ ५७५ ॥ 
५९५६ -ना ° -्ीरलवणयाल्ंःलसायाप्‌ ॥ 
तीर भर लवण राब्दं षे लालप्ता ( श्रस्यन्त भोजन कौ इच्छा) मं श्रमुक्‌ होता 
हे । यहां भी उदाहरण पूर्बाक्त जानौ ॥ ५३६ ॥ 
५.५.४-वा ०-ग्रपर प्राहु ~ सरवेव्रातिपदिकेभ्यो 


लाल सायामिति वक्तव्यम्‌ ॥ 
किन्हीं लोगो के मत मे कुयच परे हो तो स प्रातिपदिक के श्रसुक्‌ हो । आत्मनो 
दधीच्डति, दध्यस्यति । मध्वस्यति । इत्यादि ॥५७७ ॥ 
५७८-वा ०-भपर आह~-मग्वक्तव्यः ॥ 
कोरं श्राचा्यं कहते है करि कय के प स्तब प्रातिपदिकों को पुक्‌ का श्रागम 
हो । द्िस्यति । मधुस्यति ॥ ५७८ ॥ | 
५९५५९. कृ (सम्यञ्च । भन ॥२ १२९ 
सुबन्त कम्म मे ्ात्मा की इच्छा म काम्यच्‌ प्रत्यय होवे। श्रात्मनः पृत्रमिच्छति, 
परकाम्यति । वचकाम्पति । यह सू ( ५६१० ) पत्र ते पृथक्‌ इसलिये किया है कि 
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हस पे श्रगले सूत्रों मं कयत की श्रनुचरत्ति जवे काम्यच्च की नहीं । रशरकाम्यति। 
सर्षिष्काम्यति । श्रौर काम्यत प्रत्यय मान्त तथा ष्या मी होता हे! इदडकाम्य- 
ति। किङ्काम्यति | स्वःकाम्यति । उचखःकाम्यति ॥ ५७९ ॥ 
५८ ०उपमनदकचार ॥भन०।॥२।१9०॥ 

श्राचार्‌ श्रयम उपमानवची सुबन्त कम॑ मे विकर्म करके कय॒च प्रत्ययहो। 
्ाचाररूप क्रिया प्रत्यय का श्रयं होनेसे उसी की श्रपेन्ा प्ते उपमान को कर्मत्व 
बनता हे । पूत्रामिवाचरति, पूत्रीयति शिष्यम्‌ पिघ्रमिवाचरति, मित्रीयति श्नम्‌ । 
हत्यादि ॥५८५॥ 

५५८ १ वरा ० -भ्र धिकरणाच्च ॥ 

्रधिकरणवाची प्रातिपदिक से मी आचार श्रथ में कयच्‌ प्रत्यय होवे। कुटचा- 

मिवाचरति, कुटीयति प्राप्तादे । प्रासादीयति कटयाम्‌ । पयड्कीयति मञ्चके॥ ५८१॥ 


५५ २-कनः क्यर्‌ लोपदच ॥ पर ॥३।१।११॥ 
प्माचार्‌ श्रथ मँ उपमानवाची कत्त सुबन्त से विकर्ष करके कयङ् प्रत्यय श्रौ 
पकार का लेषहो। नो पकरारान्त शब्द्‌ ह उनके लिये सकार कालोप कहा 
है! ५८२॥ 
५८ ३-वा ०-सलोपा वरा ॥ 
सकारान्त शब्दों के सकार का लोप विकल्प करके होवे ।॥ ५८३ | 
५५८ ४-वा०-भ्रोजाऽप्सरसोर्नित्यम्‌ ॥ 
श्रान्त श्रोर ्रप्सरम्‌ शब्द्‌ के सकार्‌ कालोप नित्य हो । स्येन इवाचरति, 
श्येनायते काकः । यहां सर्वत्र क्यङ् के क्त्वि से स्रात्मनपद्‌ होता ह । परिडत इवा- 
चरति, पार्डतायते शैः । रानेवाचरति, राजाय । परय इवाचरति, पयायते । पयस्यते, 
तक्रम्‌ ( ५८३ ) प्लोष । यशायते । यशस्यते । विद्धायते । व्िद्वस्यते । त्वद्यते । 
मयते । ्ओरोन इवाचरति, श्रो नायते । श्रप्रायते । हंसायते । सारसायते । इत्यादि 
म अन्त्य सकारे नरोनेपे सलोप नदीं होना ॥ ५८४॥ 
५८ ५--वा --भ्राचारेऽचगलनमभङ्का वह्‌ इभ्यः क्र्वा ॥ 
श्रवगलम, ह्वीब श्रौर होड शरदो से आच।र अ्रथ॑मे प्रकल्प करके क्षिप्‌ ध्र 
व्यय होवे । षक मे क्यङ्‌ होता हे । किए का सथलोप होकर । भवगलमते । रव 


२२० नामधातुप्रोक्रया ॥ 


गलभायते । विद्कीवते । वि्ठीवायते । विहोडते । विहोडायते । श्रवगलभास्चक्रे । 
श्रवगलमिष्यते । इत्यादि । इन शब्दो मे किवन्तो से श्रात्मनेपद्‌ प्राक्त नहीं इप्तलिये 
श्रवगलमादि शब्दो को भाष्यकार ने श्रनुदात्तित्‌ माना हे ॥ ५८५ ॥ 
५८६-वा०-भपर मआाह-सवेप्रातिपादकेम्य भाच)रे कित वा वक्तव्यः| 

किन्हीं के मत म सव प्रातिपदिक से श्रचार भर्थ्मे किप होता है । श्रश्व 
इवाचरति, श्रश्वति । गदृभति । श्रश्वायते । गदु मायते । श्र इवाचरति, अति । श्रतः। 
अन्ति । लिटिमे। श्रो । श्रतु: । उः । मलिवाचरति, मालाति । मालाञ्चकार । श्र- 
मालात्‌ । श्रमालासीत्‌ । कविरेवाचरत्ि, कवयति । कवीयात्‌ । अकव्रयीत्‌ । वेखिा- 
चरति, वयति । उवाय । व्िव्यतुः । श्रवयीत्‌ । श्रीरिव, श्रयति। शिश्राय। शिश्ियतुः। 
रित्रियुः। श्रीयात्‌। पितेवाचरति, पितरति । पितरैपात्‌ ( २३९) से रिङ्‌ अरदेशमूरिवा- 
चरति, मवति । बुभाव । अ्रमषीत्‌ । दुरिवाचरति; द्रवति । अ्रद्रा्वात्‌ ॥ ५८६ ॥ 

५५८७-अनुनासेकस्य क्ैत्रह्मल): कूडति ॥ अ ° ॥६।४।११५॥ 

करि ओर मलादि कित्‌ जत्‌ परेहां तो अनुनाप्निकान्त श्रङ्ग की उषथाको 
दीष हो । इदामेवाचरति, इदामति । रजेवाचरति, राजानति । पन्था इवाचरति, पथी- 
नति । भृक्ती शति । योरि चरति, चयवति । यहां वकार को उड, यणादेश ओ्नौर 
शबाश्रय गुण होता हे ॥ ५८७ ॥ 

५८८ -क्यङ्मानिनदिच प्र ॥ ६।३।३६॥ 

कंयङ्‌ प्रत्यय श्रोर मानिन्‌ शब्द्‌ परे हो तों उङ्रहित भाषितपुंस्क खीलेङ्ग 
शब्द को पुवद्भाव होवे । एनी-हवाचरति, एतायते । श्येनी-इवाचरति, श्येतायते । 
यहां छी प्रत्यय के निमिते हुए तकार को नकार भादिकायं भी निवत्त हो जति 
है । कुभार"वाचराति, कुमारायते । हरिणीवाचरति, हरिणायते । रुर्वीवाचरति, गुरूय- 
ते: पटूर्वाशधदृष्याविवाचरति, पटर्वागद्रयते ॥ ९८८ ॥ 


५८९-न कोपवयाः ॥ भ० ॥६।३।१.५॥ 
ककारोपष ज्ञी का पुंवद्भाव न हो क्यङ्‌ भौर मनिन्‌ शब्द्‌ परे हों तो। पाचि- 
का इवाषरति, पाचिकायते । ` मद्वेकायते । इत्यादे ॥ ५८९. ॥ 
५१९ ० -भृरादिभ्यो मुव्यचचवेर्लोपदच हलः ॥ भ ° ॥६।१।१२॥ 
भृ.धातु के श्रभर मे श्रमूततद्धावविषयकः मृदि शष्दो . से श्य्‌, परस्वय होवे 


रा ख्यालिक्रः ॥ ६२९ 


भरौर मृशादिकौ म जो हलन्त है उन के शन्त्य हल कालोप हो । श्रमृ्ो भृयो म- 
वति, मशायते । इस स्त्र मे चविप्रत्ययान्त के निषेष से अरमततद्धाव सममा जाता 
है । श्रमूतत माब ग्रहण से । क दिवा यशा मवन्ति । यहां क्यङ नही होता । सुम- 
नस, सुमनायते । सकारलोप । सुमनायां चक्र । सुमनायिता । सुमनायिष्यते । सुमना- 
विषते । सुमनायिषति । सुमनायताम्‌ । स्वमनायत । यहां मनप्न शब्दमात्र से क्यङ्‌ 
प्रत्यय है ङस सेमनप्त के पुव. भ्रट होता है । क्योकि धरादिगणपठित ८ संग्राम- 
युद्धे # ›) यहं नियमाय है कि सोपस्गं प्रातिपदिकसे जो क्यनादि प्रत्यय हँ तो संभरा- 
महीपेहां ओरोेमेनदहां॥५९६९०॥ 
,५९१-लोहितादिड।ञभ्यः क्यष्‌ ॥ भ ॥६।१।१३॥ 
मृ घातु के रथं म अमूततद्चावविषयक लोहितादि श्रौर डानप्रत्ययान्त प्राति- 
पदिकां पे क्यष प्रत्यय हो ॥ ५९१ ॥ 
 ५९२-वा क्यषः ॥ भ ॥१।३।९०॥ 
क्यू प्रत्ययान्त धातु से परस्मेपदं विकल्प करके हो । श्रलोहितो लोहितो भवति, 
लोहितायते । लोहितायति । अपटपटा पटपटा मवति, पटपटायति । पटपटायते ॥ ५९२ ॥ 
५९ ३-व ० -खाहितडाज्भ्यः क्यषव चनं भृशादिष्वितराणि ॥ 
(५९१) सूत्र से नो क्यप प्रत्यय कहा है षह सोहित भौर डाच प्रत्ययान्तों 
घे ही कहना चाहिये किन्तु लोहितादि गण के नील आदि शब्द मृशादिका म पद्ने 
चाहिये । अनीलो नीलो भवति, नलिायते पटः । यहां क्यषन्त से जो उभयपद होता 
हे वह न हूग्रा । अलोहिनी लोहिनी भवति, लोहिनीयति । लोहिनीयते । यहां “प्रा 
तिपदिकमरहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि अहणम्‌» इस परिमाषा से लोहिनी शब्द का भी 
ग्रहण होता हे ॥ ५९३ ॥ 
५५९. ९-कषएठाय क्रमणे ॥ अन ॥३।१११४॥ 
चतुध्येन्त कष्ट शब्द से क्रमण भर्थोत्‌ उत्साह रथं मे क्यङ्‌ प्रत्यय हो । कष- 
य क्रमते, कष्टायते ॥ ५६४ ॥ 
- # श्रव्यं सं्रामयतेः सोपसगीदुत्पत्तर्वक्तम्या। श्रघंम्ामयत शूर इत्येवमर्थम्‌ । तन्नि 
यमार्थं मविष्यति संप्रामयतेरेव सोपसगौननान्यस्मात्‌ सोपसगदिति ॥ महामाष्य ३।१।२२॥ 


२२० नामधातप्रक्रिया ॥ 


५५९५५ --व[०-स्रुश्चकणएरुच्छगदहनेभ्यः कठव चकीषोयाम्‌ ॥ 
करवचिकीषा श्रयात्‌ पाप करने की इच्छा मं पत्र, कर्‌, कष्ट, कृच्छर शरोर 
गहन शुष्दो से क्यङ्‌ प्रत्यय हो । कए चि षेति । सत्रायते । कत्तायते । कष्टायते । 
कृचक्रायते । इन मेँ स्वपदविमरह नही होता है । करवविकीषी से भन्यत्र । कष्टं 
क्रामति ॥ ५९५. ॥ _ , . . 
५९६ -ङमंणो रोमन्थतपाभ्यां वत्तिचराः॥भम ०॥३।१।१९५ ॥ 
वं मार चर धातु के यथाक्रम से जो रोमन्य श्रोर तपःकम्मे उन से क्यङ्‌ ध्र 
त्यय हो । रांदाना रोमन्थ कहाता ह ॥ ५९९ ॥ 
५९..५-- वा ०-हनु चलन इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
डो चलने श्र्थ मे क्यङ्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । रोमश्थं बत्तयति, रोमन्या- 
यते ॥ ५९७ ॥ ॥ . 
५९ ८-- वा ° -तपसः परस्मेपदं च ॥ 
कंयडन्त तपःशब्द्‌ से परस्मैपद्‌ मी हो जवि । तपश्चरति, तप्यति ॥ ५९८ ॥ 
५९.९.-वाष्पोष्मभ्याप्टमने ॥ भ०॥३।१। १६ ॥ 
उगलने अथमव्राप्प श्रौर ऊष्म कमवाची शब्दा से क्यङ्‌ प्रत्यय हो। वाष्प 
मुद्धमति, वाष्पायते । ऊष्मायते ॥ ५९९ ॥ 
¢ ६००-वां-फनाञ्च॥ 
फन शब्द मे भी उगलने श्रथ मे क्यङ्‌ हो । फेनमुद्रमति, फेनायते ॥ ६०० ॥ 
६ ० १-?्द वेरकल हश्च कणएवमेषेभ्यः करणे ॥म ०।॥३।१।१.७॥ 
करने अर्थ में शब्द, वैर, कलह, श्रध, करव श्रीर मेष प्रातिपदिक से क्यङ्‌ 
प्रत्यय हो । शब्दं करोति, शब्दायते । वैरायते । कलहायते । भ्रभ्रायते । करवायंते । 
मेघायते ॥ ९०१॥ 
६०२-वा<-सदिनदृर्दिननभ्यां च॥ 
सुदिन भौर दुर्दिन शब्द से करने श्रय म कंयङू प्रत्यय हो । स॒दिनं करोति, 
दिनायते । दुर्दिनं करोति, दुर्दिनायते ॥ ६०२ ॥ 
६ ° ३~वा ०-नीहाराश्च ॥ 
नाहारं करोति, हिरायते ॥ ६०३ ॥ 


चा ख्यातिः ॥ ६२९ 


६०४- व! ० --अटाट्टागीकाकोटापोटासोटप्रुरद्ु्टाग्रहणमप्‌ ॥ 

करने प्रघ पं ्रटा, भद्ध, शका, कोरा, पोरा, सोर, शर्ट भरष्ट शब्दो से 
क्यङ्‌ प्रत्यय हो । श्रं करोति, भ्रटायते । भद्टायते । रीकायते । कोटायते। पोटायते । 
सोटायते । प्रष्टायते । प्रुष्टायते ॥ ६०४ ॥ 

६०५-सघादिभ्यः क्ठेवेद्नायाम्‌ ॥ भन ॥३।१। 9<॥ 

बेदना श्रथमक्षाता के संनन्धी सुख चवि कमवाची प्रातिपदिकी से क्यङ्‌ प्रत्यय 
हो । त वेदयते, सुखायते । दुःखायते । करुणायते । कृपणायते । हत्यादि । इतत सृज 
म कर्वग्रहण इसलिये रे क सुखं वेदयति प्रप्ाथको देवदत्तस्य । षहां सुख शष्ठ रे 
क्यङू नेहा ॥ ६०५ ॥ 


६०६-नमोतरिवटिवन्रङः क्यचं॥म०॥३।१।१९॥ 


नमम. वरिवप श्रौर विचर प्रतिपदिका से सत्कार करने श्रादि भरथो म॑ क्यच 
प्रत्यय हो । (नमतः पूनायाम्‌, वरिवः परिज्रयायाम्‌, चित्रङ श्राश्चर्यै) नम करोति 


नमस्यति भरम्‌ । वरिवः करोति वरिवश्यति पितरेम्‌। चित्र करोति चिश्रीयते । चिभ्रङू 
शब्द्‌ मे डित्‌ श्रनुबन्ध ्रात्मनेषद्‌ होने के लियिहे॥६०६॥ 

६ ०.५-पुच्छभाणड चीवराणिणङ््‌ ॥ भ० ॥ ३।१।२० ॥ 

करणविशेष मे पुच्छ, भारुड भार चीवर प्रातिपादिक से शिङ्‌ प्रत्यय हो । पुच्छ 
ददने व्यवप्तने पय्थप्तने च । पुच्छमुद्स्याति, उत्तक्िपति । उत्पुच्छयते । पुच् व्यस्य- 
ति, विविधं विरुद्ध वा क्लिपति, विपुरुड्यते । पृच्छ पय्थेस्यति, परितः स्तिपति परिपुच्च- 
यते । भाण्डात्‌ समाचयने । मारडानि समाचिनोति, संमारुडयते राशीकरोतीत्यथः । 
चीवराद्र्मने परिणाने च । चीवराएयनेयति परिधत्ते वा सेचीवरयते भिक्तः ॥ ६०७ ॥ 


० 


६ ०८ -मुण्डनिश्रदलष्ेएलवणनतवस्यहलङल रू ततस्तेभ्यो 
णच ॥ भ०॥३।१।२१॥ 
करण अर्थं में मुरुड, मिश्र, श्लद्छ, लवण, बत, वस्त्र, हल, कल, कृत नौर 
तूस्त से णिच प्रत्यय हो । मुरडं करोति, मुण्डयति । भिरं करोति, मिश्र षति । श्ल- 
ह्णयति । लवणयति । वूतयति । वस्त्रंयति । हसिकल्योरत्वनिपातनं सनव मोतरप्रति- 
पेधारथम्‌ । हत्ति करोति, हलयति । कलयति । भजहलत्‌ । अचकलत्‌ । कृतयति । 








" $, 


एर नामधातुप्राक्रया ॥ 


वितस्तयत *कंशान्‌ विशदीकरोति ॥ 
सव्य! टदाङूगवाणतखदलोकसनालला मल्वचवमवणेखणन 


यह सूत प ४५६ , पश्या मे लिख चुके है इष का शेष विवरण लिखने 
` ॐ सिये यहां लिखा है ॥ १०८ | 


६०९-वा०~ णाकवधववियवद्लत्यनामपकं च ॥ 

शिच विपि म भर, वेद्‌ भ्रौर सत्य शृब्द को भ्पुक्‌ श्रागम हो| भ्रयमाचषे 
श्रथीपयति । पेदापयति । सत्यं करोति, शआ्राचष्टे वा सत्यापयति । पाशं विमुञ्चति । 
विपाशयति । रूप पश्यति, पयति । वीणयोपमायति, उपवीणयति । तूलेनानुकुष्ण- 
ति, अनुतूलयति । श्लोकैरुषस्तोति, उपश्लोकयति । सेनया ्रमियाति, अभिषेणयति । 
( उपसगीत्घुनोति० † ) इस सूत्र ते षत्व० । श्रम्यषेणयत्‌ ( प्राकपिता० ) इ सूत्र 
से षत्व ० । अमिषे ठयितुमिच्छृति, भ्मिषेशयिषति ( स्थादिष्वम्या० ) इष मूत्र सै 
घत्व० । लोमान्यनुमार्टे, अनुलोमयति । त्वचं गृहणाति, सचयति । वम्मणा सनह्यति, 
वरम्मयति । वणी गृहणति । वयति । वूर्ीरवध्वे्तयति, श्रनुचणंयति॥ ६०९ ॥ 

६१ ०-प्रातिपािकादाव्वर्े बहुलामेष्ठवच्च ॥ 

प्रातिपदिक मे षात्वथं म शित प्रत्यय श्रौर वह बहुल करके इष्ठन्‌ प्रत्यय के 
तुर्य हो । ए्थुमाचष्टे प्रथयति (स्तरेण० ८९९ ) सेऋकोंर श्रादेश । म्रदयति 
अ्रशयति क्रशयति । उिमाख्यत्‌, श्रोनिढत्‌ । यहां दत्वादिकरो के ्रपिद्ध रोनेपे 
हति शब्द को द्वित होकर श्रम्याप्त के हकार के चत्व होताहे । श्रथवा ( पृष 
्रासिद्धौयमद्धिवचने ) इस वचन मे दत्वादि को श्रापिद्ध मानकर दि श्ब्द्‌ कोद्धिघ्व 
होता है । ज्रोडिरत्‌ । ऊदमाए्यत्‌, ग्रौनञत्‌। ग्राडढत्‌ ( श्रोः पुयण०) यह यहां 
नही प्रवृत्त होता हे स्योकि इत सूत्र मे पवग शरीर प्रत्याहार के वर्णो का अहण 
है स्वमाचे, स्वापयति । यहां ( स्ैण० ८९६ ) प्रकृतिमाव (६०) वृद्धि श्रौर 
( ४१२) पुक्‌ हो जाता है त्वामाऽऽचष्टे, तापयति । मामाचे, मापयति । यहां 


भतस्ताः जोटीमताः केशाः त्तं पापं वा । 
न उपसगीत्‌ सुनोति ° प्रकपिताद दूम्यवाये ° स्थादिप्वभ्यापते ० इन पूत्रो को 
वप्रकरण मं लिखगे ॥ | 


ऋआस्याःलक्रः ॥ । २३8६ 


पररूप से पूवं ही नित्यत्व मानके ( स्तरण ८८९ ) टिलोप हो । युबामावां षा- 
चष्टे, युप्मयति त स्मयति । उद्श्चमाच्टे, उदरी नयति । उदचिचन्‌ । प्रत्यञ्चमान्े, प्रती - 
चयति । प्रत्यनिचत्‌ ( इकोऽपवणं शा० ) इप्त से प्रकातिभावपन्त म॑ । प्रतिञ्रचिचत्‌। सम्य. 
ठचमाचष्टे, समीचयति । सम्यचिचत्‌ । समिश्रचिचत्‌ । मुवमाचष्ट, मावयति । अ्रीमवत्‌। 
भ्ुवमाच्ट, रावयति ।. श्वभ्रवत्‌ । श्रियमाचष्टे, श्राययति । श्रश्भियवत्‌ । गामास्य- 
त्‌, श्रनगवत्‌। रायमाखूयत्‌ | श्ररीरयत्‌ । स्व प्राचे, स्वयति। श्र ्स्वत्‌ श्रसिस्वत्‌ । बहून्‌ 
मावयति, बहयति । श्रीमती श्रीमन्तं षा स्तौति, श्रययातिं । श्रशेश्रयन्‌ । पयस्विनीमाचष्टे, 
पयसयति । वहां टिलोप नकी होता क्यो के टिोपापवादं : विन्मतोलुकर सेए ० ७८८ ) 
हृ से विन्‌ प्रस्यय कालुक्‌ हो नाताहै। स्थूलमाचष्ट, स्थवयति । दूरं गच्छति, दवयति ! 
इत्यादि प्रयोगां मजो २ कास्थ (स्त्रैएण० ८९१ ) स॒त्रे जिन रे श्दोको हेहै 
वे उन श्च्दां को होते हैँ । युवानं, युवयाति । कनयतिं वा (स्तरण ०७८७) से कन्‌ 
प्रादेश तरि । अन्तिके भराप्रोति, नेदयति । बाढं साधयति । प्रशस्य, प्रशस्ययति । यां 
(श्च, ज्य) ये अदेश न हगि.क्योकि नामधातु मे उपसगे पृथक माने ईह नौर्‌ पृथक्‌ 
होने मे ( शस्य ) शब्द्‌ प्रकृति रह जायगा ( शस्य ) को श्रद्ैश विधान नदी है। 
बुद्ध सेवयते, उयापयति । प्रियमाचष्ट, प्रापयति । स्थिर, स्थापयति । स्फिर, स्फ।पय- 
ति । उर, वरयति । बहलं, बेहयति। गुरु, गरय।त । तृप्र, घ्रपयति । दीष, द्राघयति] 
वृन्दारकं, बन्दयाते ॥ ६१० ॥ 

६११- ता ° -तत्करोतीव्युपसंख्यानं सृजयत्यायरम्‌ ॥ 

स॒न्रयति, इत्यादि प्रयोगो के लिये द्विनीयाप्तमभे प्रातिपदिक से करने श्रथमें 
शिच प्रत्यय कटना चाहिभे। सूत्र करोति, सूत्रयति । व्याकरणस्य सूत्रं करोति व्याः 
रणं सत्र प्ति । यहां बाक्यमेंनोषष्ठीदै उप्त के स्यान में प्रत्ययोत्पत्ति मं द्वितीया 
हो जाती है क्रपफरि जो वह सत्र ओर ग्याक्ररण शब्द का सम्बन्ध हे उप्त की प्रत्य 
योत्परत्ते में नितृत्ति रो जती दहं ॥ ९११॥ 


६१२--वा०-मार्यानात्‌ कृतस्तदाचष्टे रस्त्तक प्ररूतिप्र- 


ह्य यापात्तिः प्ररुतिवच्च कारकम्‌ ॥ 


द्वितीयाप्तमयै च्रारूपान कदरन्त से कहने श्रै मे शित प्रत्यय ह्यो एत्‌ का लुक 
प्रकृति का पृरूप ओर प्रकृति कं तुर्य कारक हो । कपजघम। चष्टे कंषं घातयति । 


वासर्ययदवि-सकिनिव्यत 
+, 


२३४ कगडच्ादिप्रक्रिय ॥ 


यहां अप्‌ जो कृत्‌ प्रत्यय है उत्त का लु [ बध ] का पूर्वरूप भोर केप कारक प्रकृ- 
तिके पुय रोता दै । बलिबन्धमाचष्टे, नि बन्धर्यति । राजागमनमाचष्टे, राजा- 
नमाममयति ॥ ६१२॥ 

६१२३-वा०-टरयथांवां च भरतो ॥ 

निस में देखना प्रयोनन है रेप्री जहां भवृत्ति हां वहां आख्यान कृदन्त से 
यिच रौर पूवोक्त प्तमस्त काय्यदो । सृगरमणमाचे, गान्‌ रमयति । दृश्येप्रदृ्त 
कयो कहा करि | भामे गगरमणमाचष्टे । यहांनहो५११३॥ 

६१ २-वा०~भाङ्लोपश्च कालाल्यन्ततलयेगे मय्योदायाम्‌ ॥ 

प्तमय के श्नत्यन्तप्तयोग अरय मे मय्याद्‌ा प्राप्तहोतो दितीवासमं प्रातिपदिक से 
शिच्‌ पूर्वोक्त कार्य्यं ओर श्राङ्का लोपहो। आरात्रिविवासमाचष्े, रारि विवास्रयति। 
जनबतक राशश्रे व्यतीत होती है तबतक किपी प्रग को कहता दहे ॥ ९१४॥ 

& १५-व।०-चिन्नीकरण प्रापि ॥ 

श्राश्वस्यं करने श्रये प्रापि श्रयहातो द्विती यासमरथ प्रातिपदि से णिच भौर 
पूर्वोक्त कां हो। उज्जयिन्याः प्रसितो मादिष्मत्यांसूर्योटगमनं भावयते, सूथैमुद्गमयति। 
कोई पुरुष उज्जयिनी नगरी से चला हुत्रा श्रोर माहिष्मती नगरी मे सथ के उद्यको 
प्राप्त होता ३ । यहां अतिदूर दे पहुंचने सेश्राश्चर्थ का निश्चय होता हं ॥ ६१५॥ 

६१६- नक्षत्रयोगे ज्ञि ॥ 

नच्तश्र के योग मे नानना अथ होतो द्वितीयान्त प्रातिपदिक से णिच प्रत्यय तथा 
पूर्वोक्त काथ अर्थात्‌ छृत्‌प्रत्यय का लुक्‌ प्रकृति का पूत श्रोर भ्रकृति के वुलय का- 
रक हो ! पुप्मयोगं जानाति, पुष्य योजयति । मवाभिर्याजयति ॥ ६९६॥ 

इति नामधातुप्रक्रिया समाप्ता ॥ 


भथ कृण्ड्ादिभ्रक्रिय ॥ 


+ "^ च. ~^ क 9 पक ` कणि 


६१.७-कण्ड़ादिभ्यां यक्‌ ॥ अ०॥३।१॥ २७॥ 
कण्वादि धातुर से यङ्‌ प्रत्यय नित्य हो ॥ ९१७ ॥ 
६१८-क।०-धातुप्रकरणाद्ातुः कश्य चासजनादृपि। 

राह चायमिमं दौ मन्वे घातुधेनापितः ॥ 
धातुके अविकार होने शरीर यङ्‌ प्रत्यय में ककार अनुज करनेसे मे इन 


च ख्यातिकिः ॥ २१९४५ 





कर इवादिके को धातु मानताहू तथा ये श्राचाय्ये इस्त कर शब्द्‌ को दीष पदृते 
श्रत्‌ दी पदृने का मुरूय प्रयोजन यही है कि एक पर्तरमेँ यह करदू शब्द धातु श्रौर 
दूसरे पन्त मे प्रातिपदिक होदपन से इन को विकल्प करके धातु मानता हू । प्रसेन 
यह्‌ हैक्रि करट आदि धातु शरोर प्रातिपदिक दीनो ई निप्र पर्तमं घातु मनि नातेहैँ 
वहां.६१७.मृत्रमे यक्‌ होता है अन्यत्र नहीं [करटल)गान्नविषणे (शरीर खुजा- 
ना) जक्रार्‌ श्रनुन्ध मे उमयपद्‌ हेति हैँ । करट़यति । करष्यत । कणड्यांचक्रे । 
कर्‌टूरयाजभूव । करटूयामापत । करडूयिता । कणदाभेप्यति । कणडूयिषति । करुडयिषा- 
ति । कर दूयनु । अकर दूयत्‌ । कणदूयेत्‌ । कर दूय्यात्‌ । अकरण दू यीत्‌ । श्रकरदू- 
ब्रेभ्यत्‌ । [ मन्तु ] अपराधे । रोषे इत्येके । मन्तूयति [बल्गु ] पूनापाधूर्ययोः ( सत्का- 
र आर मौठापन ) बल्गुयति [ श्रसु ] उपतापे ८ दुःख होन। ) भ्रसूयति [ भ्र, श्रसृञ्‌] 
इत्येके । ्रस्यति। अमृति । श्रमूयते [ लेट,ल)ट्‌ ] धोर्त्य, पूर्वभवे, स्वभे च । दीताति- 
रथेके ८ वृत्तपन, पिक्रलापन जीर सोना तथा प्रकाश ) लेट्चति । लोटचयति । लेरिता । 
लोटिता । { लेला 1 दीप्तौ । लेलायति । [ इरस, इरज्ञ, इरज्ञ } इप्याम्‌ । इरस्यति । इरञ्य- 
नि । ईति । इयते; १९७ ) से दीघ [उषम] प्रभातीमवि। ८ प्रातः कालका 
होना) उषम्यति [वेद] ष्ये स्वपने च। वेदयति [मेधा] प्रशुग्रहणे ( तुरन्त लेना, मेधायति 
[ कम्म ] तेपे ( निन्दा ) कुपुम्यति । [ मगध ] परिवेष्टने, नीचद्‌स्ये इत्यन्ये (लपेटना 
तथानीचकी सत्रा करना) मगध्यति (तंतम्‌, पंपम्‌,] दुःख । तंतस्यति । पैपस्यति [ सुग्व, 
दख ] तत्क्रियायाम्‌ । सुखयति । दुःख्यति । सुखं दुःख चानुमवति [सपर] पूनायाम्‌ । 
सपयैति [ अरर ] आरकर्मशि ( चाम काटना श्रादि ) अरति [भिषनज्ञ] चिकित्मः- 
याम्‌ । मिषञ्यति [ भिषणज्ञ } उपसतवायाम्‌ । मिषणज्यति [ इषुध ] शगनःरओः {य 
गा धारण ) इषुध्यति [ चरण, वरण ] गतौ । चर्यति । वररयत्ति | चुर ¦ करः 
चुररयति [ तुरण ] त्वरायाम्‌ (शीघ्रता } तुरण्यति [ मरण ] धारणपोषणयोः । भु- 
रफयति [ गद्गद्‌ ] वाकूस्ततमे ८ गिडणिडाकूग बोलना ; गहगय्यति [ एला, केला, 
वेल्ल ] लाते । एलायति : कलाया } 2.४ [ इला ] इत्यन्ये । इृलायति । 
[ खेला ] स्वलने च । श्रदन्तौप्ध्या्ः दन्य ¦ व्वल्ने जिद्‌ ] £टपकुतःनयोः। 





सिथ्यति [ लाटू }] जीवने ¦ ररयात (दण्डो ] रपरः लेज्जायां च । हृणीयते [ म- 
हीड ] एजायान्‌ 1 महीयते [ रेखः | शला : नयोः (आलमप्रशा, स्थिति) रेखायति 
। द्वत्र ] परितापपरिचरणयःः \ य य पना ॥ दुलत ¡ सेर अत्तद्धा | ति- 


१ 
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रस्यति [ ्रगद्‌ ] नीरागं । श्रयद्यतिं [ उरस | वलार्थं । उरस्यति [तरण ] गती। 


२3६ प्रययमालाप्रक्रयाः ॥ 


तरण्यति [ षयम } प्रमृनौ । प्रयस्यति [ संमृयस॒ ] प्रमूतमवे । ( समथ होना ) सं. 
मूयस्यति [ श्वर, संवर } सभरत । अवर्यति । सेत्रथेति । श्राङकृतिगणोयम्‌ । यह 
बर्‌ हृवःदि आकृतिगण मधान इस सण में च्रथोनूमार अन्य रुव्द भी धातु माने जा 
तेर ॥९१८॥ 
इति कयड्वादिप्रक्रिया समाप्ता ॥ 
भय प्रत्ययमाल्लाप्राक्रिया॥ 
न 
६१९-क! ° -रोविकान्मतुवर्थायच्डेषिको मतुबव्रिकः । 
सरूपः प्रत्ययो नेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते ॥ 
शेषापिक्रार के प्रत्यय ते समानरूपवाला शषाधिकारी प्रत्यय शरोर मतुप प्रत्यय 

के श्रधवरलि से खमान रूपवाला मनूवथे प्रन्यय इष्ट नही । तया इच्छा श्रभव्राला 
सन्‌ प्रत्यय निप्त के ज्रनतमेंहो उप्त पे फिर इच्छथ सन्‌ प्रत्यय नहीं इष्ट हे । श- 
षित्‌. शालायां भवः शाक्लीयो घटः शानीये घटे मवरमुदकम्‌ । यहां ( चु ) प्रत्यय 
फिर नहा श्रौर्‌ विपो नाताहैजेते । ज्रहिच्छरत्े भ आ्राहिच्छ् । श्राहि- 
च्छत्रे मव- आहिच्युर्रीयो माणवकः | मतुतर्भोयात्‌, दगडोऽस्यास्तीति, दाशेडकः द्‌ गिड- 
कोऽस्यास्तीति, यहां फिर मतुनर्भं ठन्‌ प्रत्यय नही हाता श्रौर विरूपतो होता है। 
जपे दरिडमती सेना । सन्नन्तात्‌, चिकीर्मितुमिच्छति। निहीर्षतुमिच्छृति। यहां फिर न्‌ 
नदीं होता । स्वाथ सन्नन्त से तो इच्छथ स्न्‌ हाता हे । जते । जगप्सितुमिच्छति, 
जुगप्पिषते । मीमापिषते ॥ ६१९ ॥ 

६२०-वा०-रूण्ड्वादुीनां च ॥ 

कडवा दि शब्द के तनीय एकान अवयव को द्वित्व हो । कयटूपितुमिच्छरति, 

करडूयियिषति । च्रमृयियिपति ॥ ६२० ॥ 

६२१-वा०-व।(नामधातनां ठुनीयस्य दे भवत इति वक्त- 


ल्यम्‌ ॥ | 
नामधातुर्या के तृतीय एकरात्र अवयव को करकट करके त्व हो।कनन्तात्‌ 


सन्‌ । प्रत्मनोऽरवमिच्छति, भ्रश्यति, श्ररकीयितुमिच्छति । श्रश्वीयियिषति । श्र- 
शिश्वीयिषति ॥ ६२१ ॥ 


अख्य1तङ्‌: ]) ६२२० 


६२२-अ्रपर महं~-ययष्टं वा नामधातृनाम्‌ ॥ 

पुम्रीयितुमिच्छति, पुपुजीयिषति। पुति्रयिषति । पवरीथियिषति । श्रनादि के ्रा- 
दिकोष्ोड्करश्रोरोंको यथष्र द्वित होता है। अध्यापनीयितुमिच्डति, अदिः्या- 
पनीयिषति ! अध्यापिपनीयिषति । अ्ध्यापनिनीयिषति । श्रध्यापनीयियिषति । न, द, 
र, ये संयुक्त हांतो इनमे जो श्रचसेपरे हो उत्त के) द्वित्व का निषेध है। आत्मन 
इन्द्रमिच्छति, इन्द्रीयति, इन्द्रीयितुमिच्छातं, इन्‌ दि द्रीयिपति । इन्द्रीपियिषति । परिय- 
माचष्टे, प्रापयति । प्रापयेतुमिच्डति, पिप्रापायेषति । भ्रापिपयिषति । प्रापयियिषति । 
उरुमाचष्टे, वारयति, वारयितुमिच्छुति, बारिरयिषति । वारयियिषति । बादमाचे, सा- 
धयति । साधयितुमिच्रति, सिपाधयिषति । सादिषयिषति । साधयिपिषति । श्रतिश- 
येन पुनः पुनवा भवति, बोभूयते । बामृयितुमिच्डेति, गोभूयिषते, बोमयिषमाचषे नोमू- 
यिषयतिं, बो मूयिषयितुमिच्छति, बोभुयषयिषति । अन्तिक्रमाचष्ट, नेदयति, श्रात्मनो ते 
दयितुमिच्छति, नेदयीयति । नेदयीयितुमिच्छति, निनेद्यीयिषति । निनेदयीयिषमाचे 
निनेदवीयिषयति । गोमन्तमाचष्टे, गवयाति । श्रात्मनो गवयमिच्छृति, गवयीयति । गव 
यीयितुमिच्छति, गविवयीयिषति । पाचकीयितुमिच्छति, पिपाचक्रीयिषति । आख्यार्षभा- 
चष्ट, श्रार्यातयति । आरूबातयितुमिच्करृति, आआाचिख्यातयिषति । इत्यादि श्रप्ंख्यप्र- 
योग प्रस्ययमाला मेँ नन प्तकते ह । सो व्याकरण मं पूर प्रवेश होने के श्राधीन 
है ॥ ६२२९ ॥ 

इति प्रत्ययमालाप्रक्रिया समाप्ता ॥ 


भषद्सनषदव्राक्रया॥ 


"^~ = --५, 


श्ननुदात्त श्रौर ङित्‌ धात्रा पे श्रात्मनेपद्‌ (६५ सूत्र मं कह चुके है । ्रस्ते। 
शेते । प्रवते । पुवते । इत्यादि ॥ 
६२३-भावकमेगोः॥अ०॥१।३।१३॥ 
मुष श्रौरकमे मं विहित जो लकार उप के स्थान में श्रात्मनेषद्‌ हो । माव 
म । आस्यते मतता } शय्यते सवता । कर्वे । करिप्रो कटः। हिये मारः ॥६२३॥ 
६२४-कत्तरि कमन्यतिहारे ॥ भ० ॥ १।३।१४.॥ 
परस्पर एक दूसरे का काम करे इसत भ्रथ मे वत्तमानधातु से कत्त में भात्मने- 





२३८ व््ात्ननेपद्‌श्रक्रिया ॥ 


पदु हो । व्यतिलुनते । व्यतिपुनते । धयतिस्ते । व्यतिषाते । व्यतिषते । (२१६ ) 
इष से सज्ञोपर । व्यतिध्वे । यहां ( १११) सूत्र षै स्रलेप। भ्यतिहे ८ ११२) सूत्र 
सेश्रम॒केप्तकोह | कमञ्पतिहार कडनेमे यहांनदहूम्रा |स क्ते लुननि। 
कर्त का ग्रहण त्रगते सघ्रोंके लिये है ॥ ६२४॥ 

६ २५-न गतिहिसरा्थन्यः ॥ भ०॥१।३। १५॥ 

गत्यथक श्रौर हिंसाथक्र धातुख्मौ से करमम्यतिहार भथ में भ्रत्मनेपद्‌ नहो 
गत्यथ, व्यतिगच्छनिति। ऽ्यतिप्तपनि । दिप्ाथ, व्यतिरहि्तनि । ग्यतिन्नति ॥ ६२५॥ 

६२६-वा०-प्रतिष्रध इलाद्रीनापरुपसंख्यानम्‌ ॥ 

यहां अ(त्मनेरद्‌ के प्रतिषे मं हसादिकों कामी रहण करना चाहिये। हके 
सदृश शब्दक्रियावाले धातु हप्तादि कहति हँ । ष्यतिह्न्ति 1 ग्यतिनहपन्ति । ऽयति- 
पठन्ति ॥ ६२६ ॥ 

६२.७-व! ° -हरिवहय। रप्रतिषधः ॥ 

ह शरोर वह धातु से कम्मेव्यतिह।र श्रथ मं धात्मनेपद्‌ होने का प्रतिषेष नहो, 
सप्रहरन्ते राजान । मविव्रहन्ते गर्भः ॥ ६२० ॥ 

६२८-इतरेतरान्योन्य'पपदाञ्च ॥ भन ॥१।३।१६॥ 

इतरेतर शरीर श्नन्योन्य उपपद हं तो कमग्यतिहार श्रथ मं धातु स ्ात्मनेषद्‌ 
न हा । इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति । अन्योन्यस्य व्यातेलुनन्ति ॥ ६२८ ॥ 

६२९-वा ०- परस्परोपपदाञ्च ॥ 

परस्पर उपपदहोतो कर्मव्यतिहार में घातु से भात्मनेपद्‌ नहो | परभ्परस्य 

व्यतिलुनन्ति । परस्परस्य ग्यतिपुनन्ति ॥ ६२९. ॥ 
६३० ~ नर्विाः ॥ म०॥१।३।१७॥ 

निपू्वंक विश भानु ते आत्मनेपद हो । निक्िते | नि प्रहणसे यांन हुश्रा। 
प्रविशति “अर्थवत श्रगमप्तरगुणीमूतोऽषैवट ग्रहणेन गृष्यते,, इपर से भट के व्यवधान 
म मी होता है । न्यतिशत “भयवरप्रहणे नानर्थकस्य, इप्त मे यहां न दुभा मधुनि 
विशन्ति भ्रमराः ॥ ६३०॥ 

६३१ ~ परिव्यवेभ्यः क्रियः ॥ भर०॥१।३।१८ ॥ 

परि, वि श्रौर श्रव उपरमो से परे इकीलय घातु ते श्रस्मनपद हो ) परिक्रीणीति) 


प्रा रहयातक्त २६६ 


विक्रीणीते । श्रवक्रीणीते । यहां न हुश्च । बहुवि कीराति वनम्‌ ॥६३१॥ 
६ ३२-विपराभ्याज्जेः॥ भर०॥१।३।१९॥. 

वि श्रोर पराउप्षग सेपरे नि धातु आत्मनेपद हौ । ्रिनयते । पराजयते । उपतर्म 

ग्रहण से यहांन हुश्रा । बहुवि जयति वनम्‌ । परा जयतिं सेना ॥ ६३२ ॥ 
६३३ - माड दोऽनास्यविहरणे ॥ मअ०॥१।३। २० 

मुख के केलने श्रये श्नन्यत्र श्राङ्पू्वक डुदाज्ञ धातु से आत्मनेषद हो । 
वरिद्यामादत्ते । श्रनास्यविंहरण कहने पै यहां न हूञ्रा | आस्यं ष्यादद्‌ति । च्रास्यविह्रण 
के पमानजो भ्रौरक्रियारैउनमेमभी प्रतिषेध होता है जसे । विपादिकां व्याद्‌द्‌ाति। 
कूलं व्याददाति ॥ ६३३ ॥ 

९६३४ ~ चा०-स्वाङ्ककमकाञ्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ 

“श्ननास्यविहरण,, यहां स्वाङ्ग कमले दा धातु से ्रात्मनेपद प्रतिषेष कहना चा- 
हिये । इम समे यहां प्रतिषेध न हुञ्रा । व्याददते पिपीलिका पतङ्गस्य मुखम्‌ ॥ ६३४ ॥ 

६३५ ~ कीडाऽनुलपरिभ्यदच ॥ भ०॥१।३।२१॥ 

श्मनु,सम्‌,. प्रि प्रर ्राङ््‌ उपसर्गा पिपरेमोर्क)द धातु उप्तषे श्रात्मनषद्‌ हो । ्रनु- 
कीड़े । म क्रोडते ।। परिकरडते। अ(करी इये । उवपर्मनियम पते वहां नदीं होता । अनुक्रीडति 
माणवकम्‌ मा वक्रेन सह्‌ कीडतीत्यथः। यहां "ततीय, इप्त से श्नु की कयेप्रव चनीयतज्ञा 
हे कंयु उपपषगेमन्ञा नदीं “्तमोऽकूनते, सम्‌ मे परे करोडसे च्रकूनन अर्मे श्रात्मने- 
पद्‌ होना चाहिये) श्रयात्‌ यहां न हो । सक्रीडनिि शकटानि ॥ ६३५ ॥ 

६३६ ~ वा० ~ चगमेः त्मायापर्‌ ॥ 

सहन ध्र मे आङ्ृपुवक णिनन्त गम धातु से आत्मनेपद हो । मारुवक भागमयस्छ 

तावत्‌ । सहन करु ॥ ६३६ ॥ 
६३.५-वा ० -- रिच जिज्ञाकस्ायाप्र्‌ ॥ 

जानने की इच्छा मँ शिक्तघातु से श्रात्मनेपद हो । विसु शिक्तते । धनुषि शिक्त. 

ते। षिद्यावा धनुक्रषयकेन्ञानमे स्मे होने की इच्छा करता है ॥ ६३७॥ 
६ ३८-वा -किरतेहंपेजी विका कुलायकरणेपु ॥ 
हष ( श्रानम्द्‌ ) जीविका कुलायकरण (गड्ढा करना) इन श्रथोमं । किरति 


५६ 





२६० प्ात्मर्यपद्प्राक्रया ॥ 


नयथ 
निवाय । प ~न 





घातु ते श्रात्मनेपद हो । भपरिकिरते वृषे दृष्टः । द्मपङिरते कुक्कर भक्तरथी । श्रपिर- 
ते श्वा श्राश्रयार्थी ॥ १२८ ॥ 
६३९--व!०-हरतेगेतताच्छीस्ये ॥ 
किसी प्रकारके स्वभाव होने र्थं मे हातुं ते खाध्नेपद्‌ हो । पेतृकमश्वा 
श्रनुहरन्ते । मातृकं गावोऽनुहरने । घाड। पिता से पाये हुए प्रकार का श्रनुहार्‌ क 
दते है । तथा मौ मातृस्वभाव का ज्रनुहार्‌ करती ह ॥ ९२३९. ॥ 
६ ?०-वा-०्ञारीषि नधः ॥ 
शशौ: (आशा) अभे मेदी नाथते श्नात्मनषद हो। सधिपो नायते मधुनोवा॥६४०॥ 
६११-वा ०-भ्राडः न॒ष्टच्छयोः ॥ 
भाङ्‌ पूर्वक नु श्नौर च्छ धातु से त्रात्मने पद्‌ हो । श्रुत गगालः । उत्करा 
पूर्वकं शब्दे करोतीत्यः । आपृच्छते गुरुम्‌ ॥ ६४१ ॥ 
६ ?२-वा०-ापरटपलम्भने ॥ 
उलहना देने मेँ शपथातु से श्रात्मने० । गुरवे शपते ॥ ६४२ ॥ 
६४ ३-समवप्रतिभ्यः स्थः ॥अ०॥१।३१।२२॥ 
सम्‌, श्रव, प्र, श्रौर तरि उपगं से परे स्था धातु से आात्मनेपद्‌ ह्‌ । तिष्ठते । 
श्रवतिष्ठेते | प्रतिष्ठत । वितिष्ठते ॥ ६४३ ॥ 
६९४ ४-वा०-ग्राङः स्यः प्रतिज्ञाने ॥ 
प्रतिज्ञा श्रमे ङ्स परेस्या घातु से आत्मनेपद ही । अस्ति सकारमाति- 
ष्ठते । आगमो गुणवृद्धी आतिष्ठते विकार गुणवृद्धी श्रातिष्ठते ॥ ६४४ ॥ 
६९५-प्रकारानस्ययारख्ययोद्च ॥ अ०॥१।३।२३॥ 


क कि 


द्मपते श्रमिप्रायके प्रकाश श्रोर विवाद के निरय करने वालेकी आख्या मे 


स्थाघातु ते श्रात्मनेपद्‌ हो । मायौ तिष्ठते पत्ये । विदुषे तिष्ठते जिज्ञासुः। संशस्य 
करणादिषु तिष्ठते यः ॥ ६४५ ॥ 
न ये ८ ^ । 
६४६ -उदेऽनृध्वकमणि ॥ अ०॥१।३।२४॥ 


अनूष्वं कर्म मँ वतमान उद्‌ उपरम सेपरे स्या धातु से आत्मनेपद हो उद्र 
हायाम्‌,' यहां उद्‌ उपग से चेष्टा अर्थं में कहना चाहिये । गेहेउक्तष्ठते । भर की 


प्राहयातङकः॥ २४१ 


उन्नपिके लिये यत्न करता हे । अनुष्वकम्मं कहने पते यहां न हुआ । च्राप्ननादुत्तष्ठति । 
इ्दाग्रहण से यहां न हरा । उत्तिष्ठति सेना । उत्पद्यते नायतङृत्वधः ॥ ६४६९ ॥ 
६ ५-उपान्मन््करणे ॥ भ०॥१।३। २५॥ 
मं करनेमे उपसे परेस्थाघातु से श्रात्मनेषद हौ। एन्धचया गाहेपत्यमुपति- 
छते । श्रागनेय्याऽऽर्नधमपतिष्ठते । मंत्रकरण अथ के ग्रहण से यहांनहूश्रा । पति- 
मुपतिष्ठति योषनेन ॥ ६४७ ॥ ` 
६४८ - वा ०-उपादेवप्‌जासंगतिकरणमित्रकरस 
पथि1ववति वक्तव्यम्‌ ॥ 
देवप॒ना, संगति करण, मित्रकरण, श्र माग श्रथमे उपसेपरेस्थाधातुसे 
श्रात्मनेपद्‌ हो । देवपूनायाम्‌ । श्रादित्यमुपतिष्ठते । चन्द्रमप्रमुपतिष्ठते । सगतकरणे । 
रथिकानुपतिष्ठते । अश्वारोहा नुपतिप्टते । सेगतकरण समीप जा कर्‌ मित्रपन से वत्त 
मान भ्नौर्‌ मित्रकरण तो समीप वा मसमीप में केवल मित्रपन समभ्ना चाहिये पथिषु, 
श्रयं पन्थाः सभ्नमुपातिष्ठते । भयं पन्थाः साकेतपुपतिष्ठते ॥ ६४८ ॥ 
६ ४९-- वा ०-वा लिप्सायाम्‌ ॥ 
लाम की इच्छा ्रधमेस्था धातुस्ते आात्मनपद्‌ हो । भित्तुको ब्राह्मणकुलमु- 
पतिष्ठते ॥ ६४९ ॥ 
६५०-अकम्मेकाचच ॥ ० ॥१।३।२६॥ 
उप पूवक अकर्मक भर्थात्‌ श्रकम्मक्रक्रियावचन स्था धातु से आत्मनेषद्‌ हे। 
यावद्धक्तमुपतिष्ठते । यावदोदनम॒पतिष्ठते । भोजन २ मे सन्निहित होता है । भ्रकमकं 
ग्रहण से यहां न हुश्रा । राजानमुपतिष्ठति ॥ ६५० ॥ 
६५१-उहिभ्यां तपः ॥ ऋअ० ॥१। ३। २७॥ 
उद्‌ श्रौर वि उपप्र्ग से परे अकमेकक्रियावचन तप धातु से आत्मनेपद हो) 
उत्तपते । वितपते । प्रकाशित हति है । श्रकमेक ग्रहण ते यहां न हुत्रा उत्तपति 
सुवर्ण घुषणेकारः । पितपति पृष्ठं सविता ॥ ६५१ ॥ 
६५२ -वा ०~-स्वाङ्ककमका च ॥ 
उषटटश्रौर विते परे स्वाङ्गकमक तप धातु से आत्मनेपदे रो । उत्तपते पाणिम्‌, 


८४२ प्राठमनपरदप्राक्रया ॥ 


विदपते पाणिम्‌ । उत्तपते प्टम्‌ । वितपते प्र्ठम्‌ । स्वाङ्ग यहां श्रपनेही जङ्ग का 
प्रग थत्‌ ( स्व्मष्कुरः ङ्ग ) ': तु ''अद्रवमसिमत्‌ ०), इस परिमाषा पे जोउक्त 
६ वह्‌ नदीं टा जाता ~ । इसत से यहां न हुच्रा । देवदत्तो यज्ञदत्तस्य पारिमृत्त- 
ति | उह, विग्रह ` से ष्हांन हुश्रा । निष्टपति ॥ ९५५२ ॥ 

६५4३-भाडः) समहनः॥ भ ॥ १।३।२८॥ 

आङ्‌ ते परे श्रकमेकक्रियावचन यम, हन्‌ धातु परे आत्मनेपद्‌ हो । आयच्छते । 
श्रायच्छेते । श्रायच्डेन्ते । आहते ( ३०३ ) अनुनाधिक लोष० । आघ्नाते । आाष्न- 
ते। अकर्मक ग्रहण से यहां न हुश्रा । भ्रायच्छृति रञ्ज कृपात्‌ । आाहानति वृष 
पादेन ॥ ६५३ ॥ 

६५१४-वा ०-स्वःङ्गकमकाच ॥ 

श्राङ् से परे स्वाक्गकमभक यम भौर हन धातु ते श्रत्मनेषद्‌ हा । ्रायच्छते पा- 
री । आहते उद्रम्‌ ॥ ६५४ ॥ 

६५५अास्मनेपदेभ्वन्यतरस्याम्‌ ॥ भ ॥२।४। ९४ ॥ 

्ात्‌मनेपदं प्रत्यय परेहातो लङ्लकार महन धात॒को बध ्रादेश विकल्प 
करके हा । श्राजपिष्ट । माबावेषाताम्‌ । आाजधिषत । जिप्त पष मेँ उच अदेश न 
हुश्रा वहां ॥ ६५५ ॥ 

६५६ -हनः सिच्‌ ४अ्र०॥१।२। १४॥ 

हन्‌ धातु से परे आतमनेषद मं फलादि पित्न कित्‌वत हो । श्राहत्‌ । आहपता- 
ताम्‌ । श्राहसतत ॥ ३५६ ॥ 

६५.७-यमो गन्धने ॥ भ०॥१। २1 १५॥ 

दूसरे के दाष को प्रकाश करनेर्मे यमधातुतेपरे जो फलादिसिच सो कित 
वत्‌ हो । आत्मनेपद म । श्चम॒दायत । उदायस्ताताम्‌ । उदायसत । गन्धनग्रहश से 
यहा न हुश्रा । उदायसत पादम्‌ । यहा (८ समुदाङ्म्यः० ) इम ्रगामी सत्रस श्रा 
तूमनेषद्‌ हुआ ॥ ६५७ ॥ 


६५<८-समो गम्युच्छन्याम्‌ ॥भ०॥१।३।२९॥ 
सम्‌ उप्तम से परे अकमक क्रियावचन गम श्रौर ऋच्छ घानु त श्रात्मनेषद्‌ 


हो । सगच्छेते शालम्‌ । समृच्छते वलम्‌ । कर्मकर ग्रहण से यहां न हुश्रा। सेग- 
च्छति रामम्‌ ॥ १५८ ॥ 


प्ास्यातक्र २४३ 


९५५९.-वा गमः ॥ भन ॥१।२।१३॥ 


गम धातु स परे श्रात्मनेपद्‌ विषयक भलादि लिङ पिच कित्वत्‌ हों । सगसीष्ट 
सगसीष्ट । समगत । समगस्त ॥ ६९९ ॥ 


६६ ०-वा ०~-लमोगमादिषु विरि प्च्छिस्वरतीनामपसंस्यानम्‌॥ 

पम्‌ से परे गमादि कं मे विड्‌, प्रच्छ, स्वृ हन धातुश्रो से ्रात्मनेषदं कहना 
चाहिये । सतरित्ते । सविदाते । पंधच्छुते ! संस्वरते । यहां श्रक्मेक की अनुवृत्ति 
( १५० ) सत्र मे नहीं श्राती ह॥ ६६० ॥ 

६ ६१-वत्तावमवषिा ॥ भर ॥७।१। ७८ 

( विद्‌, ज्ञाने ) धातु से परे प्रत्ययादि भकार के स्थानम श्रत्‌ श्रौर उसको 
रुट्‌ भागम विकल्प करके हो ्रात्मनेपद्‌ विषय मे। इपर सत्र मे वेत्ति को रुडागम 
कहा है इती कारण पूर्व वार्तिक मे विह करके वेत्ति काही प्रह ्रन्य विद्‌ 
का नहीं । सम्‌ विंह+रुटू+अत्‌+अ = सविद्रते संविदते ॥ ६६१ ॥ 

६६ २-वा ०-परत्तिश्चदरिम्यश्च ॥ 

सम्‌ सेपरे ऋ, श्र, श्रोर दश धातु से श्रात्ममेषद हो । मासमरत । माप्सृषा 
ताम्‌ । मास्रमृषतं+* । प्षश्रुते । सपश्यते ॥ १६२ ॥ 

६६ १-वा०-उपप्तगोदस्यव्यद्योवे वचनम्‌ ॥ 
उपप्षगे से परे जोम श्रौर उह धातु उन से विकल्प कर कै श्रात्मनेपद हो। 
निरस्यति । निरस्यते । समूहति । प्तमृहते ॥ १६३ ॥ 

६६४-उपसगेदधस्व ऊहतेः ॥ भर० ॥७।४)३२॥ 

उपसर्ग ते परे उह धातु को द्स्व हो । यकारादि कित्‌ डित्‌ परे होंतो। समु 
ह्यादग्निम्‌ ॥ ६६४ ॥ 


यहां कौमुदीकार वा काशिकाकार श्रादिने ऋ धातु पे ्रात्मनपद्‌ विषयकं लुङ्‌ 
लकार मेँ च्लि के स्थान मेँ भङ् “पर्सिशास्त्ययत्तिम्यश्च,, सूत्र से करके। मासमरत । 
मासमरेताम्‌ । मासमरन्त । इत्यादे प्रयोग बनाये है । सो महामाप्य से विरुद्ध है 
क्यो कि महामाष्यकार १ के ,.शाप्रदङ हलोः” इस सूत्र के व्यार्यान से निश्चित 
हाता है कि “सर्सिरास्ति'"० सूत्र मे परस्मेपद को अनुवृत्ति हे ॥ 


२४४ प्मात्मनपद्‌ प्रक्रिया ॥ 


६ ६ ^--नकसषमपावचभ्या चः ॥ अ०॥ 3३ । 
नि, सम्‌ उपश्रार वे द्नसंपर जाह धातु उप्र श्रात्मनपट 
हुयते । उपद्धयते आहते ॥ ६६५ ॥ 


| 
ह । निहयते । स 


६६६-स्पद्धायामाडः॥ भरन ॥१।३।३१॥ 
स्पद्धा अथात्‌ दूरे के तिरस्कार करने की इच्छाम वत्तमान आङ उपक्गं 
सेपरेनोहा धातु उपसे श्रात्मनषद्‌ हा । मल्लोमाहयते । दुवरश्कात्रमायते | 
स्पद्धा मे अन्यत्र । गामाहयति गोपालः ॥ ६६६ ॥ 
६६.५-गन्धना वन्त पणसे वनसाह सक्यप्रतियलललप्रर्थनोषप- 


योगेषु छ्ञः॥भ०।१।३।३२॥ 


(क्प 


गन्धन ( चुगली ) अ्रव्तेपणा ( धमकाना ) सेवन ( सेवा) पराहमिक्य ( हठ ) 
प्रतियत्न ८ गुणाधान ) प्रकथन उपयोग ( धर्माथं नियम) इन र्थो म वत्तमान कज 
धातु से आत्मनपद हो । गन्धन शत्रुमुत्कुरुते । श्रक््षपण रभन। वत्तिकामुदाज्ुरुते । 
सेवन, आचात्रमुपकुरुते शेप्यः । परदारान्‌ प्रकुरुते । प्रतियत्न, एधोदकष्योपस्कुरूे । 
गुडस्योपस्कुरते । प्रकथन, जनापवादान्‌ प्रकुरुते । उपयोग, शतंप्रकुरुते । सहसत प्रङरुते । 
धरममर्थं विनियङ्क्ते इत्यथे. । इन अर्था से अन्यत्र । कटं कगेति ॥ ९६७ ॥ 

६६८-अधंः प्रहन्‌ ॥ भ ॥१।३।३३॥ 

सहन वां तिरस्कार करने अथेमे श्रयिमे परे छृन्न धातु से त्ातूमनेषद्‌ हो । 

पहर, शतमपि कुरुते । तिरस्कार, शतरुमापेकरुरुते । अन्यत्र अथमयिक्रराति ॥ ६६८ ॥ 


६६९-वेः शष्दकम्मेणः ॥ भम०॥१।२।३९४॥ 
वि उपपर्म से परे शब्दकरम्मवलि कृञ घातु से श्रात्‌मनेषद्‌ हो । यहां कर््म॑का 
गक का ग्रहण ड | क्रोष्टा विकुरुते स्वरान्‌ । ध्वाङ्क्तो वरिकुरते सरान्‌ । श्रन्यत्र 
विकरोति प्रयः ॥ ६६९ ॥ 
६७०-भकम्भंकाच ॥ म०1१।३।३५॥ 
वि उपसर्ग से श्रकम्मक क्र धातुम आतूमनेषद हो । विकृते ेन्धवाः। शमनं 
लान तायथ : ॥ ६७० ॥ 


्राद्यातकः ॥ २४५ 


६.७१-एलम्माननोत्सत्जनाचाय्य कर णज्ञानभु ति विगएन- 
व्ययेषु नियः ५ अ०॥१।३।३६॥ 

सम्मानन ८ श्रच्छरे प्रकार मान ) उत्परन्नन ( उद्काज्ञना ) श्राचा्यं करणा (श्रा 
चाय त्रिया) ज्ञान, भृति ( वेतन ) विगणन ( णादि का चकाना ) व्यय (धः 
म्भीदि कामौ म खर्च करना ) हन अर्थो में वत्तमान नी धातु से आत्मनेपद हा | घ्र 
म्भानन, मातरं पतन्नयते । उत्सन्जन, दयडमुन्यते । श्राचायकरण माणवक्रमुपनयत । 
ततान, तत्वनयते । भति, कमकरानुपनयते । भतिदनिन समीपं नयते इत्यथः । विगणन, 
मद्राः करं व्रिनयन्ते | राना को उगाहौी श्रादि धन दते ह । व्यय, श्नं विनयते। 
धर्यं शत मृद्रा खच करता है ॥ ६७१ ॥ 


६,०२-कतस्थे चाडारीरे कमणि ॥ भ० ॥ 5 ।३। ३५७॥ 
कत्ता मँ स्थित शरीर भिन्न कमे उपपदहोतोनी धावुसे श्रात्मने पद्‌ होवे। 
शरीर का एकदेश भी शरीर कहाता हे । क्रोधं विनयते । मन्यु विनयते । कतुम्थ भ्र 
हण इस लिये है कि । ददतत यज्ञदत्तस्य क्रोधं ्रिनयति । अशरीर महण इपर लिये 
है कि । हस्तं विनयति । कर्भ्रण इत लिये है बुद्धया विनयति ॥ ६७२ ॥ 
६.५३ -ठत्तिसगंतायनेपु क्रमः ॥अ०॥१।३।३८॥ 
पृत्ति ८ त्रनिरोष ) सग ( उत्पाह ) तायन ( विस्तार ) इन अर्थो म वत्तमान 
करप धातु से आत्मनपद हे। । वृत्ति, मेत्रे्वस्य क्रमत बुद्धिः । सगे व्याकरणाध्ययनाय 
क्रमते । तायन, क्रमन्तेऽपिन्‌ शश्राशे । वृत्तिप्रादि से अन्यत्र | श्रपक्रःमति वालः 
॥ ९७३ ॥ 
६.५१४-उपपरा(भ्धापर्‌ ॥ भ०॥ 9 ।३।३९॥ 
वृत्ति, सर्म, तायन श्र्थो मे उप रोर परा उपप्गोपतेपरेही क्रम धातुसेश्ना- 
तूमनेषदं हो अरन्य उपगा से नहीं । उपक्रमत । पराक्रमते । उप, पराके नियम से 
सक्रामति । यहां श्रात्मनेपद्‌ नही होता । इत्ति श्चदि अर्थो से श्रन्यत्र । उपक्रामति 
परक्रार्मति ॥ ६०४ ॥ 
६.५५-ग्र!ङः उवृगमने ॥ भ०॥१।३। ४० ॥ 
वा०-उयोतिषामु्गमने ॥ श्राङ् सेपरे सूये ्रादि के उपर को उठने रथम 
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वतमान क्रम धातु ते परे ्रात्मनेषद्‌ हो । आकमते सूयः । भ्ाक्रमते चन्द्रमाः | 
उद्गमन से श्रन्थत्र | भ्राक्रमति माणवकः कुतुपम्‌ । ज्योतिर्यो के प्रहश से। ्राक्र- 
मति प्रषो हम्यंतलात्‌ । यहां श्रात्मनेषद न हे ॥ १७५ ॥ 
६७६ -वेः पादविहरणे ॥ भन।१।३)।११॥ 
पाद्‌ विहरण भथ मे वर्तमान ति उपसगे ते परे कम षातु से श्रातमनेषद्‌ हा 
साघु विक्रमते वानी । पादविहरण छे रन्यत्र । विक्रामति सराश्षिः ॥ १७६ ॥ 
६.७.७-प्रोपाभ्य) समथाम्वाप्‌ ॥ भण०्॥१।३।४२॥ 
तु्याथ प्र श्रौर उपमेपरेजो क्रम धतुहै उप्त मे ्रात्मनेपद्‌ हो । प्रक्रमते 
भोक्तुम्‌ । उपक्रमते मोक्तुम्‌ । प्र । श्रोर उप दोना शब्द ्ारम्म श्रथ मेँ तुल्य है । 
मर्थ प्रण इत लिये हे कि । पूर्षदः प्रकामति । अरपरेदयुरुपक्रामति । यहां श्रात्मने 
पट न हा ॥ ९७७ ॥ 
६७८ -भन्‌पसगेद्‌। ॥ भर०॥१।३।४३॥ 
उपसग रहित क्रम घातु पे श्रात्‌मनेषद्‌ विकरप करके हा । क्रमते करामति । भ्र 
नुपप्तग कहने से क्रामति । म न हृश्रा ॥ ६७८ ॥ 
६९७९-प्रपहनवे ज्ञः ॥ भ०॥१।३।४४॥ 
तिथ्या श्रे मे वत्तमान ज्ञ धातु से श्रात्मनेपद्‌ हो । शतमपजानेते । अपहुव 
श्र ते श्रन्तत्र । नत्वं किंचिदपि जानाप्ति ॥ ६७९ ॥ 
६८०-भकमेकच् ॥भर०॥१।३।४५॥ 
अकर्मकज्ञा धातु से च्रासने पद हा । सारपषो जानीते । यहां करणे षष्ठीह 
छ्मकृर्मक ते श्रस्यत्र । स्वरेण पुत्रं जानाति । यहां आत्मनेपद नहीं होता ॥ १८० ॥ 
६८१-सप्रतिभ्यामनष्यनि ॥ भ०॥१।३। ९६ ॥ 
उत्कगडापर्वक स्मरण पे श्रन्य श्रये मे सम्‌ श्रौर प्रति उपप से धातुपेश्रा 
त्मनेपद हो । शत संजानीते । शत प्रतिजानीते । स्मरण का निषेध इपर किये है के, 
मापुः सजानाति बालः ॥ १८१ ॥ 


६८ २-भासनोापसंभावाज्ञानयनल्लविमत्यपमंन्रणेषु वदः ॥ 
भऽ ॥9। 2 । 2.७॥ 


ष्प्रारददधातकः ॥ २२४० 


मासन ( दीि ) उपक्षभाषा ( समीपम समभना ) ज्ञान सम्यगत्रोध यन्न ( उ- 
त्साह ) विमति (नाना प्रकार की बुद्धि ) उपर्म्ण ( एकान्त मे कहना ) इन अर्थो 
भ षद्‌ धातु से ्रारमने षद्‌ हो । भासन-शाख्र वदते । शाम विद्या प्रकाशको प्राप्त 
हुश्रा कह रहा हे । उपतेमाषा-कमकरामुपवदते । ्ञान-व्याकरशे वदते । यत्र-्े्र 
वदते । गेहे वदते 1 विमति-सदक्षि विवदन्ते विद्वांसः । उपम॑न्रण-राजानमुपवदेते म्री 
। भासन श्रादि भर्थो मे अन्यत्र.। यत्‌ किंचिद्वदति ॥ ६८२ ॥ 

६ ८ द-व्यक्तवाचां सप्चारण॥भ.*॥१।३। ४८ ॥ 
स्पष्ट वणं बोलने वातो के एक साय उचारण करने श्र्थ म वर्दमान पद धात 
से आत्मनेपद हा । सप्रबदन्ते बराह्मणाः । भ्यक्त वाणी वालो का म्रहण हृ लिये है 
कि । प्रवदन्ति कुक्कुटाः । पाथउचारण कने से श्रन्यत्र । ब्राह्मणो वदति । यां 
भात्मनेपद्‌ नहो ॥ ६८३ ॥ 


६< ¢-अनारकमंकात्‌ ॥ अ०॥१।३२। ४९॥ 
स्पष्ट वणं बोलने वालो के एक साय उच।रण करने अथं म वतमान श्नु से परे 
वद्‌ धातु से ्रात्‌मनेपद्‌ हो । श्रनुवदते कठः कलापस्य । जैसे कलाप पदता हुत्रा 
कहता है वेते कठ भी । श्रकर्मक अहण से यहां न हुश्रा उक्तमनुवदति । ध्यक्तवाम्‌ 
ग्रहण मे यहां न ह्र अनुवदति वीणा । यहां सदश अथ मात्रै ॥ ६८४ ॥ 
६८ +-विभाषा विघ्रलापे॥ भन ॥१9। २) ५० ॥ 
विरुद्ध कथन में व्यक्तवणे मोलने वालों के एकताय उचारण श्रमे वव्‌ धातु 
से परे श्रात्मनेषद्‌ विकल्प करके हो । विप्रवदन्ते विप्रवदन्ति वा वैयाकरणाः | एक 
दूरे के प्त का खरुडन करने ते विरुद्ध बोलते हैँ । विप्रलाप से अन्यत्र । सप्रवदन्ते 
माह्मणः व्यक्तवाणी से अन्यत्र । विप्रवदन्ति शकुनयः । समृद्धरण से श्वन्यश्न | क्रमे- 
ण॒ तार्रिकस्ताफिंकण सह विप्रवदति ॥ १८५ ॥ 
६८६-पवाद्य्रः ॥ भ०॥9। ३ । ५१ ॥ 
व उपसगसेपरेजो गर घातु उस्र से श्नात्मनेपद्‌ हो । श्रवगिरते । अवगिरेते 
} श्रव से श्रन्यत्र | गिरति ॥ ६८६ ॥ 
६८५-समः प्रतिज्ञाने ॥ भ०॥१। ३ ५२॥ 
प्रतिज्ञा अर्य में वत्तमान सरमूएवंक गर धातु से भातूमनेषद हो ।. रते सेगिरते । 





द्द्‌ 
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त्यं शब्दं सगिरते । प्रतिज्ञा श्रथ से श्रन्यत्र । सगिरति प्राप्तम्‌ । यहां श्रात्‌मनपद 
नहीं हाता ॥ ६८७ ॥ 
६८८-उदेदचरः सकमेकात्‌ ॥ भम १।३।५३॥ 
उदूपूवक सकर्मक चर धातु से भअर॑तूमनेपद हो । धर्ममुच्चरते । गुरुवचनमृचरते । 
धर्म रौर गुरु के वचन का उलंघन करत। ह । सकमक से श्चन्यत्र । वाष्पमुच्चरति 
कूपात्‌ ॥ ६८८ ॥ 
६८९ --समस्ठरतीयायुक्तत्‌ ॥ अ०॥१।३। “५९ ॥ 
तृतीया विभक्ति से युक्त समूप्वक चर धातु से ्रातूमनेषद्‌ हो । रथेन संचरते 
अश्वेन संचरते । तृतीयः से रन्यत्र । उमौ लोको संचरति । यहां नहा ॥ ६८९ ॥ 
६९ ०-दाणद्व सः च्षत॒य्य्थ ॥ अन ॥१। ३) ५६॥ 
श्मशिष्टव्यवहार श्रथ मे तृतीयः विमक्ति से युक्त समूपू्वंक दारा धातु से श्रात्म- 
नेषद हो परन्तु वह तृतौया व्रिमक्ति चतुर्थी के श्रथ मं होता । दास्या संप्रयच्छते । 
धूपल्या संप्रयच्छते । कामी पुरुष दाप्री भौर वेश्या को कुङदेताहे । चतु््यथे स 
श्नन्यत्र । पाणिना पप्रयच्छुति ॥ ६९० ॥ 
६९. १~-उपायमः स्वकरणे ॥ म०॥ १ ३।५६॥ 
हाथ पकडके जो स्वीकार करना है उप्त रथे मे वर्तमान यम धातु से ्रातूमने 
पद्‌ हा । मारय्यामुपयच्छृते । स्वकररण ग्रहण करने से यहां न हु । पटमुषयच्छति । 
देवदत्ता यज्ञदत्तस्य भाय्योमुपयच्छति ॥ ६९१ ॥ 
६९ २--ज्ञाश्स्म्नद्रा समः ॥ भन ।॥ ३३ ।५७॥ 
जञा, श्ुस्खरश्रोर दशा इन धातुरत्र से पन्‌ प्रत्ययसे परे भ्रातृमत्रेपदहो ।धमेभि 
ज्ञासते । गुरं शुश्चषते । विस्खनं सुस्मूपते । वृपं दिदक्तत । सन्‌ ग्रहण से यहां न हुभ्रा 
। जानति । श्रृणोति । स्मरति । परञ्यति ॥ ६६२ ॥ 


६९ द-नानोज्ञः ॥ अ०॥१।३।५८ ॥ 
श्रनु उपगमे परे न्ञाधातुके स्न्‌ पे भ्रात्मने पद्‌ म हो। पूत्रमनुजिज्ञास्तति । 
अनुग्रहण से यहां न हश्रा | धर्मं जिज्ञासते ॥ ६९३ ॥ 


६ ९ ४-प्रत्याङ्म्यां श्चवः॥ भन ॥१।३।५९॥ 
परति श्रौर श्राङ् उपसगे से परं पनन्त श्रु धातु से श्रात्मनेषद न हो । प्रति शु- 


टया तिकः ॥ २४६ 


शरषति।श्रशुश्रूषति।उपस्ग मानने पे यहां न हु्आा। देवदत्त प्रति शुश्रूषते ॥ ६९ ४॥ 
६ ९५-पववत्सनः॥ भ०॥१।३।६२॥ 

सन्नन्त से पूर्ववत्‌ ्रातूमनेषपद हो । श्रथत्‌ निप्त निमित्त से प्रथम भ्रातमेनेयद्‌ हो 
ता हो उसी नि्भेत्त मै सन्नन्त मे भी आत्मनेपद हो । जेप । अन॒दात्त ठित्‌ से श्रात्‌- 
मनेपदं होता है । श्रास्ते । शेते वैपे | ही उन्ही निमित्ता से सन्नन्त मे मी आत्मनेपद हो 
। श्रापिभिषते । शिशयिषते । निषिशते । निविविक्तते । आक्रमते । श्राचिक्रपते । पन्न. 
न्त शद्‌ श्रौर ङ धातु से श्रात्‌मनेषद न होगा। क्यो कि उन से ्ातमनेपद्‌ विधान 
म सन्नन्त से निषेध है #* ॥ ६९५ ॥ 

६९६ -प्रापाभ्यां युजश्यज्ञपत्रेषु ॥ भन ॥१।३। ६४॥ 
यज्ञपात्र प्रयोग मेप्रश्रौर उपपि परे यन धातु से भ्रातूमनेपद्‌ हो। प्रयुङ्क्ते । उपय- 
ङ्क्त | श्यन्ञपात ग्रहण से यहांन हुञ्रा। न्द्रं यज्ञपाच्नारि प्रयुनक्ति ॥ ९९६ ॥ 

६९.५--वा ०-स्वरान्तापन्चुष्टादेति वक्तव्यम्‌ ॥ 
स्वर निके आदि तथा भ्न्तमेहो। उन उपसर्ग सै युक्तयुनधातु मे परे 
श्रातूमनेपद्‌ हो । श्र्थात्‌ सम्‌, तिस, दुर्‌ श्न तीन उपर्गो को छोड के अन्य पब 
उपर्गो घे परे युन से भ्रात्मनेषद हो । उद्ुङ्क्तं । अनुयुक्ते | नियुङ्क्ते । यां न- 
ही होता । सयुनाऊ ॥ ६९७ ॥ 
६९८-समः दणुषः ॥ भ० ॥ १।३। ६५॥ 
समपुवंक कराधातु मे आतमनेपद हो । संयुते शस्त्रम्‌ । क््याधातु को (६५८) 
मूत्र मँ पद देते तो यह थक्‌ सूत्र बनाना न पड़ता । फिर यह सकमेक की द्गु का 
श्रह्ण होने के लिये पथक्‌ षढा है श्रोर्‌ वहां ( ६५८ ) सूत्रम भ्रकर्मक की नु 
पत्ति ह्‌ ॥ १९८॥ 
६९९-भुजोऽनवने ॥ भ्०।१। द्‌ ६६ ॥ 
रपालन श्रथ में वर्तमान भन धातु से अत्‌ममेषद्‌ हो  मङ्क्ते | भुञ्भाते । 
भुञ्जते । पालन के निषेध से श्रन्यत्र । प्रथिवी मनक्ति राजा । यहां रक्ताथे ॐ निषेष 





# ( २३२। ४३१ ) सूरो मँ आत्मनेपद विधान का नियम है सो स्न्त में 
आत्मनेपद नहीं हीता क्यो कि (२२२।४२१) सूर्वोमं (९९२ ६९६) प्‌. 
धरो से पनन्त से निषेध की अनुकृत्ति ्राती हे । रिशत्सक्ति । मुमृष॑ति ॥ 


२९0 श्ात्मनपदृप्रक्रिया 


पे जाना जाताहै की इत सूच में रुधादि फे भुज का रहण किया तुदादि का. नहीं 
॥६९<€॥ 
७००~-एोरणौ यत्कमे णो चेत्सकन्तौऽनाभ्याने 


प०॥ १२ 8.५॥ 

श्रणए्यन्त श्रवस्या पँ जो कर्मं वही एयन्त श्रवस्थार्मे कर्म तथा कत्त भीष 
तो श्रनाध्यान श्रथात्‌ अत्यन्त उत्साहे जो स्मरण करना है उप्त श्रथ मं णिजन्त 
धातु से श्रात्‌मनेपद्‌ हो । आरोहन्ति हािनं हस्तिपकाः, भ्रारोहयेत हस्ती स्वयमेव । 
उपपति चन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः, । उपसेचयते हस्तीश्वयमेव । पश्यन्ति भृत्या राजानं, 
दृशयते राजा स्वयमेव । शिग्रहण से यहां न हु | श्रारोहम्ति हस्तिनं हस्तिपका 
श्ररेटयमाणो हस्ती साध्वारोहति । श्रे रहण से यहांन हुत्रा। गणयति गणं 
गोपालकः ! गणयति गणः स्वयमेव । कर्मम्रहण मे यहां नहो । लुनाति दत्रेए ला- 
वयति दारे प्ययमेव । णौ चेत्‌ ग्रहण समान करिया के लिये है । श्रारेहयमाणो- 


५ 
१ 


हस्ती भीतान्‌ सेचयति मूत्रेण । यत्‌ महण अनन्यकर्म के लिये है ¦ श्ररोहयमाणो 
हस्ती स्थलमारोहयति मनुष्यान्‌ । कती अ्रदण इपर लिय है कि। श्रराहन्ति हस्तिनं 
हास्तपक्रा'तानारोहयति महामात्रः । अननाभ्यान ग्रहण से यहां न हुश्रा | स्मरयत्यन 
बनगुट्मःस्वयमेव । श्रागे कमकत्तेपरक्रिथा लिखगे उपी के सदृश उद्‌।हरण इपर सूत्र 
म दिपे ई सो कम्मकत्ता से आत्मनेपद हो जाता फर त्रिरेष यह है कि उप प्रक्रिया 
मे जो आत्मनेपद होता है सो कर्मस्थमावक श्रौर कर्मस्थक्रिय घातुग्रं से होता ₹ै 
श्रीर्‌ यह सूत्र कठेस्थभावक अर कतृस्थक्रिय धातुर के लिये है । वपे ही कर्त 
क्रिय रुह शौर कततस्थमावक दृश षातुञ्रौँ के उदाहरण दिये ह ॥ ७०० ॥ 
७० १--गधवञूयोः प्रलम्भने ॥ भ०॥१।६।७९॥ 
परलम्भन अथात्‌ भूटप्तांच वकने श्रथं में वत्तमान शिजन्त गृध श्रौर वल॒चु धातुर्न 
से श्रात्मनेपद्‌ दो । माणवकं गधेयते । माणवकं वञ्चयते । प्रलम्भन ग्रहण से यहां 
न हुआ । श्वानं गधयति । रोटी श्रादि से कृत्ते की इचा को उत्पादन करता है। 
अहि वश्चयति । सर्षको हर लेता है॥ ७०१॥ 


७० २-मभ्य(पपदात्छजोऽभ्यासे ॥ भम ० ॥ १ ३।७१॥ 
वार ९ काम करने मे मिथ्या शृब्द नित्त के उपपदं हो उस 1फनन्त कृन्‌ षा 


प्राहयाति्रः॥ २५१ 


पे परे अत्मनेपद्‌ हो । पदे मिथ्या कारयते । पद का वार २ मिथ्या उरण करता 
हे । मिथ्या शब्द के ग्रहण से यहां न श्रा । प्रदं सुष्ठु कारयति । छृज् प्रहण से 
यहां न हश्रा । पदं मिथ्यावचयति । श्रम्याप्त ग्रह० । पदु मिथ्या कारयति । एक 
वार उच्चारण करता है ॥ ७०२ ॥ 
७० २ -अपाहदः ।॥ भण०॥१। २ ।,५३॥ 

क्रिया का फल जहां कता के लिये हो वहां श्प उपमर्मं सेपरे वद्‌ घातु से श्रात्म 
नेषद्‌ हो। धनकामो न्याथमपक्दते । धन का लोभी न्याय को द्धोडे हुए कहता है । 
जहां कर्वृगामी क्रिया फल नहीं है वहां । श्रपवदृति । होगा ॥ ७०३ ॥ 

७० ४- समुद्‌ इभ्या यमोऽयन्थे ॥ भ०॥ १ । ३। ५५॥ 

ग्रन्थ श्रथ मे सम्‌ उद्‌ ओर श्राङ्‌ सेपरे यमधातुमे श्रतमनेषदही जो क्रिय 
फा फल कत्ता के लिये होतो । कीहीन्‌ संयच्छते । भारमृचच्छेते । वस््मायच्छते । 
्रपरन्थ प्रहण से यहां न हुश्रा । वेदमुयच्छेति । वेद्‌ श्रनि के लिये उद्यम करता हे । 
उच्छति चिकित्सायां वेधः । फतृगामी ग्रहण से यहां न° । संयच्छति शिष्यम्‌ 
॥ ७०४ ॥ 

७० ५-श्ननुपसगाज्ञज्ञः ॥ भ०॥ २।३। ७६॥ 

क्रिया का फल कत्त के जिय होतो उपसगे रहित ज्ञा घातु से श्रात्मनेषद हो। 
गांजानीते । श्रशेजानीते । अनुपपरग म्रहण से यहां न° । स्वग लोकं न प्रजानाति 
मः । कतगामी फ० । देवदत्तस्य गां नानाति ॥ ७०५॥ 

७० ६-"विभषोपपदेन प्रतीयमाने ॥ भम० ॥ 9 । ३॥ ७७॥ 

सर्म पवसीं पद्‌ के उरण पे कतेगामी क्रियाफल प्रतीत हो ते ( घ्वरितनित 
भ्रपद्दः, रीचर, समुदाङ्म्योय०, श्रनुपक्त०, ) इन पूत्रौपे जो श्रातमनेषद्‌ कहा 
है वह विकल्प करके हो । स्वं यज्ञं यजति । सं यन्तं यजते । स्वं पुत्रमपवदते । स्वं 
प्रमपवदति । स्वं यज्ञं कारयति कारयते वा । स्वान्‌ प्रीहीन्‌ संयच्छति । सयच्छते 


बा स्वांगां जानाति । जानीते वा ॥ ७० ॥ 
इ त्यात्मनेषदप्रक्रिया समाप्ता ॥ 


२५२ परपद प्रक्रिया ॥ 


मय प्रस्पपदप्रक्रियारम्भः॥ 
.५०,५--अनुपराभ्या स्जः ॥अ०॥१ २ ७९॥ 


अनु शरोर पय उपप्गीसे परे ङ धातु ते परस्मेपद हो । श्रनुकरोति । परा. 
करोति । कतृगामी क्रियाफल श्रोर्‌ गन्धनादि श्रीर्मे मी भ्रु भ्रौर परा पवक कल 


दे श्रात्मनेपद ही होत। है ॥ ७०७ 
७० ८-प्रभिप्रत्यातेम्यः क्षिपः ॥ भन ॥१।३)। ८०॥ 
भि. प्रति ओर श्चति उपप्गोसेषपरे क्षिप धातु से परस्मेपद हो । श्राभीन्ति- 
पति । प्रतिक्षिपति । श्रतिक्तिपति । इन मे अ्नः्यत्र | श्राक्तिपते ॥ ७०८ ॥ 
७०९-प्राहहः ॥ अ ० ॥ १।२८१॥ 
परि पूर्वक ष्‌ घातु ते परस्मैपद्‌ हो । परिषटप्यति । भ्रन्यत्र आ्ागृष्यते ॥ 
,५ १ ०--प्रम्बषः ।॥ अ०॥ १३ ३ ॥ 
परि पवक ष धातु पे परस्मेपद्‌ हो । पर्िभ्यति । अन्यत्र माखष्यते ॥७१० 
७१ १-व्यङ्परिभ्यो रमः ॥ अ०॥१।६॥ ८३॥ 
वि, श्राङ्‌ आर परि उपसग से परेरम धातु पे परस्मेपद हो । विरमति। भ्रारमति 
परिरमति । श्रन्यत्न । अभिरमते ॥ ७११॥ 
,५१ २~उपाच्च ॥ भन ॥१॥ २ ८९॥ 
उप पृक रम घातु से परे परस्मेपद्‌ हो । उपरमति । यह सूत्र अलगजो क्रिया 
है इष मे जानना चाहिये क्रि श्रगले सजमें उप उपसग सेदहदी श्रकर्मेक रम 
धातु ते परस्मेपद्‌ होगा ॥ ५१२ ॥ 
७१ ३-विभाष।ऽकमेकात्‌ ॥ म० ॥ 9 । 2 । <५॥ 
उपपूर्वक श्रकर्मक रम धातु से परे विकल्प करे परस्मैपद हो । उपरमति । उप 
रमते । निवृत्ति को प्राप्त होता है ॥ ७१३ ॥ 
७१ ४-तृधयुधनराजनेङ्पुदुखुभ्यो णेः ॥ भ०॥ १।३। ८६॥ 
बुध, युध, नश जन, इङ्‌, धरु, दु ओर ख इन; णिजन्त धातुश्रों से परे लकार 
के स्थान में परस्मैपद्‌ हे। । बोधयति । योधयति । नाशयति । जनयति । भ्रध्या पय- 
ति, प्रावयति । दवयति सावयति । बुष रादि षतुत्रोःमै जो श्रकम्मक हैँ उन 


त 


श्माख्यातिकः ॥ २५३ 


का ग्रहण शआ्चित्तवत्‌ कर्कं के लिये हे कया चित्तवत्‌ कततृकं से 'चअगावकम० 
इपर सूत्र से परस्मैपद्‌ विद्ध है शरोर चलनाथक धातुश्रों मे ““निंगरणचलनर्थम्यश्च,, 
हृ सूत्र से परस्मैपद्‌ द्ध है फिर चलना से न्यत्र मी परस्मैपद्‌ होने के 
लिये हे ॥ ७१४८॥ 

७१९५-निगरणचलनार्थभ्यश्च ॥ अ०॥१। २ । <७॥ 

भोजन ओर्‌ कम्पन रथे वाले शिजन्त धातुम से परे परस्मेपद हो । निगारयति 
निगालयतिं वा । भोजन कराता है । चलयति । चोपयति । कम्पयति । यह मी सत्र सक- 
माक श्रौर्‌ श्रचित्तवत्‌ कतुकों के लिये है । अत्ति ब्रह्मदत्तः । श्रादयते देवदत्तेन । यहां 
षस से परसभपद्‌ प्राप्त है उप्त का निषेध (कारकीय वा०-३३) इपर से रै ॥ ७१५ ॥ 
७१६--अणावकमकाचित्तवत्फतरकात्‌॥ ० ॥१।३। ८८ ॥ 

प्रथन्त अवस्था जो श्रकर््मैकं श्नौर चित्तवान्‌ कत्ता वाला धातु हो उप्त रय- 
न्त से परस्मिपद हो । श्राप्ते बालः । श्राप्रीन बालं माता प्रयोजयति इति माता बल- 
माप्रयति । स्वापयति । शाययति । भ्रणयन्त श्रवस्थाग्रहण से यहां न हूत्रा । रारो 
हयमारं प्रयोजयति, च्रारोहयते । अ्रक्रमेक्ग्रहण षे यहां न हुत्रा । कटकरणे प्रयोज- 
यति कारयते। चित्तवत्कना। से अन्यत्रशष्यनित त्रीहयः, शोषयति ब्रीहीनातपः॥७१६॥ 


७१७.-न पादम्याङ्यमाङ्यसपरिमुहरूविन्रुतिउववः 


॥ भन ॥१।२ | < ॥ 
पा, दमि, श्राङ्यम, श्राङ्यप्त, परिमुह, रुचि, नृति, वद्‌ रौर वप्त इन स्यन्त धा- 
तुरो से परस्मपद्‌ न हो ( अ्रणाव०; निगरण० ) पुवौक्त इन दो सूत्र से जो परस्मे- 
पद्‌ प्राप्त हे उस का निषेध करिया है । पाययते | दमयते । श्रायामयते । श्रायाप्तयते। 
परिमेहयत । रोचयत । नत्तेयते । वाद्यते । वाप्तयते । यहां एे्ा जानना वाहये कि 
पाश्चादि धातुश्रो से कर्तुगामी क्रियाफल में यह निषेध है रोर परगामी क्रियाफल 
म तो (शेषात्कर्तरि °) इत से परस्मिपद्‌ हाता ही है । वत्सान्‌ पयः पाययति ॥ ७१७ ॥ 

७१८-वा -पादिषु धेट उपलंख्यानम्‌ ॥ 
इन पा श्रादविधातुश्नों मे प्रद्‌ धातु को मी पना चाहिये। 
धापयेते शिशुमेकं समीची ॥ ७१८॥ 
इति परस्मेषद्प्रक्रिया समाप्ता ॥ 


1 


२५४ भावकम्‌ प्रक्रिया ॥ 


भथ भवकमेमरक्रिया ॥ 


भाव, भावना क्रिया को कहते ह । यह सब धातुर्न से श्रपने २ धात्वथं फो 
ले कर कहा नाता है । उस का भ्रनुवाद्‌ भाववाची लकार सै होता है । युष्मद्‌ श्रौ 
अस्मद्‌ से समानाधिकरण का अमाव है इतत से यहां प्रथम पुरुष होता है | तथा ति- 
ङ प्रत्यय वाच्य माव श्रद्रम्य हे इसत से भाव मं द्वैवचन श्रर बहुवचन की प्रतीति 
नदीं हाती इस्त लिये माव में दवचन शओ्रौर बहुवचन नह होति हँ किन्तु एकवचन हो 
ता हे । क्योकि वह द्विवचनादिको का उत््गीमात्र है ॥ श्रन् प्रथम पुरूष के परस्मैपद 
वा श्रात्मनेषद मे कोन होना चाहिये इत विषय मं (६२३ ) पत्र ते श्रात्मनेषद्‌ वि 
धान करचुके ह सा यहां भाव मे प्रथम पुरुष का श्रात्‌मनेषद्‌ एकवचन होगा जते । 
भ+त । इपर अवस्था मं ॥ 
७१९ --सा देधातुके यक्‌ ॥ अ० ॥३।१। ६७॥ 
मावकर्मवार्च। सावधातुक परे होतो धातु से यक्‌ प्रत्यय हो । म+यकर+ते । सयते 
देवदत्तेन । बमवे ॥ ७१९ ॥ 
७२०-स्यसिचसीयुट्‌ताकतिषु भावकमेणोरुपद्दोऽज्‌मन 
ग्रहदशा वा चिण्वदिट्च॥ भ०॥६।४।६२॥ 
भाव करम विषय मं स्य, पिच, सीयुट्‌ ओर ताति परे होतो उपदेश मे भजन्त, 
हन, ग्रह ओर दश श्रङ्गो को विकल्प करके चिगावत्‌ कास्थे शरोर इट्‌ का ्रागम 
हो । यहां निएवद्धाव का विकल्य होने मै नजिप्त पक्त मं चिरवत्कारय्यं होता है । वहीं 
ट्‌ भी जानो । चिरा रित्‌ है इसमे नो २ कायं रित्‌ प्रत्ययां में होते है वेही स्य 
श्रादिके परे मीहो जवं । भाविता । यहं चिरावत्‌ काय डा होती रै! मविता। 
भाविप्यते । भविष्यते । माविषते । भाविषाति । मविषाते । मुयतात्‌ । अभूयत । भूयेन। 
माविषीष्ट । मविषीष्ट । ७२० ॥ 
७२१-चिण्‌ भावकमणोः ॥ भ०॥३।१।६६॥ 
भावकर्मवाची त शब्द्‌ परे होतो विके स्थानम चिरा भ्रदेश हो। अभावि । 
श्रमाविष्यत । श्र मविष्यत । अनुपूर्वैक मृषातु सकमक हो जाता है। अनुभूयते । चैत्रेण 
त्वया मया वा ्रानन्द्‌ः । यहां भानन्द श्रनुषूवैकमभृधातु का कर्म है । उस भ्रानन्द करम 


्रख्यातिकः॥ २५१५ 


मं लकारादि प्रत्यय के होने से उससे द्वितीया विभक्ति नही हौती क्योंकि वह श्चन- 
भिहित नदीं रहा । अनुभयते। अनुमृयन्ते । त्वमनुमूयपे। अ्रहमनुभूये। चनु बभूवे ।त्वमनुभावि 
तासे। अनभवितापे।इत्यादि। श्नन्वमावि । अन्वमाविपाताम्‌ । श्नन्वभार्वषाताम्‌ । णिजन्त से 
माव कर्ममे यक । भाव्यते । भावयाश्चक्रे । भावयाम्बभवे । भावयामापे । माविता ! यहां 
चिएवदूभावमें इट्‌ को (४२)सूअ से अ्तिद्ध मान के(१७७)सूत्र से णिलोप हो जाता 
हे श्रर जहां चि यव भाव नडी हे वहां मावपिता।माकिप्यते । मावयिप्यते। भाव्यताम्‌। अ- 
भाव्यत । भाव्यत । भाविषीष्ट । माकयेषीष्ट) अमाविपाताम्‌ । अमावयिपाताम्‌ । सन्नन्त सेभाव 
क्म । बभष्यते । बमषाञ्चक्रे । बभपिता । बभपिप्यते । यडन्त से भाव कर्म । बोभ्‌- 
य्यते । यङ्लगन्त से भाव कम्मं । बोभयतेः। नाभवान्चक्रे | बोभावित।। बोभाकेता । 
स्तयते परमात्मा । तुष्टव । स्ताविता । स्तोता 1 स्ताविप्यते । स्तोप्यते । श्रस्तात्रि । अ- 
स्ताविपाताम्‌ ! अस्तापाताम्‌ । अयत । ( २५४, सगुण । स्मयतं | सस्मरे । श्रा- 
रिता । यहां परत्व त्रौर निव्यत्व मान कर प्रथम गुणतया गण को रपर करने मे ऋ 
धात श्रनन्तनमी है तथापि ( स्यतिच्‌ °) इसपच्रमंजो उपटशब्रहण रै इससे 
उप्र को चि्वद्धाव श्रौर्‌ तत्नियोग इट्‌ होता है । अतत; ; सादता । स्मत्तो । सै- 
क्रियते । यहां ( २५९ ) इस सूर से सरोगादित्व मान कर कार केः गणादेश 
नहीं होता है । वयोकि । यह सयोग प्ट षे टुश्राहै षर बाई; वाक्त का ध्वभक्त 
होने से असिद्ध है ।खस्यते यहां(१३९.)३प् षै नकार का लोप हुम । नन्यत । यहां 
इदित्‌ मान कर नकार कालोपन हुञ्रा} इज्यते। यहां ( ३८३ ) इस से संप्रतता- 
रण ह्म । शय्यते । यहां ( ५५१ ) मे भ्रयङ््‌ आदश हुा ॥ ७२१ )॥ 
\७२२-तन!तय८॥ भण०्॥६।९। 2४ 
यक प्रत्यय परेहोतोत गेति धातु को ्राकारदेश विकल्प करके होवे । ता- 
यते । तन्यते। जन घातुको ऋकररदिश विक्रल्म ८ १८५) पे होत, है । जायते 
जन्यते ॥ ७२२ ॥ 
७२३-तपोऽनतपे च ॥ भ०्॥२३। 9।६९५॥ 
कम्भ क्तौ श्रौर अन॒तापश्रथमेंतप धातुसे परे च्चिके स्थान मं चिण्‌ आदेश 
नहो । अनुताप प्त्रे को कहते हं । सो मावक्रम्भर्प्रीक्रयामं ही विश॒ नि 
पे होने के लिये अन॒ताप महण है । अन्वतप्त पेन पापः कत्ता} यह भावकम्मं 
करा उदाहरण हे । कम्मकत्त का उदाहरण कम्मेकत्तृप्राकरिया मे लिखगे । दीयते । 
धीयते ( ३४९ ) इस सूत्र से ईकारादंश > ॥ ७२९ ॥ 


न 
. 
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(०९ 


७२ ९ -भ्रातो यक्चिणकूतोः॥ भन ॥७३।३३॥ 


जितुणितङ्त ओर विप्रे होतो आदन्त श्रङ्ग को युक्‌ श्रागम ही । दायि 
ता । दता | धाधिता। धता। दायिपीष्ट | दाषीष्ट । अदा ! अद्‌विषाताम्‌। श्रदि- 
पाताम्‌ । ्रधघःपिपाताम्‌ । अथिपाताम्‌ । ग्लायते । म्लायते । नम्ने । मम्ले । यहां 
( २४२ ) सत्रके च्रशिन्‌ शब्द्‌ में जो कमेघःरय समास मानकर इत्पज्ञक शष़ारादि 
प्रत्यय के प्रे निषेध किया है उप्तसे एश आदि प्रत्ययो मेँ आदि शित्‌नहोनेपे 
त्व निषेध नहीं होता है । ग्लायिता। ग्लाता । अग्लायि | अ्रग्लायिषःताम्‌ । श्रग्लाप्ताताम्‌। 
हन्यते । घानिता ! यहां(५०२) से तकरारदेश नहीं होता । क्योफ वहां विशा विषय मं 
निषेध है । हन्ता । घानिप्यते । हनिप्यते । हन्यते । हन्यते । हन्यते । हन्येत । धानि- 
पते । घानिषते । घानिपेते । घानिप्ते । हनिषते हनिषत । हनिषति । हनिषाते । घा- 
निर्षाष्ट । यहां ( ६०८ )से बधश्नदेश नहना | क्याक्ते सीयुट्‌ के परे विशेष विधान 
पे चिरवद्धाव बध श्रादेश का च्रपवाद्‌ हे । वधिषीष्ट । अघानि । शअघानिषाताम्‌ । 
अहपाताम्‌ । दृप्ररे पर्त म । श्रवधि ! अवधिषाताम्‌ । शअ्रघनिप्यत । अहनिष्यत । 
गृह्यते । ग्राहिता । यहां ( ७५५ ) इत से इट को दीघोदेश न हुश्रा क्योकि उस प्रक- 
रण मं जो वलादिलक्षण इट्‌ होता हे उक्ती दीवि विधिम हट का रहण है । अ्रहीता 
ग्राहिष्यते । ग्रहिप्यते । ग्राहिषीष्ट । म्रहीषीप्ट। श्रग्राहि । अ्रमाहिषताम्‌ । 
रश्यते । शरदां । अ्रदारशंप ताम्‌ । अदक्ताताम्‌ । यहां सिच्‌ के कित्त्व होने मे८२७८) 
त्रम्‌ न हुत्रा। गोजेते । नगरे । जगे । गारिता । गलिता । गरीता । गलीता। 
गरिता । गलिता । गारिप्यते । गारिषतै | गरिषाते । गलिषते । गालिषाते 
गरीपतै । गरीषातै । गरीपते । गलीषते । गरिषतैे । गरिषति । गलि- 
पतै । गालिषाते । गारिषतै । गारिपति । गालिपते । मातिति । गरौषते । गरीषाते । 
गलीषते । गसीपाते । गरिषते । गरिषाते । गलिपरते । गाल्तिषाते । मीयते । गीर्याते । 
मीयत । गीयोत । गीर्वताम्‌ । अ्रगीयेत । गीर्येत । गारषीष्ट । गालि्षपीष्ट । गरिषीष्ट । 
यहां (४२१) इसे दीघन हु्ा। गीरपष्ट। यहां (४२०) पे इट विकर्प० 
च्रगारि । श्रगरिषाताम्‌ । अगरिपाताम्‌ । अमीषीताम्‌ । अगारिष्वम्‌ । श्रगरीष्दम्‌ । 
अगरिध्वम्‌ । श्रगालिष्वम्‌ । श्रगालीष्वम्‌ । त्रगलिध्वम्‌ । (४३२) से लत्व विकल्ष० | 
अगारिदवम्‌ । अगरीदवम्‌ । श्रगरिट्वम्‌ । अरगालिटरवम्‌ । भ्रगसीट्वम्‌ । अरगलिदूवम्‌ । 
( १२१) ५ &न्यादेशतवि० । इट्‌ के अमाव पक्त मे अगीरैवम्‌ यहां (२४०) से 


स्यातः ॥ २५० 


धिच करत्‌ ८ १०९ ) से नित्य उत्व ० । हेतुमत्‌ सिजन्त से कमं मे लकार० | श- 
म्यते मोहा गुरुणा ॥ ७२४ ॥ 
७२५-चिण्णमुलो्दीर्घोऽन्पतरस्याम्‌ ॥अ ०॥६।  । ९३ ॥ 

- चिण्‌ ओर णमुल परे होतो मित्‌ अङ्गं की उपधा को विकल्य करके दीव हां । 
शमिता । शमिता । शमयिता । श(मिप्यते । शमिप्यते । शमयिष्यते जहां शिनन्त न 
है वहां भाव में लकार होगे । शम्यते मामैना ॥ ७२५ ॥ 
७२६ --नोदात्ोपदेडस्वभान्तस्याऽनाचमेः ॥ अ ० ॥७।३।३५॥ 

चि श्रौर जित्‌ शित्‌ करत्‌ परे हा तो आङ्पुष्कर चम्‌ वाजित मकारान्त रङ्ग 
की उपधा को वृद्धि न हो । श्रशमि। अदमि । उदात्तापदेशग्रहण ते यहां न हुत्रा। 
श्मगामि । मान्त महण से यहां न हुञ्रा । अवादि । अनाचम्‌ ग्रहण पे यहां न हुत्रा। 
्राचामि । ॥ ७२६ ॥ 

७२.५-वा ० -अना(चमिकमिवमीना भि ति वक्तव्यपर्‌ ॥ 

८ श्रनाचमि ) यहां आचम्‌, कम्‌, वम्‌ इन अरो को निषेध कहना चाहिये 
अर्थात्‌ विशा श्नौर जित्‌ रित्‌ इत्‌ परे हौ तो उक्त सत्र अङ्गौ की उपधा को वृद्ध 
नहो । अकामे । श्रवामि । श्रनामारि । यहां ( ३६२) पे गुणन हुश्रा क्योकि 
चिण के परे निषेध हें ॥ ७२७ ॥ 

५२८ -भत्जश्र चिणि ॥ भ०॥६।६।३३॥ 

चिगा परे होतो मज्जन धातुके नकार कालोप विकल्प करक्रे हो । श्रमानि। 
श्रमञ्नि ॥ ७२८ ॥ 

७२९-विनाषा चिण्णमुलोः ॥ भ० ॥ ७।१।६९ ॥ 

चिरा श्रौर णमुल परेहा तो लम धातुक नुमागम विद्य करके ह)।अर्‌म्थि। 
द्विकमेक । गुह्यते पयः । इत्यादिकं मे अप्रधान कर्म मेँ लवर होति । चथा 
प्रजा नीयते मामम्‌ । इत्यादिका मेँ प्रधान कम मं लकार होति ह; यह निरः ५+«का- 
रकीय), ग्रन्थ के ( २० ) सूत्र के व्याख्यान में कर चुके है ॥ ७२९॥ 

॥ इति मावक्रमेप्रक्रियाप्तमाप्ता ॥ 
भय कमेकतेप्रक्रियारम्भः ॥ 
ज्र काम के श्रत्यन्त श्रच्छ प्रकार होने खूप अथ को प्रकर कलने के लिये क 


२५८ परस्मैपदप्रत्रिया ॥ 


ती काक्रिया करना न कहा जाय तच अन्य कारफ मी कर संज्ञा को प्रप्त हेति ह 
क्योकि वे श्रपने २ विषयमे स्वतन्त्र है । नौर स्वाधीन व्यापार वजि की कत्ता संज्ञा 
भी होती है। इर कारण प्रथम करण आदि सत्ता रोती भी ई तथापि उन कारको 
फे स्वतन्त्र होने से क्ृ्ज्ञा हो कर उम कत्ता भी लकार होते हँ । करण, देक 
दत्तोऽपिना दविनतति, विन्दतो देवदत्तस्यापि: स्वयमेव दधिनि । देवदत्त तलवार से काटता , 
है कारते हए देवदत्त की तलवार आप ही काटती है .। देवकृत्तः कोष्ठः पचति पचतो 
देवदत्तस्य कराघ्रानि साघु पचन्ति । देवद्त्तःस्था्यापचति । पचतो देवदत्तस्य स्थाली स्वय- 
मेव पचति । ओर जन कयं का कत्तुत्व विवच्ता हाती हे तत्र प्रयम प सकमक भी धातु 
प्रायः अकम हो नटि ८ । श्रार उनमे भाव वा क्तो मं लक्रार हाते हं । जेस भाव 
मँ । देवदत्त ओदन प्ल. पतो देवदतस्य आंद्‌नेन म्बयमेव पच्यते । मियते कष्ठुन॥ 
। श्रर कर्तामे तो 
७३ ०-कमेवत्छमेणा तस्यक्रियः ॥ अ०॥ ३।१।८७॥ 

निप्त की कमस्य क्रिया के तुल्य क्रिया है वह कत्ता कमवत्‌ हो । यहां काय्यं 
तिदेश अथीत्‌ कमम विषयक काम कत्तामेभीहों। इसका प्र नन यह करं यक्‌; 
आत्‌मनेपद्‌, चिरा, ओर विरवरद्धावर भी हवि । देवदत्तः काष्ठं भिनत्ति, भिन्दतौ देव- 
दत्तस्य काष्ठं स्वयमेवमिद्यते । देवदत्त श्रोदुमं पचति, पचतो देवद त्तस्यौदनः स्वयमेव 
पच्यते । श्रभेदि काष्ठं स्वयमेव । श्रपाच्योद्नः स्वयमेव । पाचिप्यते श्रोदनः स्वयमेव 
वत्‌ ग्रहण कर नेते स्वाधीनं काय्य भी होतेह # | भिद्यते कमलेन । यहां स्वाश्रय 
काये भावम लकार हन्ना है। कमेखा, महण इस निमे है फिकरण ओ्रौर अधिकरण 
के तुल्य क्रिया कत्ता को कमवद्‌ भावन हो ! ने सताध्विश्छनात्ति । प्ताधु स्थाली 
पचति । इस प्रकरणम धातु का अधिकारे दृपपमेणकदही धातु म कमेव भाव 
हाता है किन्त्‌ । पचत्योदने दैवदत्तः, राधत्योदनः स्वयमेव | यहां न हुश्रा । इस सत्न 
से कमेस्थमावक शरोर कर्मस्थक्रेय धातुर्रो का क्ती कमवन्‌ होता है। किन्तु क्तस्य 
मावक तथा कत्तृस्थक्रिय धातुं का कर्त कथेवन्‌ नदीं होता जेप कत्तृ्थमावा मं 


#५कम्मेवत्‌ ०, सूत्र मेँ भवत्‌, को छोड के व्क कर्मणा, कहन से तुर्य॑क्रिया 
कत्ता की कमे सन्ना होकर उप्त को कमीश्रय काय्य ही रेते षन्तु जो कमं को क- 
सत्वे किवन्ता करने से सकर्मक घातु अकर्मक होकर उनते भव मे लकार हति हं 
वेन हेति। वत्‌करण करने ते तो कर्मकी हुल्यता हो कर खाग्रयका्यं मीहि है॥ 


ष्प्रार्यातक्रः ॥ २५६ 


। देवदत्तः शास्रं चिन्तयति । शास्रे चिन्तयतो देवदत्तस्य शख स्वयमेव चिन्तयति । अ- 
मात्यो राजानं मन्त्रयते । मन्तरयमानस्यामात्यस्य राजा स्वयमेव मन्त्रयते । कलमस्यक्रियो 
मे । गच्छति ग्रामं देवदत्तः ग्रमिगच्छुतो देवदत्तस्य रामः स्वयमेव गच्छति । ्रारोहति 
हस्ती स्वयमेव । कमेस्थमावको मेँ । रेते बालःशयानं बाज्ञ जनकः प्रयोजयति , जनको 
बालं शाययति । शाययतो जनकस्यवालः स्वयमेवशाय्यते । यहां सोना खूप माव कर्मस्थ 
है । जहां कमे मे क्रिया इत्‌ बिशेष देख पदे वह कर्मस्थक्रिय होताहै जेत फटी 
हुईं लकडर्यो मं काटना र्य क्रियां प्रत्यत्त देख पडती है । दप ते भिदधातु कर्मस्य 
क्रिय है ॥ ७३० ॥ 
७३१ -तपस्तपः कमकस्येव ॥ अ५०॥३।१। ८८ ॥ 
सकर्मको मेँ तपः कर्म वाले ही तप का कत्ता कर्मवत्‌ हो यह सूत्र नियमा है 
कि सकर्मक धातुर्रौ को कर्मवद्‌ मावहोतेा तपधातु ही काहो । सो मी तपः कर्म 
वले ही तप धातुकाहो।क्षिन्तु रौर कमे वलेकान हो । वेदबतादीनि तपां्तिता- 
पसं तपान्त स तापप्तस््वगस्थिमृतः खगाय तपस्तप्य। । वेदत आदि तप तापप्त अथात्‌ 
तपस्या करमे वलि को सताप देते हे वह तापन अत्यन्त सख के लिये तप को यत्ने 
तिद्ध करता है । पिद्धले सूज ते कमेवद्धाव न प्राप्त था इपर ते विधान करिया । अ्न्व- 
तप्त तपस्तापप्तः । यहां ( ७२४ › इप्त से चिण्‌ निषेध हो कर सिच्‌ हो जाता है। 
तपःकमेक महण करने से यहां न हुश्रा । उत्तपति सुवरौ सुवर्शकारः । कार्करःकरट 
करोति कुवतस्तस्यकटः स्वयमेव क्रियते ॥ ७३१ ॥ 
७३२-अचः कमेकत्ेरि ॥ भ०॥२।१।६२॥ 
कमेकत्तौ म तशब्द परे हो तो श्रनन्त धातु से परे च्ज्तिको विण्‌ श्रदेश ह। 
अकारि कटः स्वयमेव । अकृत कटः स्वयमेव । कृषविलः केदारं लृनीते सनतस्तस्यके- 
द्‌रःस्वयमेव लयते । अलविष्ट केद्ारःस्वयमेव ( श्रचः ) इपर ्रहण मे यहां न हुमा । 
भेदि काप्ठं स्वयमेव । कम॑करँ ग्रहण से यहा न हु । श्रकारि कटो देवदत्तेन । गो- 
पालो गां ब्रनमन्ववरुणाद्धि, रन्धतस्तस्य गौः स्वयमेवान्ववरुध्यते ॥ ७३२ ॥ 
७३ ३-न सधः॥ अ०॥३।१।६९॥ 
रथि धातु से परे कमेकत्ती में च्लि के स्थान मं विश्‌ श्रदिश न हो । “अन्ववा- 
रुणल्ि गोः स्यमेवं । कमेकत्तं ग्रहण पे यहां न हुश्रा । अन्ववारोधि मोगोपासेन।७ ६६ 


२६५१ भावकम प्राक्रया ॥ 


७३ ४-चा ०-दुहिपच्योबहुल सकमकयाः ॥ 
सकमक दह श्रौर पच धातु का कर्त्ता बहुल करके कमेवत्‌ हो ॥ ७३४ ॥ 
७३५-न दहस्नुनमां यकृचिणो ॥ अ०॥३।१। ८९॥ 
दुह, स्नु, भौर नम्‌ इन धातुश्रां के कर्मवद्धाव मेँ यक्‌ ओर चिरा न हां । इसे 
दह धातु से यक्‌ का प्रतिषेषहै। श्रौर चिण्‌ तो विकस्य से करगे । गोपालो गां षयो 
दोग्धि दुहतस्तस्य गौः प्रयः स्वयमेव दुग्धे ॥ ०३५ ॥ 
७३६- दुहश्च ॥ भ०॥३।१।६३॥ 
दह धातु से परे कर्मकरत्त मँ विकल्प करके च्लि को चिण्‌ अ्रदेश ही । अदुग्ध 
गीः पयः स्वयमेव । कर्मकर्ता प्रहर से । अदोहि गोर्गोपालेन । ऋ्तुरुदुबरं पलाहितं 
फलं पचति पचतस्तस्योदुम्बरः सलोहितं फलं पच्यते । प्रस्नुते गौः स्वयमेव । प्रास्नोष्ट 
गः स्वयमेव । नमतेद्रडः स्वयमेव । अनस्त द्रडः स्वयमेव ॥ ७३६ ॥ 
७३.५--वा ° -सजियुज्योःर्येश्च ॥ 
सकमेक सरन्‌ श्रौर युन्‌ धातु का कत्तौ बहुल करके कर्मवत्‌ श्रौर श्यन्‌ हो । यह 
श्यन्‌ यक्‌ प्रत्यय का भपवाद्‌ है ॥ ७३७ ॥ 
७३८- वा ° -सजेःश्रद्धोपपन्ने कनेरिकमेवदूभावो वाच्य 
धिणात्मनेपदाथः ॥ 
्रद्धायुक्त कत्ता मे सृज धातु को कमेवद्माव कहना चाहिये । चिण्‌ श्रीर्‌ आत्म- 
नेद्‌ होने के लिये । मरज्यते मालाम्‌ । श्रद्धा से माला बनाता है । श्रि मालाम्‌ । 
श्रद्धा से माला बनाई । युज्यते बृह्यचारी योगम्‌ ॥ ७३६८ ॥ 
७३९ वा .-मपाकमकिरादिसर्नां चान्यत्राद्मनेपदात्‌ ) 
मृषण श्रथवाले, किरादि श्रौर सन्नन्त धातु्रों को आत्मनेपद से अन्यत्र प्रतिषेष 
कटना चाहिये । रथात उन को यक्‌, चिण्‌ श्रौर चिरवदूमाव न हों । भ्रौर श्रात्मने- 
पद्‌ हो । मूषाय मँ माता कन्यां मुषयति, कन्यां भूषयज्या मातुः कन्या स्वयमेव भूष- 
यते । श्रनुबुभुषत कन्या स्वयमेव । मण्डयते कन्या स्वयमेव । अ्ममरडत कन्या स्व- 
महामाप्यङारने दिवे हँ क्योकि “यङृविणोः प्रतिषेधे, इस वातिक ते केवल हेतुमत्‌ 
णिञ्च से प्रतिषेध है । ओर भारद्वानीय जो किमा से प्रतिमे पठते है बह उन्ही का 


च्या तकः ॥ =£ ? 


यमेव । अरलकुरते कन्या स्वयमेव । शअरलमकृतं कन्या स्वयमेव । किरादि ! अदकिरते 
हस्ती स्वयमेव । अवाकीष्टे हस्ती खयमेव गीर्यते मासतः स्वयमेव । अवगीषट मसः स्वय- 
मेव । चिकीर्षते कटः स्षयमेव । अ्रचिकीष्ठ कटः स्वयमेव । यहां इच्छा कन्नस्थ मी हे 
तथापि करोति श्रिया की श्रपेत्ता लेकर कर्म्मस्थ क्रिया जाननी चाहिये क्योकि करोति 
प्रथान है न्रौ इच्छा तो करोति के श्राधीन हे किन्तु स्वतत्र नहीं हे ॥ ७३९. ॥ 
७४ ०-वा ०~-यक्‌ चि णाः प्रतिषे हेतुमरलश्चिन्रूना- 
मपसख्यानम्‌ ॥ 

यक ओर चिण्‌ के प्रतिषेध में हेतुमान्‌ शि, धरि, श्रौर वञ्च इन का उपतस्तर्यान 
करना चाहिये । सि । कारयते कटः स्वयमेव । ध्र । उच्यत दरुडः स्वयमेव । उद्‌- 
शिश्रियत दर्डः स्वयमेव । तर्न । त्रूते कथाः स्वयमेव । अवाचत कथाः स्वयमेव ॥७४०॥ 

७९ १-वा०-भ)।रह।जीयाः पठन्ते-यक्विणोः 

प्रातिषपे शि्श्रान्य्यन्यि्जात्मनेपदाकमकाणाप्रषसख्यानयप्‌ ॥ 

पुच्छमुदस्यति. उत्पुच्छयते गोः। अन्तमांेतरयर्थ मान कर ॒गामुत्पुच्छयते । 
यह उप्रवस्था होगी । फिर कत्तेत्व ्रपेत्ता म । उत्पुच्छयते गोः होगा । उदपुपुच्छत । 
यहां यक्‌ रौर चिगा के पतिषेध से शप ओर चङ होते र| श्रनि रौर ग्रन्थ के 
आपृषीयत्व होने मे शिच के अमाव प्त के लिये हन का ग्रहण है । अन्ते मन्थमाचा- 
ध्यः श्रन्थते मेखलांदेवदत्तः । मन्थते ग्रन्थः स्वयमेव । श्रन्थते मेखला स्वयमेव । श्रग्र- 
न्थिष्ट । अश्रन्थिष्ट । विकुतेते # सेन्धवा : । फिर अन्तमीवितरयर्थं के प्रयोजनांश त्याग 
क्रिय से । विकुवते तैन्धवाः स्वयमेव होगा । भ्यकारिष्ट । व्यकारिषाताम्‌ । व्यकरारि. 
षत । यहां से चिरवद्‌भाव ° । व्यक्त । व्यकृषाताम्‌ । व्यङ्ृषत ॥ ७४१ ॥ 


७४ २-~कु षिरञ्जोः प्राचां रयन्‌ परस्मेपदं च॥ भ ०॥७।१।९०॥ 
प्रा्तीन आचार्य्यो के मत से कुष रोर रञ्ज धातुको कमवद्माव मं श्यन्‌ प्रत्यय 


मत ३ | इपक्ञतरे स बमत त्र रयन्त अस्यत र त्वत्र प्मषाक० हत बाक्िकि 


मत है । इसलिये स संमत से रवन्त अर्चन्त दर्वा प त प्मूषाक ०, इतत वाक्षिक 
म मूषाथकरं का गृहण क्रिया है अन्यथा महामाप्यकरार का भूषयते कन्या स्वयमेव । 
इत्यादि उदाहरण देना व्वथ हो इपर से यहां केयटने जो भषार्थक्रोका गृहण अरयन्तों 
ही के लिये मानाहै यहःउन का व्याख्यान श्रस्ंगत है ॥ 

# यां “वेः शब्दकम्भणोऽकर्मकाच,, इस से तङ है ॥ 


९६२ प्राट्मनेपदप्रक्रिया ॥ 


शरोर परस्मैपद्‌ हो । किन्तु यक्‌ आस्ममेषद्‌ न हो । कुष्यति, कुष्यते वा 1 पाद्‌; स्वय- 
भ ~ क (न * ~ क १ 

मेव | रज्यति रज्यते वस्व. स्वयमेव । यह प्राचां अह षकल्म के लियेहे । ओर ॑व- 
ह ग्यवस्था से माना जाताहं इस से लिङ्‌ लुट लिट्‌ रौर स्यादि विषय मे यह सूत्र 
नहीं प्रवृत्त होता । च॒कुपे पादः स्वयमेव । ररंने वस्त्र । कोषिषीष्ट पादः स्वयमेव ।र- 
ङन्तीष्ट वस्त्र स्वयमेव । को षिप्यते पादः स्वयमेव । रङ्कयते वस्त्र स्वयमेव । अकोषि 
पाद्‌: स्वयमेव । >रञॐन वस्त्रं स्वयमेव ॥ ७४२॥ 

इति कम्मं कत्ते प्रक्रिया समाप्ता ॥ 





भथ लकारायेध्क्रियाप्रारम्भः ॥ 

७2 ३-म्र भज्ञावचने द्ट्‌ ॥ भ०॥ ३।२। ११३॥ 

श्रमिज्ञावचन अ्रथौत्‌ स्मरतिबोधक उपपद हातो धातु पे लट्‌ प्रत्यय हां। यह ल 
ङ का श्पवाद्‌ है । अ्रभिनानाकि वत्स करमीरेषु वत्स्यामः । स्मरति बुध्यते चेतयते 
वा मित्र काश्यां पटिप्यामः ॥ १४६ ॥ 

७४ ९-न यदि 1 भ०॥३।२)।११६॥ 

यत्‌ शब्द्‌ सहित अभिज्ञावचन उपपद हदो तो लृट्‌ प्रत्यय न ही । अमिजानापि 
देवदत्त ! यत्कर्मीरेष्ववस्राम । यहां निवाप्त मात्र का स्मरण हे । इप्त से यह अगले पू- 
ज का विषय नहीं है ॥ ७२४ ॥ 


७४५--विभाषासाकाङक्षे ॥ भ० ॥३।२) ११४॥ 

श्रमिन्ञावचन उपपद हो श्रौर यत्‌ शब्दउपपद होवानहोतो धातु से विक- 
ल्प करके लृट्‌ हो साकाडइ्न्त श्रथ मं । अभिजानाति देवदत्त करश्मीरेषु वत्स्यामः । तज 
सच्छून्‌ पास्यामः । अ्रमिजानाप्ि दवदत्त कर्मीरेप्ववसाम तत्र सक्तुनापेवाम । य्‌ भमि 
जानापि देवदत्त यत्करश्मीरान्‌ गमिष्यामः; यत्कश्मीरानगच्छाम । यत्तत्रौदन मोदयामहे 
यत्तत्रोद नमभुरजमहि । अ्रयद्‌ । श्रमिजानासि देवदत्त करश्मारान्गमिष्यामः । कश्मीरा 
नगच्छाम तज्ौदने मोक्ष्यामहे तननोदनममुञ्जमहि । ल्य शौर लक्षण के सगन्ध से व- 
क्ता की श्राकाडइन्ता होती हे । उक्त उदाहरणो मँ निवाप्न श्योर गमन लक्तण हे श्चौर 
पान भोजन लकच्य हँ ( २९. ) से लिट्‌ विधान करये हँ यहां उत्तम पुरुष के तिषय 
म विशेष कहते है ।सुप्तमत्तयोरुत्तमः । महाभा० ३ २। ११५ । सत्त भर .मत्त के , 


प्रा रयात्कः॥ २६३ 


विषय भँ पारोक्ष्य भावं से उत्तम पुरूष होता है । सुप्तोहं किल विललाप | सुप्तौ. कि 
ल विललाप । मत्तान्वहं किल विललपि ॥ ७४५॥ 
७४६ -व। ° --परोक्लोल डत्यन्ता पहनवे च ॥ 
परोत्तलिट्‌ यहां अत्यन्त श्चरपहनव श्रधात्‌ मिथ्यापनमें मी लिट्‌ कहना चाहिये॥ 
नो खरिडकाज्ञ जगाम । नो कलिङ्गाज्ञ जगाम ॥ ७४६ ॥ 
५४७-हराश्वतो लङ्‌ च ॥ भअ०॥३।२।११६॥ 
भूत श्रनद्यतन परोत्त अथ मंह श्रोर शश्ठत्‌ शब्द उपपद तो धातु से लङ श्रौ 
लिट्‌ हो। इति ह श्रकरोत्‌ । इतिह चकार । शश्वदकरोत्‌ शश्वच कार ॥ ७४७ ॥ 
७४८ --प्रदने चासन्नकाले ॥अ०॥३।२। ११७॥ 
समीप काल के पृष्धने मं नो भूतय्रनयतन परोक्त है उप्त रथे मेंधातुसे लङ्‌ 
च्रोर्‌ लिट्‌ हो श्रगच्दृत्‌ क देवदत्तः । जगाम किं देवदत्तः कोरङिप्ी मे पता है 
ङि क्या देवदत्त गया ? । प्रर्नग्रहण से । जगाम देवदत्तः | यहां न इरा थ्सन्नका 
लसे श्रन्यत्र | मवन्तं परच्छामि । जघान कंप क्रिल वासदेवः|॥ ७४८ | 
७२९्-लट्स्म॥अ०॥३।२। ११८ ॥ 
भृत श्रनद्यतन परोक्त काल मं सम उपपददहो तो धातु मे लट्‌ प्रत्यय हो । यन- 
ति स्म युथिष्ठिरः । स्मे अन्यत्र | इयाज युधिष्ठिरः ॥ ७४२९ ॥ 
५५ ०--अपरां्ते च ॥ अ०॥२।२1११९॥ 


४) 


भत अनद्यतन परोक्त काल मेँमीस्मउपपद्‌ होतो षातुमेलट्‌ हो । एवं 

पिता नवीति स्म ॥ ७५० ॥ 
७५१-ननो एषटप्रातिवचन ॥ भ० ॥ ३।२।१२०॥ 

ननशब्द उपपद्‌ होतो प्रश्न कं उत्तर देने श्रथ मे मतक्राल मेँ वत्तेमान धातु 
लट्‌ प्रत्यय होअ्रङायीं. क्रि ननुफएरोमि मोः । मोचस्तत्र क्रं देषदत्त, नन्‌ ऋीमिःमोः। 
ए्ष्टप्रतिवचन से अन्यत्र | नन्वकार्पानमाणवकः ॥ ७५१ ॥ 

- ५५५ २-नन्वोर्वेमापा ॥ भ ० ॥३।२।१२१॥ 

न श्रोर नु उपप हों तो भशन के उत्तर देने मे मूत काल में वर्त्तमान धातुस्ते 
विकट्पक्ररकफे लट्‌ हो! कार्षः करि? बकरोमि । नाकाषै वा। नु करोमि। 


न्वेकाषे वा ॥ ७५२ ॥ 
ननयताः याधयकपासजतणयजकमननकदानतयसयस निमितस्य 
।‰., 


२६४ लकाराथै प्रक्रिधा 


9३ -{{र लुड्‌ चास्म॥ म ॥३।२।१२२॥ 
स्म रहित पुरा शब्द्‌ उष्षद्रहो तो भूत श्रनद्यतन कालम घातुत्ते विकल्प क- 
ररे लङ शरोर लट दां । वततन््ीह पुरा छत्राः | श्रवात्पुरिह पुरा दात्रा । प्म 
यथाम्राप्त हं । च्रवप्रनिह पुरा द्धाक्राः | उपुरिह्‌ पुरा द्यात्राः । भ्रस्मग्रहण से यहाँ 
लड नहुञ्रा। घ्मेछस्मप्ररा दुत युध्यन्ते ॥ ७५३॥ 
,५५४-याःस्पुरानिपान्यलट्‌ ॥ स ॥३।३।४॥ 
पषात स्तक यवत्‌ श्रौर पररा शब्द्‌ उपपद होतो भविष्यत्‌कालमें धतु से 


[४ 


लट्‌ प्रत्यय हो । यावद्‌ भरङ्क्ते । पुराभृङ्क्त। निपातव्रदण पते यहांन हुमा । याव- 


दास्यति ताव्द्धोदेयते । पुरयास्यति । यडां परा तत्तीया का एकवचन हे ॥ ७५४ ॥ 
५५५ विभाषा कदाकष्याः ॥ अ०॥३।३।५॥ 
कद्‌ भ्रौर काइ शब्द्‌ उपपद्‌ हों तो भविष्यत्‌ काल में धातु पते विकर्ष करके 
लट्‌ प्रत्यय हो । कदु भृङ्क्ते । कां मुक्ते । कदामोच््यते । भोक्ता । कहिं भोत््वते । 
भोक्ता ॥ ७५५५ ॥ 
७५६ र ठुत्ते लिपसायापर्‌ ॥ भ ॥३।३।६॥ 
किं शब्द्‌ का प्रयोग उपपदं हो ता भविष्यत्‌ कालिक घातु से लाम की इच्छा 
श्रथसें व्रिकरस्प करके लट्‌ प्रत्ययो के कतरं कतम वा ददाति; दस्यति; दाताप्तिः 
वा । कोई लामकी हृच्छा वाला पदता क्रितुमकिप् को दोगे। लिप्पा श्रयन्ते 
अन्यन्न । कृ; पाट्लिपृन्नं ममिप्यति १ ॥ ७५६ ॥ 
१५५. लिष्स्यम्मानसिडो च ॥ अ०॥३।३।७॥ 
श्रमीटपवायिसने भ्षिद्धि गम्यमान हो तो भविष्यत्काल में घातु से विकल्प करके 
ल्‌ प्रत्यय हो । यो घन ददाति सर स्वगं गच्छृति। यो धनं दास्यति सर स्वर्ग गमि- 
प्यति । यो धनं दाता सरस्व गन्ता । धन देने स्वरी प्रप्त होता ह इतत प्रकार धन 
चाहता हु्रा देने वाले को उस्प्ाह कराता है ॥ ७५७ | 


७५८ -ल)उधख्चए च ॥ अ०॥३।३।८॥ 


विध्यादिक जो लोट्‌ के श्रथ ह वे नप से जाने जाव उस श्रथ मे वर्तमान धातु 


= क 
= 
[र 


से मविष्यत्‌ काल में विकल करके लट्‌ प्रत्यय हौ । उपप्यायश्चेदागच्छति, अम- 


्ास्यातफ्रः ॥ ६६५ 


मिष्यति, भआमन्तावा । अथत्वे व्याकरणमर्ध्राप्वि } यहां उपाध्याय का श्चागमनप- 
दानि क्ीप्रेरणा को विदित कराता ह ॥ ७५८ ॥ 
0 हर 

७५५९-लिङ्‌ चोध्वेमोहूतिके ॥ भ ॥३।२१।९॥ 
लोडथेलन्नण मँ वत्तमान धतुसे दोवीते उपर जो भविष्यत्‌काल उप्त में 
विकल्प करके लिङ्‌ ओर लः? रहो । उपाध्यायश्चदागच्छति, जगमिप्यति, श्रागन्ता वा 
श्रथ त्वं छन्दोऽधीष्व ॥ ७५५९ ॥ 

६ 9-वत्तंमनसामप्यि कत्तमानवहा ॥ अ ॥३ । ३।१३१ 


वमान के समीपकाजो भत वा मत्रिप्यत्‌ काल उव मं वत्तमान धातु से वतै 
मानवत्‌ प्रत्यय विकल्य करके हो । रथात्‌ भ्वतमनि लट्‌ ,दस सूत्र पलकर “उणा 


दयो बहुलम्‌) इस सत्र पय्येन्त वतमानाधेकार मं निस्त. मिमित्तप्िजो २ प्रत्यय 
कषे है वे उन्दी निमित्तो ते वर्तमान समीप यत वा भव्रिप्यत्‌ काल में विकल्प करके 
हां । कदा देवदत्तागतोपि, अयमागच्छामि । स्ागच्छन्तमेव मां विद्धि । च्रयमगमम्‌। 
एषेस्तयागतः । कदा देवदत गमिप्यसि, एषगच्छामि । गष्च्चुन्तमेव मां विद्धि । एष ग- 
मिष्या । गन्तासि । सामीप्यग्रहण से श्रपिकालत फी वक्ता म नहो । परुदमच्डुत्‌ 
पाटलिपुत्र वर्धण गमिष्यति ॥ 
७६ १-मदासायां भूतवच्च ॥ भ०॥३।३। १४६४८॥ 

पाशा गम्यमान होतो मविष्यत्‌ काल में धतु से कल्प करके पृतवत्‌ श्रोर 
वर्तमानवत्‌ प्रत्यय हो । अप्राप्तप्रियवस्तु के पाने की इच्छा करने को श्राशंप्ा कहते है । 
उपाध्यायशचेदागमत्‌ । आगतः । श्रागच्डति । आर्गतप्यति वा । एते वयं म्यक्ररण- 
मध्यगीषमाहि । एते वयं व्याकरणमवीतवन्तः । अर्थपहे अध्येप्यामहे । यहां ^सामम्या 
तिदेशे विशेषानतिदेशः» दूस परिमाषाबल से लङ श्रोर लिट्‌ नदीं हाते हें । श्राशृषप्र 
हणसे यहां न हुञ्रा। श्रागमिप्यति ॥ ७६९ ॥ 

५७६२--च्तिप्रवचने खट्‌ ॥ अ०॥३।३।१३३॥ 
ज्तिप्रवाची उपपद हो ओर आशंसा गम्यमान हाती मिप्यव्‌ङलमें घानृ मे र्ट्‌ट्‌ प्र 
व्यय, हं । यह पिले सूत्र का ्रपवाद्‌ हे । उपाध्यायश्चत्‌ ज्तिपरमागमिप्यति । सषि 
प्र व्याकरणमष्येष्यामहू । शुघ्रमाशुत्वरितमध्यप्यामहे वा ॥ ७२२ ॥ 


७६ ३ -भराङसा वचने लिङः ॥ भ०॥३।२। १३९४ ॥ 
भ्मारंसा कहने वाला पद उपपद्‌ होतो धातु से लिह प्रत्यय दो । सह (७६६) 


२६६ लकारा प्रक्रिया ॥ 


मूत्र का श्चपवाद्‌ हे । उपाष्यायश्चेदागच्छेत्‌ ्आशंतेऽषीर्याय । श्राशु नेऽवकपयेयुक्तो- 
धीयाय । अशमे ज्लिप्रमधघीयीय ॥ ७६३ ॥ 
७६ ९- नानद्यतनवत्‌ क्रिपाप्रबन्धसामीप्ययोः॥भ ०।३।३।१ ३५॥ 
करिया के प्रबन्ध ओर्‌ परामीप्य मे श्रनद्यतनवत्‌ प्रत्यय न हो । श्रथीत्‌ भृत ्रनः 
यतन मं लङ्‌ रौर भविष्यत्‌ अनद्यतन मेंज्ञट्‌ विहित है वे नही । करियाप्रनन्ध 
( क्रिया का निरन्तर्‌ होना ) सामीप्य ( तुल्य जातीय से अव्यवधान ) करियाप्रजन्ध 
यावज्जीवं भृशमन्नमदात्‌ । यमन्नदास्यति । यावञ्जीवं परोध्यापिपत्‌ । यावज्जीवमध्या- 
पयेष्यति । स्रामीप्य, ययपासनास्यतिच्छांता, एतस्यामुषाध्यायोग्नीनाषित । सोमेनायष्ट) 
गामदेत । येण्ममावास्याऽऽगामिनी, एतस्पामुपाष्यायोग्नीनाध्यास्यते । सोमेन यद्यत । 
सर गां दास्यते ॥७९४॥ 
७६ ५-भवेभष्यति मयांदावचनेऽवररिमिन्‌ ॥भ ° ॥३।३।१३६॥ 
उरले माग का लेकर मयादा हो तो मकिष्यत्‌ काल में श्रनयतनवत्‌ प्रत्यय न 
हो । ्रापाटलिपुत्राद्‌ योयमध्वा मन्तन्यस्तस्य यदवरं कौशार्न्यास्तत्र स्थास्यामि । मवि 
ष्यत्‌ के रहण से यहां न हुश्रा । ्आपारज्िपुत्राद्योयमध्वागतस्तस्य यढ वरं कौशाम्न्या- 
स्तत्र युक्ता श्ष्येमहि । भर्यादावचन से अन्यत्र । योयमध्वानिरवधिको गन्तन्यस्तस्य 
यद्वरं काशाम्ड्यास्तत्र मोक्तास्महे । अरवरसिन्‌ यडण से यहां न° । आपाटलिपृत्राद्‌ 
योयमध्वा गन्तव्यस्तस्य यत्‌ परं केोशाम्डयास्तत्र मोक्तास्मरे ॥ ७९५ ॥ 
,७& ६-कालविभाम चानहरज्नाणाप्‌ ॥ मर ॥ ३।३।१३५.७५) 
समय की मयादा के विमाग म उरे त्रिभाग की अपन्ता हो तो भविष्यत्‌ काल 
मं श्रनद्यतनवत्‌ प्रत्यय नहो। जो वह मयोद्‌ात्रिमाग त्रहोरात्र स्ंजन्बी न हो। योयं 
सवत्सर श्रागामी तत्र यद्क्रमाग्रहायगयास्तत्र युक्ता श्र्येप्यामहे । भविष्यतूग्रहण से 
यहां न हुश्रा । योयं वत्सरोतीतस्तस्य यदतरमायाह!यर्यास्ततच युक्ता श्रध्यमहि । म- 
यादा से श्रन्यत्र । योयं निरवधिकः काल श्रागामी तस्ययद्वरमाग्रहाय ख्यास्तत्र युक्ता 
श्रध्यतास्महे । श्रवरभाग की अ्रपेत्तामे यह होगा। ओर परभाग म॑ श्रगले मूत्र से 
विधान करेगे । अननहोरात्र म्रदण से यहांन हुमा । योयं माप्त ञ्मागामी तस्य यवर 
पञ्चद्शरात्रस्तत्र युक्ता श्रष्येतासमहे । योयं क्विशद्रात्र आगामी त्य योदरोद्धमाप्तस्तत्र 
यक्ता श्रष्येतास्महै । तच सक्तूत्‌ पातास्मः । सब्र प्रकार से अहोरात्र के स्प मे प्रति 
पेष हे ॥ ७६६ ॥ 


आ्रार्यातकः ॥ २६० 


७६ .१-परास्मन्‌ विभाषा ॥ म०॥२।३। १३८ ॥ 

समय की मयौदा के विभागमे परमाग की अ्रपे्ताहो तो विकरप करके श्रन- 
्तनवत्‌ प्रत्यय नहो। जो वह मर्यादावचन अहोरात्र संबन्धी विभागमनददो 
योयं संवत्सर श्रागामी तस्य यत्परमाग्रहायरयास्तत्रयक्ता श्रष्येष्यामह । शअ्रध्यताम्महे। 
त्ननहोरात्र से अन्यत्र । योयं्धिशद्रात्र ्रागामी तस्य यः परः पञ्चदशरातरस्तच्नयुक्ता 
भ्नष्यतास्महे । मविप्यत्‌कराल मे अन्यत्र योयमध्वागन्त्य आपाटलिपुत्रात्‌ तस्य यत्परं 
कौशाम्ब्यास्तत्र श्रध्यतास्महे ८ ९३ ) सूत्रसे लृड्‌ विधान कर चेर उप्तका वि- 
शेष व्याख्यान करते हँ । दक्तिणोनचदायास्यन्नश॒कटं पय्याविप्यत्‌ । यदि कमलकमा- 
हा स्यन्न शुकटं पयाभविप्यत्‌। श्रमोत्तयत भवान्‌ प्रेतेन यदि मत्तमीपमागमिप्यत्‌ । यहां 
स्न भविष्यतकाल सेबन्धी काय कान होना हेतमान्‌ ज्रौर दक्तिणमार्मगमन श्रादि 
हैतु ह तथा भविप्यत्‌काल विषयक हेतु ओर हेतुमान्‌ की अतिपत्ति वाक्य से प्रतीत 
होती है ॥ ७६७ ॥ ¦ 

७६८-भृते च ॥ ३।३।१४०॥ 

लिङ्‌ निमित्त म क्रियातिपत्ति हो तो मृतकालमे भी लृङ्‌ प्रत्यय हो । दष्टोम- 
या मवत्पु्ोऽनार्थी चङ्क्रम्यमाणः । श्रपरश्च द्विनो बाष्मणार्थो यदि स्र तेन रभि 
विष्यत्‌ तदाऽमोक्त्यत नतु भुक्तवान्‌ । अनन्येन पथा स गतः ॥ ७६८ ॥ 

५६९ -~वोताप्याः ॥ भ ० ॥२३।२।१४१॥ 

यहां से लेकर “उताप्योः समथयोरसिङ" इप्त सूत्र पयन्त जो विधान करगे वहं 
लिङ्‌ के निमित्त मेँ क्रियातिपत्ति हो तो लृङ्‌ विकर करके होता है यह अधिकाद्‌ 
समना चाहिये (्िभाषाकथमि ०” यह करेगे स॒ के विपय मे कथं नाम तत्र भवा 
वृषलमयाजयेप्वत्‌ । याजय वा ॥ ७६९ ॥ 

७.७०- गहायां लडपिजात्वोः ॥ भ०॥२।३।१४२॥ 

कुत्सा अर्थ मं रपि श्रौर जातु उपपदहों तो धातुसे लट्‌ प्रत्यय हो सामान्य 
काल में। कालविशेष विहित जौ प्रत्यय रह उन कौ यह परत्वसे बाध लेता ई । 
्मपितन्न मवान वृषल यानयतिनातु तन्र भवान्‌ वृषलं याजयति । गर्हामहे । श्रहो श्र 
स्थाय्यमेतत्‌ । लिडनिमित्त के श्रमावपते यहां क्रियातिपत्ति म लृङ्‌ नहीं होता ॥७७०। 

७.७१-विभाषा कथभिलिङ्‌ः च ॥ भ०॥३। ३।१९३॥ 
कथम्‌ शब्द्‌ उपपद हो श्यैर निन्दा पाई जाय तोधातु से लिङ श्रौर ल्‌ 


२६८ लक्ताराथं प्रक्रिया ॥ 


प्रत्यय प्रिकत्य करक हो | कथं नाम त्र मवान्‌ वृष्रनं याजयेत्‌ । कम तेत्रमवान्‌ 
वृषलं याजयति । बिकट प्तमं। कथ नाम तञ मतान्‌ वृषतं यानपरिप्यति | कथं 
नाम तत्रभवान्‌ वृषल यानयिता । इत्यादि यहां लिङ्‌ निमित्त ह इप्त प भूतकाल की 
क्रियाविपाति विवन्ता मे विकल करके आर मविष्यत्‌ काल कौ मं नित्य च्प्ड्‌ होता 
है ॥ ७५७१ ॥ 
,५,१२-क्रिरते लिङलटो ॥ अ०॥३।२। १४४ ॥ 
क्रिम्‌ शव्द का प्रयोग उपपद्‌ हो अर गह पाई जायतो धातुत्ते लिङ्‌ श्रौर 
लङ प्रत्यय ह । यहां लिङ्‌ अह लट्‌ की निचरृत्तिके लिये दहें। कौ नाम वृषलो यं 
तत्नमवान्‌ याजगेत्‌ । यं तत्रमवान्‌ टृषलं याजयिष्यति । कतरो नाम तत्रभवान्‌ वृषल्ल 
याजयेत्‌ । यानयिप्यति । भृतक्राल की करियातिपात्ि मे विकल्प करके चङ्‌ रौर मरि- 
प्यत्‌ सवन्धी मं नत्यही खड्‌ होगा । को नाम वृषलो यं तत्रभवान्‌ य नायेप्यत्‌॥७७२ 
च 
५५ ५३-मन्‌ककृप्त्य तद याराङकुदत्त अप ज ०३ । ३ । १६५५) 
द्रपसमावना ओर त्रस अथे मं करिम्‌ शब्द्‌ का प्रयोगउपपद्होवानदहयेतो 
धातु मे लिङ आर्‌ लृट्‌ प्रत्यय हो । यहां अधिक शच्रचव्रालि ५खनव्रक्ठपति, शष्द का 
पृवंनिपात्‌ क्रंतरत्त आर च्रकिवृत्त मे अर्थो के यथास्य न होने का प्रकाशक है। म- 
वान्‌ गुरं निन्दिप्यति । कः कतरः कतमो वा मुरं निन्देत्‌ । निन्िष्यति वा । श्रमधै 
न मषयामि । तत्रभवान्‌ गुरं निन्दत्‌ । निन्दिष्यति वा । को नाम गुरुं निन्देत्‌ । निन्दि 
प्यति वा । लङ पृवौक्यम के तुल्य० । जपे । नावकल्पयामि तत्र मवान्‌ दृषलम- 
यानायेष्यत्‌ ॥ ७७३ | 
५.५ ४-फकिंङिलास्त्पथेयु लट ॥ अ०॥३।३। १४६ ॥ 
गिंकिल श्र श्रस्त्यर्भक धातु उपपद होतो अनवक्लपि नौर अमष अर्थम 
धतु प्त लृट्‌ प्रत्यय हो । कफल शब्द्‌ क्रोधका प्रकाशक है । श्रस्स्यथक । 
अस्ति, मवति, वियति । यह लट तै का अपवाद्‌ | रिक नाम तत्रमकान 
वृषलं याजयिष्यति । श्रस्तिनाम तत्र मवान्‌ वृषलं याजयिष्यति । नश्वद्षे । नमयामि) 
इत्यादि । यहा लङ नदीं प्राप है ॥ ७७४ ॥ 
७,५५- जातुयदोर्लिङ्‌ ॥ भ० ॥ ३ । ३ । ५९७॥ 
नातु श्रीर्‌ यद्‌ उषपद्‌ होतो षातु से लिङ्‌ टो । यह लूट का श्रपवादं है । नातु 


ऋरयातक्रः॥ २६९ 


तत्रमवान्‌ गुरं निन्देप्‌ । यन्नाम तत्र मवन्‌ गुरं निन्देत्‌ नावकल्पयामि । नमधयाम्‌ | 
लृङ्‌ पृववत्‌ ॥ ७७५ ॥ 
५९५६ -- वा: -जाल यदालडक धान यदायदयास्पसख्यानम्‌ ॥ 
° यदा मवाहेधः त्तखय यानयत्‌ । यादे मकैद्रधः त्तत्रिय याजयत्‌ । नावकर्पयाम 
न मयामि । भृत, मविप्यत्‌ क्रियःतिपात्ते विवन्ता मं पूववत्‌ लुङ हगा ॥ ७७६ ॥ 
७७.७-यञ्खयत्रयोः ॥ अ०॥३।३२। १६८ ॥ 
यच्च वायश्र उपपद्‌ ही श्रोर भ्नवतनृति तथा मपे गम्यमान होतो धातु से ज्ञ 
ङ प्रत्यय हो यह लट्‌ का श्रपवाद्‌ हं । यच्च तत्रमवान्‌ गुरुं निन्देत्‌) यत्न तच्र मवान्‌ 
गरं निन्देत्‌ ¦ नावकल्पयामि । नमषयामि । क्रियातिपत्ति मं पववत्‌ लङ हाता ६।७७५७॥ 
७८-गहायांच॥अ्र०॥२।३।१४२९॥ 
गहा गम्यमान हो श्रौर यच्च, चत्र उपपद्‌ हां तो धातु से लिङ प्रत्यय हौ । यह सत्र ल- 
कारौ का श्रपवाद्‌ है । यच्च यत्र वा तेत्रभवान्‌ वृषले याज्येत्‌ । गरहीमहे ्रन्यास्य 
मेतत्‌ । क्रियातिपत्ति मेँ पूववत्‌ लड होता है ॥ ७७८ ॥ 
७७९-चिन्नीकरणे च ॥ भ०॥३। ३९ १५०॥ 
यच्च यत्र उपपद हों श्रार्‌ कै्जीकरस गम्यमानहोतो धातु से लिङ्‌ प्रत्यय 
हो । चित्रीकरणा श्राश्नय्यं अदभुत विस्मय करने य्य को कहते है| यच्चयत्रवा 
मवान्‌ वृषल्त याजयेत्‌ । आश्चय्य मेतत्‌ । क्रेयातिपत्त मे यथाप्राप्त लङ होता रे।॥७७९ 
७८ ०~रोपे लृडयदों ॥ अ०॥३।३1 १५१॥ 
यदि शब्द्‌ भिन्न यच्च यत्र से श्रन्य उपपद्‌ हो श्रौर चित्नीकरण गम्यमान हो 
तो धातु सेर प्रत्यय हो| सरला का अपवाद हे | त्रश्चर्यं वनित्रमद्भुतम्‌ अ- 
स्थो नाम पव॑तमारोत्त्यति \ बाप्ररोनाम व्याकरणमष्येष्यते । अयद्िग्रहण पे यहां न हु 
श्राश्चयै यदि सोऽधीयीत । इम विषय मे लिङ्‌ निमित्त के भ्रमाव पतै लङ नहीं 
होता ॥ ७८० ॥ 
७८१ --उतप्योः तमयेयोलंङ ॥ भ०॥ ३। ३ ¡ १५२॥ 


समानार्थक उत श्रोर अपि उपपद हां तो धातु मे लिङ्‌ प्रत्यय हो 1 श्रङ्गीकीर 
र्थं म उत, श्नमि, समानाधक ह । उव ुय्योत्‌ । अपि कुय्यात्‌ उताधापीत । श्र- 


२५७० लकाराथेप्रक्रिया ॥ 


प्यीयीतं । हां यह करगा वा पेया । प्मधग्रहण मे यहां न हुश्रा । उत दर्डः प- 
तिष्यति । श्रषिद्रारं धास्यति । दरड गिरेगा द्भार को ढपलेगा | यहां प्रश्नप्रच्डा- 
द्न गम्यमान है “वोताप्योः यह निमित्त पृरा हो गया अन यहां से लेकर मृतकाल मे 
मी किातिषतित मं नित्य लृङ्‌ होगा ॥ ७८१ ॥ 
७८ २-कामप्रञेदनेऽकचित्‌ ॥ भ्र ॥३।३। १५३ ॥ 
कञ्चित्‌ शब्द्‌ न उपपद्‌ होतो श्रपने ्मिप्रायके प्रकाश करनेमे धातु से 
लिङ्‌ प्रस्यय हो । यह सतर लकारो का अपवाद्‌ हे । कामो मे गच्छेद्‌ भवान्‌। भ्रमि 
लाषा इच्छा वा मम म॒ञ्जीत मवान्‌ | श्रकृच्चित्‌ कहने पे यहां न हुश्रा | कश्चिज्जी- 
वति ते माता ७८२ ॥ 
७८ द-संभावनेलमितिचेटितिद्धा प्रयोगे ॥भ ° ॥ २।३।१५९॥ 
नो सिद्ध श्रलम्‌ शब्द का प्रयोग न करिया जाय तो च्रलमथे सम्भावन मे वत्त 
मान धात से विड प्रत्यय हो । जहां वाक्य म अ्रलम्‌ शब्द का श्रे परिपुणेता ्- 
यात्‌ प्रौढपन गम्यमान हो ओर उप्त काप्रयेगन हो वहां सिद्ध अलम्‌ काश्चप्रयोग 
तथा क्रियाश्रौ म योग्यता का निश्चय करना सभ्मावन समभ्ना चाहियं | यह सज 
लकारो का श्रपकाद्‌ है । श्रपि पर्वतं शिरप्रा भिन्यात्‌ । श्रि द्रोणपाकं मुरजीत । 
श्रसम्‌ प्रहण से यहां न हश्रा | विदेशस्थो द्वदत्तः प्रायेण राम गमिष्यति । निद्धा- 
प्रयोग ग्रहण से यांन हुश्रा । अ्रल् कृष्णोहस्तिने हनिष्यति । मृत वा मविष्यत्काल 
की क्रियातिपात्ते म नित्य लङ्‌ हाता £ ॥ ७८३ ॥ 
७८ ए-विभाषाधातो सम्भावनवचनेऽयदि ॥ श्र ० ॥ ३। ३।।१५५) 
यटशब्द वर्मित अलमथ समावन श्रथ का कहन वाला धातु उपपद्‌ होतो धातु 
से विकल्प करके लिङ्‌ प्रत्यय हो नो तिद्ध प्रलम्‌ काश्रप्रयोग हो । पृवसूत्रते नि 
त्य लिङ प्राप्तया विकरप के लिये यह सूत्र हे । सभावयाम भुञ्जीत भवान्‌ । स मा- 
वयामि मेच्यते भवाय । श्य्‌ ग्रहण से यहां न हुभ्रा । संभावयामि यद्ूभज्‌जीत 
मवान्‌ ॥ ७<४ ॥ 
न क, (१ 


७८५५ हे तहेतमतोलिड ॥ अ०॥ ३।२। १५६॥ 


भ 
०८ 


हेत्‌ कारण श्रौर हेतमत्‌ निप्र मेँ कारण रहे ्रथीत्‌ एल उन मँ वत्तैमान जो 
धातु हौ उस्र से लिङ्‌ प्रत्यय विकस्य करके हो । दक्षिणेन चेद्‌ यायात्‌ न शकटं प- 
याभवेत्‌ । यहां दक्तिशमा्मं से यानाहैतु रौर अ्रपरिपूर्ति होना फल है । लिङ्‌ वत्तं 


लकाराथेप्रक्रिया ॥ २७९ 


५५ 


मान था पना्सिङ ग्रहणा प्रोष काल के संग्रह करने के लियि रहै । इस से यह लकार 


भवेष्यत्‌ काल मे होता है । द्वितीय पत्तमें ठट । द्तिणेन चेद्यास्यति न शकटं पयां 
मविष्यति । मविप्यत्‌ के नियम से यहां न हुमा । हन्तीति पलायते । वपतीति धा- 
वति । क्रियातिपत्ति यं लृड्‌ होता ह ॥ ७८५ ॥ 
- ७८६-इच्छारयेषु लिङ्लोटौ ॥ भ०॥३। ३। १५७॥ 
हृच्छा श्रथ वले घातु उपपद्‌ हां तो धातु से लिङ ओर लोट्‌ प्रत्प्रय हां । यह 
पतत्र लकारे का अपवाद्‌ हे । इच्छामि मञ्जीत भवान्‌ । इच्छामि भुक्तां भवान्‌ का- 
मये । प्रार्थये । पठतु मवान्‌ । कामप्रवेदने चते । महाभाप्य० । ३।३। १५७, नो 
श्रत्यन्त इच्छा विषदेत करना गम्यमान हो तो उक्त लिङ्‌ प्रत्यय हो यह कहना चा- 
हिये अथात्‌ यहां न रहो । इच्छन्‌ कटं करोति ॥ ७८९ ॥ 
५८.-लिडः च ॥ स०॥ ३। ३।१५९ ॥ 
समानकस्तौ वाले इच्छाथकर धातु उपपदहांतां धात से लिङ प्रत्यय हो । भ- 
जजीयेतीच्डति । अधीर्ययतीच्डति । क्रियातिपत्ति मं लङ हाता है ॥ ७८७ ॥ 
५८ ८-इच्छाधम्यो विभाषा वत्तमाने॥भ्० ३।३। १६०.॥ 
इच्छाथक धातुर््ो से वतेमान काल में विकल्प करके लिङ्‌ प्रत्यय होता है । 
इच्छंति । इच्छत्‌ । कामयते ! कामयेत । वष्टि । उश्यात्‌ । प्रथम ( ७७ "^ ६४ ) 
सेलिङ््‌ श्रोर लोट का विधान करियाहै। यब उस विपयके क्रम से उदाहरण देते ह 
जत । विधि, भवान्‌ पठेत्‌ ¦ म्राम मवरानागच्छृत्‌ । निमत्रण, इह भवान्‌ मृञ्जीत । आ- 
मन्रण, इहमवानाप्तीत । अधीष्ट, भवान्‌ पत्र मध्यापयत्‌ । संप्रश्न, किं मो वेदमधी 
यौय । प्रान, मवतिमे प्राथेना व्याकरणमधीयीय । इप्रीप्रकार लोट्‌ भीं हागा। मवान्‌ 
पटतु इत्यादि ॥ ७८८ ॥ 
७८९ -प्रेव(तिसगेप्राघकालेष कूत्यादच ॥ भ०॥३।२ 1 १६३॥ 
प्रेष ( प्रेरणा करना ) श्रतिसर्म ( इच्छा पूवक आज्ञा देना ) प्राप्तकाल ( का- 
यके समय का श्रवसर पाना ) इनश्र्थौ मे घातु से कृत्य सन्नकर रोर लोटशैप्रस्यय 
# व्रेषातिसगे० सत्र की व्याख्यामे नो कोमुर्दौकारने लोट्‌ का अनुक्रपण कर 
केवल.उस को प्राप्तकाल श्रथंदहीकेलिये माना हे यह उन का मानना असङ्गतं हे 
क्योक्रं उक्त सूत्र की व्याख्या जो महामाप्यकारने कौ हं उप्त का स्पष्ट विदित हौ- ` 
ताहै कि प्रेषादि तीन अर्थी मं लोट्‌ प्रत्यय होतार यथा अय प्रेषादिष्वषु लोट्‌ 
विधीयते स विरोषविहितः सामान्य विहितान्‌ कृत्यान्‌ इत्यादि महामाप्य ०३।३ ।१६३।) 


२५ 


२७९ प्;[र्यालतकः ॥ 


५. ^ € ( „(= ० 
हो । कृत्य, मवता कटः करणीयः । कत्तव्य: कटः कृत्यः कायः इत्यादि । लोट्‌ करो- 
तु कट भवानिह प्रेपितः भवानतिसुष्टः । मवतः प्राप्रकालः कटकरणे ॥ ७८९२, ॥ 


¢ ९ ०, 


५९. ८1 लड चाप्व महत क ॥ अन २२ । ३६९ ॥ 
प्रपादि श्रथ गम्यमानरदींतोदो ष्डीसे उपर जो भविष्यत्‌ कालहेदप्तमें 
वत्तमान प्रातु से लिङ्‌ ऋर यथाप्रास कृत्यलट्‌ भी हां । मुहूत्तोदपरि भवता ख 
ल॒ कटः क्तव्यः करणीयः काय्यः | मवान्‌ खल कटं कुय्यौत्‌ भवान्‌ खलु कटं 
करोतु । मवानिहप्रषितः । अतिमरष्टः प्राप्त कालोवा ॥ ७९० ॥ 
५९. १-स्मं लट्‌ । अ०॥३।२३। १६५॥ 
प्रषादि श्रथ गम्यमान हो स्मश्ब्द्‌ उपपद्‌ हौ तो ऊर्ध्वं मोद्त्तिकं अथेमे 
वत्तमान धातु से लोट्‌ प्रत्यय हो । यह लिङ्‌ श्रौर कृत्य प्रत्ययो का अपवाद ३ै। 
मुहत्तादृध्वं मवान्‌ कटं करोतु स्म । माणखवकमध्यापयतु स्म ॥ ७९१ ॥ 
५९. २-अरधीष्टे च ॥ भ ॥३।२३। १६६ ॥ 
सत्कारपूरविका चण्टा गम्यमान त्र्‌ स्म उपपद्‌ होतो धातुप्ने लोट्‌ प्रत्यय हो, 
यह लिङ्‌ का अपवाद ₹। ङ्ध स्मरानन्‌ मारावकमध्यापय ॥ ७९२॥ 
७ ९२-- सटः यद्‌ ॥ मत ॥२३) २६१६८ ॥ 
काल, समय श्रार वेला तथा यद्‌ शब्द्‌ उपपद होतो धान्‌, से लिङ्‌ प्रत्यय हो) 
यह तुमुन्‌ प्रत्यय का श्रपवाद्‌ है । काला यद्भुञ्जीत भवान्‌ । समयो यदुमुञ्जीत मवान्‌ 
वला यद्भुञ्जीत भवान्‌ ॥ ७९६ | 
७९ १-अर्ह रत्यतचरच ॥ अ०॥ ३1 ३। १६९ । 
रहं कत्ता वाच्य वा गम्यमान हतो घातु से त्य, तृ मौर लिङ प्रत्यय 
हो । मवता खलु कन्या वोढन्या । वाद्या । वहनीया वा भवान्‌ खलु दःन्याया वोढा । 
मवान्‌ खलम कन्यां वहेत्‌ ॥ ७९४ ॥ 
,५९५५--एाङ्ि लिङ्च ॥अ॥३।३। १७२ ॥ 
शक्तिग्रथ मे घातु से लिङ ओर कृत्य प्रत्यय हो । भवता खलु मारो वोढभ्यः। 
वहनीयः । मवान्‌ खल भारं तरेत्‌ । मवानिह शक्तः ॥ ७९५ ॥ 
७९६--मारः लङ ॥ अ०॥ ३।३॥ १७५ ॥ 


माङ उपपद होतो धातु से लुङ्‌ प्रत्यय हो यह सन लकारो का श्रपवादः है 
मा कार्षीत्‌ ॥ ९.2 ॥ 


लकाराय प्रक्रिया ॥ २०३ 


७९१ स्मोत्तरे लङः च ॥ अण ॥३।२। १.७६ ॥ 
स्मजिप्तसे परे हो वह माड शब्द उषपदहो तो धातु समे लङ्‌ श्रौर लङ्‌ प्रत्यय 
हो । मास्म करोत्‌ । मास कार्षीत्‌ । मास्म हरत्‌ । मास्म हार्षीत्‌ ॥ ७९७ ॥ 

९ ८ ~ -ध ति धिद्न्य प्रत्ययाः ॥ भण ।३२ ९) ॥ 
धात्व संबन्ध काल मे प्रत्यय हों । अर्थात्‌ नित २काल मै प्रत्यय कहे है उन 
से श्न्यत्र मी हों । श्रमिष्टोमयाजी तज पत्रो जनिता । करतः कटः श्वो मविता। भ 
वि कृत्यमासीत्‌ । च्मिष्टो यानी, यह भूतकाल शौर जनिता थद भविष्यत्‌ काल में 
हे यहां मूतकाल जनिता ऊ मव्रिप्यत्‌ काल का सम्बन्ध पाकर साधर होता है श्रष्टाध्या- 
यके क्रम से प्रत्ययामिकरार वत्तमान था तथापि यहां प्रत्ययग्रहण का यह प्रये[जनन 
है कि धात्वधथिकरार से अरन्यमी प्रत्यय धातु संबन्ध कालम हो जति । गोमानापीत्‌ 
गोमान्‌ भविता यहां ग्रो विद्यन्ते ऽस्य, इप्न व्रिग्रह से वत्तमान काल मेँमी किया 
हश्रा मतुप आसीत्‌, भविता इन क्रियापदो के सवेष मे मृत मरौर भविष्यत्‌ कालका 
कहने वाला टोता दै ॥ ७९.८ ॥ 

५९ ९ - क्रियासम मिह र लोट्‌ लाटो हिष्वावाच तध्वमोः॥ 
भण ।२। 2 ।२॥ 
क्रियासमभिहार ८ वार २ होना निरन्तर हना) अ्रथेमें पातुमे लोट्‌ भीर 
उस लोट के स्थान मं परस्भेपद्‌ हि, श्रौर आत्मनेपद स्वश्मदेश हां । तथा त ओर 
ध्वम्‌ भावी लोट्‌ के स्थानमे हि श्रौर स्व विकल्प करके हों । यह सव लकारो कं 
क्मपवाद्‌ है । वर्यो कि सव लकारं के विपय मेँ होता है ॥ ७९९॥ 
८ ० * -- सम्य ऽन्यतरस्याम्‌ ॥ भभ ॥३२३।९) ?॥ 
श्रनेकक्रिया््रां के अध्याहार में धात मे त्रिकट करे लेट श्नौर उप तार 
के स्थान म यथोक्त हि, योर स्वश्नदेश हां॥८००॥ 
< ० १~---यथा वध्वनप्रयामः पवस्मन्‌ ॥अ०॥३। ४ ¢ ॥ 
प्वाक्तिला२ विधान मं यथाविधि अनुप्रयोग हो । अर्थात्‌ निप्र धातुसेलोट वि 
हित हो। उती धातु का सख्या, काल श्मार पुरुष के नियम से पीडे प्रयोग हो॥ ८०॥ 

८०२ समन्वये सामान्यवचनस्य ॥ य०॥ ३। ¢।५॥ 

समुच्चय थे मं लोट्‌ विधान हो तो सामान्य अथं कहनेवलति घातु का भनुपर- 


योग हो ॥ ८०२॥ 


२५४ श्प्रारयाःतक्रः ॥ 


८०३२ -वा०- क्रियासमभिहार हे भवत इतवक्तव्यम्‌ ॥ 
क्रियतमनिटहाराथविहित लोट कं विषय मं द्विवचन दहो । करेयाप्तममिहार्‌ मे 
पररेपद्‌ लट्‌ लकार, स मवान्‌ लुनीहि लुनीहीत्येवायं लुनाति । इमो लुनीत इमे ज्ञ 
नान्ते । लुनीहीत्येवायं लनाति । युवां लुनीथः यूयं लुनीथ । लुनीहि लुनीहीत्येवायं 
लनामि । श्रावां लूनीवः वयं लुनीमः । ईत्यादि । आत्मनेपद्‌ । अधीप्वाधीप्वेत्येवायम- 
धीते । इमावर्घायाते । इमेऽधीयते । इत्यादि । इम प्रकार सच लकारा म उदाहरण 
जानना चाहिये । क्रियापमामिहार म । दुग्धं पिव चणकाञ् चवं । इत्यभ्यवह्रति । 
न्ने मुङ्द्छ । दाथिक्रमास्वादस्बेत्यभ्यवहरते । त, ध्वम्‌ के विषय भे दुर्ये पिवि चण- 
काश्चपरत्यम्यवदटरय । अन्ने मुङत्त । दावरिफ़मास्यदसेत्यम्पवहर्धे । दम्यं पित च- 
णकाञ्चेपरतेत्यम्यवहरथ यत्ने मुडगध्वे, दावेकमास्वाद्ध्वम्‌ । इध्यवहुरध्तरे इषौ प्रकार्‌ 
करियाप्रमभिदार श्रोर सम॒चचय भरं म सव लङरारो के मिषयमं लेट्‌ रोता है॥ ८०३ 
<८०ए-छन्दभि लुङ्लङ्लिटः ॥अ०॥३।४। ६ ॥ 
छुन्दोविषयक धातुसंबन्ध सामान्यक्राल म॑ घातुत्ते त्रिकस्प करक लङ्‌ लङ्‌ बरौर 
लि्‌ प्रत्यय हां । लङ्‌, शकलाङ्गुप्टफोकरत्‌ । श्रहं तेभ्धाकरनमः । लङ आअगिमच 
होतारमन्रणीयं यजमानः । लिट्‌, अद्याममार । भ्रद्यभ्रियते ॥ < ०४ ॥ 
दाति लकराराथपक्रिया समाप्ता ॥ 
अथ पट्यप्रक्रियाऽरम्भः॥ 
< ०५-अरपदान्तस्य मृद्धन्यः॥ भर ॥<। ३। ५५ ॥ 
पदान्त सकार को मूद्धन्य ्रदेश हो । यद अधेकार करते है अष्टाध्यायी 
म यह तृतीय पाद्‌ का प्रकरण है इपर पाद की समासि पवन्त । तिषेव । सुष्वाप । 
श्रागिष॒ । वायु । इत्यादि यहां वत्र ८ ९६ ) सूत्र से षत्व हश्राहे। श्रपदान्त 
ग्रहण इस लिये है करि आनेस्तत्र यहां मृद्धेन्य न हो । सक्रार को रकार कहते तो 
धकार को इकार भ। करना पडता इत लये मृद्धन्य शब्द पदा ह ॥ ८०५ ॥ 
८ ०६-सहेः साढः सः ॥ भम ॥८। ३। ५६ ॥ 
साद्‌ रूप सह धातु के सरकारको मद्धैन्य अदेश हो। जलषाट्‌। तुराषाट्‌ । 
एतनाषाट । पादग्रहण से । तुरासाहम्‌ । यहां नहीं होता । सको इस लिये कहा 
कि श्राकार्‌कोन हो नवे ॥ ८०६॥ 


घल्वप्राक्रया ॥ २९८) 


< ०\७५-इण्‌काः ॥ भ ० ॥ < | ३ । ५७ ॥ 
यह मी श्रधिकार सूत्र हे । श्रपदान्त स्कार को मू्धन्यादेश कहँ सो इए कब 
से हाप हो जैते। करप । हरतृषु । वक+घु= वकु । इए कवग से परे नियम 
इस लिये है रि ! दास्यति, पौ यहांनदहो॥ ८०७॥ 
< ° <-नुम्‌विसजंनीयग्राव्येवायेऽपि ॥ भ ° ॥ ८ ।३।५८ ॥ 
नुम्‌, विप्रननीय ओर शरप्रत्याहार इन के म्यवधानमं मी इए कवर्ग ते परे ्रप- 
दान्त स्कार को मृद्धन्यादेश दो । जपे नुम्‌ के व्यवधाने । । सर्पित+नुम्‌+स+नम 
सर्पोषि । हवींषि ।। यजूषि । इत्यादि । विप्तननीय के व्यवधानमं । प्रपिःपु । 
धनुः । यजुः । इत्यादि । शष्येवधान मे सर्िप्ठु । यज्॒ष्यु । हविष्पु । इत्यादि । 
इस सत्र मं नुम्‌ श्रादि के प्यवधान का एक्‌ २ प्रत्थेक का ग्रहा है । इप् लिये 
निस्से । निस्छ । यहां नुम्‌ ओर शर्‌ दो के व्यवधान म षत्व नहीं होता ॥ ८०८॥ 
< ०९-स्तोतिण्योरे वषण्यभ्यासात्‌ ॥ अ० ॥८।३।६१ ॥ 
घरारूप सन्‌ परेहोतोस्तु मौर णिजन्त धातुर््ो के इणन्त च्रभ्याप्त सेपरे जो 
भदेश का सकार उप्त को मूृद्धन्य आदेश हो । स्तोतुमिच्छति, तुष्टूषति 1 शिजन्त 
मे । सेवयितुमिच्ुति, पिषेवयिषति । सुप्वापयिषति । सिषञ्जयिषति इन धातुर 
मे इए कवं से परे श्रन्यप्रत्ो से ष हो जाता फर यह सूत्र नियमार्थं है कि सन 
के षरेस्तु श्रौर शेनन्तके ही अम्याप्त पे परे षत्व हो । इत नियम पे । पतितित्तति 
सुमरषति । यहां षत्व नहीं होता । स्तोति आर्‌ शिजन्त के प्ताथ एव शब्द 
पठने से यह नियम नही होना कि । स्ताति भोर णिजन्त कोपन होके 
षत्व हो इष से । तुष्टाव । च्रादि मेँ षत्व हो नाता है श्रोर । सिपि्तिमे 
षत्व नहीं होता ॥ ८०९६ ॥ 

८१ ०-सः स्विदिस्वदिसहीना च ॥ भ्र०॥८।३।६२॥ 
घा रूप सन्‌ परे होतो सिरि, स्वदि शरोर सहि इन णिजन्त धातुं के इणन्त 
भ्म्यास से परे श्रषदान्त सक्रारकेा प्रकारदिश ही' हो । स्वेदधितुमिच्छति, स्िखद्‌- 
यिषति । पिष्वादयिषति । पि्ताहयिषति । यहां सकार को स्कार कहन से मद्धन्य 
नहीं होता ॥ ८१० ॥ 

८११ -प्राकृसितादडन्यवायेऽपि ॥ भ०॥ < । ६।६३॥ 


२०६ पर्यातिकरः 


(परिनिविस्यः सेवित ०) इस अगामी सत्र के पित शब्द्‌ से पहिले २ अट्‌ 
के व्यवधान मं भी पूर्धन्य अदेश हता ह । रपि शब्द्‌ फै पटने से. ्रडव्यवाय से 
श्रन्यत्र निषेध नहीं होता ॥ ८११॥ 

८ १ २-स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासय ॥ म ० ॥८।३।६९॥ 

( उपप्तग।त्‌ सुनो० ) इक्ष श्रगले सूत्र मं ( परि ‹सेवसि० ) श्रागामी सूत्र से 
परिते २ इरा कवग से परे अम्याप्त के व्यवधान मे रोर च्रम्याप्तके सकार को 
मद्धन्यादेश दोता हे॥ ८१२॥ 

< १ ३-उपसर्गात्सनोतिसव तिस्यतिस्तोतिस्तोभतिस्था 
सन यसवसचसखजस्वल्जाप्‌ ।अ० < । ३ ६५५॥ 
उपक्तगेस्थ निमित्त इण से परेः सनाप. सवति, स्यति, स्तोभति, स्था, सेनय, 
सेध, सिच, सञ्ज ओर्‌ स्वञ्ज इन के सकार को मृद्धन्यञ्रदिश हौ । सुनोति, 
छ्मिषुणोति । परिपुणोति । अम्यपुणोत्‌ । पयषुणात । सुवति, आभिपुवति 
परिषुवति । घभयपुवत्‌ । पयपुवत्‌ । स्यति, भ्रमिष्यति । परिष्यति । अ्रम्यप्यत्‌ । प- 
ष्यत्‌ । स्तौति, अभिष्टोति । परिष्टति । अम्यष्टोत्‌ । स्तोमिः अभिष्टोमत । श्रम्य- 
षटोभत । पयष्टोमत । स्था, तअ्मिष्ठास्यति । परिष्ठास्यति । प्रम्यष्ठात्‌ । पर्वष्ठात्‌ । स्था- 
दिको म अम्थाप्तके व्यवधान मे ज्रौर ्रम्याप्र के सकार को भी मूद्धन्य कह्ुके 
है । श्रभितष्ठो । अ्रभितष्ठतुः । परितष्ठो । यहां अभ्यास मेँ सक्रार नही । सेना, सेना- 
या ्रमियाति । अभिषेणयति । अभ्यपेणयत्‌ । पयषणयत्‌ । अ्रमिपेखयितुमिच्छति, 
न्मभिपिषेरयिरति । परिपिषेणयिषति । यहां शम्या के व्यवधान मं चौर अम्यास्तके 
सकार को भ मृद्धन्य होता हे । सेघ, श्रभिपेधति । परिषेषति । अभ्यपेषत्‌ । अमि- 
षिपेषं । पिच, श्रमिपिश्चति । परिषिश्चति । पयपिच्चत्‌ । अभिपिषिच्ठति । सञ्ज, भ- 
भिपजति । अभ्यषजत्‌ । अमिपिषङ्त्तति । । खञ्ज, श्रमिप्वनते । अम्यप्वजत्‌ । पय- 
८वजत्‌ । परिषिष्वङ्न्तते । पिथ धात्‌ कां गुण करिया निर्देश है इष सेदिवादि केपिष 
घातु फो षत्व नहीं होता परिपिष्यति । प्ेसिध्यत्‌ । उप्ते म्रहण इस ये हे $ । 
द्धितिच्चति । यहां षत्व न हो निमतः सेचका अस्माहमामात्‌ , निः सेचको यामः । 
यहां निर्‌ उपसग का सम्बन्ध गमन क्रिया के षाय है सेचक शब्द्‌ के प्ता नहीं ॥ 
॥ ८१३ ॥ 
< १४-सदिरप्रतेः॥ भ०॥८।३।६६॥ 


षेत्वप्राक्रया ॥ २०० 


प्रति भिन्न उपसरमस्थ निमित्त से परे सट धातुके सकार के मर्दून्यदेश हो । 
निषीदति । विषीदति । न्यषीदत्‌ । व्यषीदत्‌ । निषप्ताद्‌ । विषप्ताद्‌ । प्रति का निषेध 
होने से । प्रतिीदति । यहां षत्व न हुञ्रा ॥ ८१४॥ 
| < १५-स्तन्‌भेः ॥ भ०॥८। ३। ६७॥ 

उपसर्गस्य इण से परे स्तन्‌म धातु के सरकार के मृद्धन्यादेश होवे । श्रमिष्टम्ना- 
ति । परिष्टभनाति । श्रम्यष्टमनात्‌ । श्रमितष्टम्म । परितष्टम्म । यहां प्रति के निषेध 
की श्ननवृत्ति श्राती ह । प्रतिष्टभनाति । प्रत्यष्टमनात्‌ । प्रतितष्टम्भ। यहां स्तम्भ ातु 
को ही सूत्रकार ने नकारोपध पदा हे ॥ ८१५ ॥ 

८१ ६-म वाञ्चालम्बानाविदृय्येयोः॥ भ०॥ < । ३।६८॥ 

आश्रय ओर कु समीप होने च्रं मे रव उपर्म म परे स्तन्भ धातुके स्कार 
को मद्धन्यादेश रा श्रालम्बन, अवष्टम्यास्ते । अवष्टभ्य तिष्ठति । श्रवषटवधा सना। अव- 
ज्या शरत्‌ । श्रालम्बन शरोर श्राविदूये श्रथं से श्रन्यत्र । श्र ष्टव्यो वृषलः शीतेन । 
यहा षत्व नहीं होता । श्रव उपप्तग इणन्त नहीं हं इम लिये यह स॒त्र पदा हं नहीं 
तो पृते सूत्रसेषत्वहो ही नाता ॥८१६ ॥ 

< १,५-वेदच स्वनो भाजने ॥ अ०॥<८। ३। ६९ । 

वि श्नौर अव उपतर्ग से परे भोजन श्रथ में स्वन धातु केसकार केोमृद्धेन्य हो। 
विष्वणयति । व्यप्वणत्‌ । विषप्वाण । अ्रवप्वणति । त्रवाप्वणत्‌ । श्रवष्वाण्‌ । भो- 
जन श्रे से अन्यत्र । विस्वनति मृरद्धः । अरवस्वनति वीणा । यहां शब्द्‌ धथ ष- 
नही होता ॥ ८१५७ ॥ 

८१ <-परिनिविभ्यः सेवसितसयसिवुसदसुट्‌स्तुस्वञ्जाम्‌ ॥ 
अ०॥ < । द । ७० ॥ 

पारि, नि, वि उपस्षगों पे पर सेव, सित, सय, पिव, सह, सुट, स्तु द्रोर्‌ स्वञ्जं 
के सकार को मृद्धन्यादेश देवि । परिषेवते । निषेवते । विषेवते । पयधेवत । ध्यषेवत। 
स्यषेवत । परिषिषेविषते } विपिपेषिषते । सित, परिपितः । विषितः । निषितः । सय, 
परिषयः । निषयः । षिवु, परिषीव्यति । विषीव्यति । निषीव्यति । पयषीन्यत्‌ | न्यषी 
म्यत्‌ । व्यसीम्यत्‌ । यहां सिव आदि मे अट्‌ के व्यवधान में ्रगले सूत्र से षत्व वि- 
कृल्प है । सह्‌, परिषदते । निपहते विषहते । पथषहत न्यषहत । व्यषहत । पथसह- 


२७८ ऋ रयातक्रः ॥ 


त । न्यसहत । ्यप्तहत । सट, परिष्करोति । पयस्करोत्‌ । स्तु, परिष्टोति । निष्ठौति। 
विष्टोति । पयष्टौत्‌ । पथस्तोत्‌ । स्वञ्ज, परिष्वजते । विष्वजते । पप्वजत्‌ । पर्यस्व- 
नत्‌ । स्तु श्रौर स्वञ्ज धातु प्च “उप्रगात्सुनोति, सूत्रम भी षदे है उससे परत्व 
हो जाता फिर यहां पटने का यही प्रयोजन हे कि श्रगले सत्र से श्रटरू के व्यवधानं 
म विकल्प से षत्व होवे ॥ ८१८ ॥ 


< १९-सिवादीनां वाऽडव्ववायेऽपि ॥ भ०॥<। ३।.७१॥ 

रट्‌ के व्यवधाने मी परि, नि, वि इन उपसग से परे पुव सूत्रोक्तं िवादि- 
फ़ के सकार को मूद्धन्य अदिश हो । इपर सूत्र के उदाहरण पिते मूत्रर्मेदे शरक 
है । पथषहत । पथसरहत । इत्यादि ॥ ८१९ ॥ 
८२०-अनुविपयानिनिम्यः स्यन्दनेरप्राणिषु ॥ अ ० ॥ <1३ ।७२ 

श्प्रारी श्रमिभेयहोतो श्रन्‌, वि, परि, श्रभि, नि इन उप्र्मो सत परे स्यन्द्‌ 
धातु के सकार को मूद्धन्य श्रदेश हो । अनुष्यन्दते । विप्यन्द्ते । परिष्यन्दते । भ्र. 
भिप्यन्द्ते । निप्यन्दते । तेलम्‌ । अनुप्यन्दते मिस्यन्दते । परिस्यन्दते । श्रमि्यन्दते । 
निस्यन्दते । अप्राशिग्रहण से यहां न हञ्रा । भनुस्यन्दते मत्स्य उदके । अनुस्यन्दते । 
हस्ती । श्रप्रारिषु यह पदाप्र प्रतिषेष हे इष से जहां प्राशि अप्रा दोनो का 
विषय है वहां मी मूरधन्यादेश हो जाता है यहां एप्ा भाष्यकार का इङ्गित मानुम 
होता है अनुप्यन्द्ते मत्स्योदके ॥ ८२० ॥ 

८२१-ते; स्कन्देरनिष्ठायाप्‌ ॥ भ०॥ ८ । ३।५७६३॥ 

निष्ठा प्रत्यय नपरहोतो वि उपक्तगसे परे स्कन्द्‌ धातु के सकार्‌ कोमूद्धेन्य 
श्रादेश विकल्प कर के हो । विष्कन्ता । विस्कन्ता । क्ष्कन्तुम्‌ । विस्कन्तुम्‌ । विष्क- 
न्तम्यम्‌ । वष्कन्तन्यम्‌ । आनएग्रहण स यहा न हुत्रा । वस्कन्नः ॥ <२१॥ 

<८२२-परश्च॥म०॥ € । २ । ५४॥ 

परि उप्तम से परे स्कन्द धातुके सकार को मृद्धन्यादेश वैकल्म करके हो । 
परिष्कन्ता । परिप्कन्तुम्‌ । परिष्कन्तव्यम्‌ । परिस्कम्ता । परिस्कनतुम्‌ । परिस्कन्तन्यम्‌। 
यह सूत्र जो पिले सूत्र पे अलग किया हे इ से जानना चाहिये कि पिले सूत्र 
ते यहां अनिष्ठायाम्‌, इम पद की अनुवृत्ति नही आती हं ॥ ८२२ ॥ 


८२ ह-परिस्कन्द्ः प्राच्यभरतेषु ॥ भ०्॥ ८ । २।७५॥ 


छ्राख्यातकरः ॥ २०६ 


प्राच्यमरत अभिधेय हा तो ( परिस्कन्द्‌ ) यहां मद्धन्यदिशका अमाव निपातन 
है । परिस्कन्दः । प्राच्यमरतो से श्रन्यत्र । परिप्कन्दः । यह होता ह ॥ ८२२ ॥ 
८२४-स्फुरतिस्फुलत्या्निरनविभ्यः ॥ भ० ८ । ३।७६॥ 

. निप, नि, वि इन के उत्तर स्फरति ओर स्फुलति के सकार को मूद्धन्यादेश वि- 
कल्प करके हो । स्फुरति, निपप्फुरति । निस्स्फरति । निस्पटरति । निप्फुरति । विस्फु- 
रति । विप्फुरति । स्फुलति । निपप्फुलति । निस्स्फ़ुलति । निस्फुलति । निष्फुलति । 
विष्फुलति । विस्फुलाति ॥ ८२४ । 

< २५-वेः स्कम्नातेनत्यम्‌ ॥ अण 
विते परे स्कभ्नाति के सकार को मूद्धेन्य देश 
ता | विष्काभ्मितुम्‌ ! विप्कम्भितव्यम्‌ ॥ ८२५ ॥ 
८ २६-समासेङ्कलः सद्धः ॥ भर <। ३।८०॥ 
समाप्र मँ ्रङ्गुलि शब्द्‌ से परे सङ्ग शब्द्‌ के सकार दो म॒र्न्य श्रदिश हो, 
अङ्गुलेः सङ्गः, अङ्गुलिषङ्गः। समाप्त रहण से यहां न हु्ा । अङ्गुलेः सङ्गपश्य॥८२१॥ 


< २.५-भीरोः स्थानवत्‌ ॥ अन ८ ।२३।८9॥ 
समाप मे भीर्‌ शब्द्‌ से उत्तर स्थान शब्द्‌ के सकार को मूृद्धैन्यदेश हो । मी- 
रुष्ठानम्‌ । समाप्त्रहण से यहां न हुत्रा । मीरोः स्थानं पश्य ॥ <२७ ॥ 
८ २८-अग्नेःस्ततस्तोमसोमाः ॥ अ < ।३।८२॥ 
श्नमि शब्द्‌ से परे स्तुत्‌, स्तोम,सोम इनके सकारके मूद्धन्य आदेश हो स्मस्‌! 
श्नगिष्त्‌ । अमिष्टोमः । अग्नीषोम । दीर्वश्रगि शब्द से परमूर्दधन्यदेश इष्ट है इस 
से यहां न हा । अग्निसोमो माणवको ॥ समाम्रग्रहण से यहांनहश्रा । भ्रमि 
साम पश्य ॥ ८२८ ॥ 
८ १९-ज्योतिरायुषः स्तामः॥ ० ८।३। -३॥ 
समाप्त मँ ज्योतिस्‌ रौर श्रायुस्‌ शब्द से परे स्तोम शब्द्‌ के सकार को मूद्धैन्य 
श्रादेश हा । ज्योतिष्टोमः । आयुष्टोम; । समासग्रहण से यहां न हुञ्रा । ज्योतिः स्तो 
मं दशेयति ॥ ८२९ ॥ 
८ ३०-मात्रपितभ्यां ससा ॥ भम० <) ३।८६९॥ 
समासमें मातृ श्रौर पितरसे षरे ख्प्न शब्दके सकार को मृद्धन्यादेश हो। 


प, 


३ 1 ७.७ ॥ ५ 
विषकम्नाति । विष्कम्भ 


24 
9 
ह 





२८० वत्वरध्रक्रिया ॥ 


मात्रष्वस्ा । पित्रष्वस्ा ॥ ८२३० ॥ 
८३१ मातुःपितुभ्यामिन्यतरस्यापर्‌ ॥ भ० <।३। <५॥ 
समाप्त मे मातुर्‌ ओर पितुर्‌ पे परे स्वम्‌ शब्द्‌ के सकार को मूरधन्यादेश विकल्प 
करके हो । मातुःष्वसा । मातुःखपता । पितुःष्वपता । पितुःखसा । समासप्रहण से वाप्य 
मेन हुञ्रा | मातुः स्वप्ता ॥ ८३१॥ 
८ ३ २-अभिनिसः स्तनःव्वसंज्ञायाम्‌ ॥ भ०८।३। ८६॥ 
शष्दरज्ञा गम्यमानहोतो्रमि निस पे प्रे स्तन धातु के सरकार को कर्प 
करके मूद्धन्यादेश हो । अभिनिष्टानो वणः । श्रभिनिष्टानो विस्नननीयः । अ्रभिनिस्ता- 
वोः । भमिनिस्तानो विसर्जनीय । शब्दसंज्ञा से श्रन्यत्र । अरभिनिस्तनति मृदङ्गः ॥८३९ 
€ 2 ३~उपसमगेप्रादुभ्यामास्तयेच॒परः ॥ भ० < । ३।८७ ॥ 
उपसर्गस्य निमित्त श्रो प्रदम शब्द से परे यकार श्रौर श्रन निरते परे हो उस 
भस धातु के सतकार को मृद्धन्यादेश हो । शअरभिषन्ति | निषन्ति। विषनिति। प्रादुःषन्ति 
श्रभिष्यात्‌ । निष्यात्‌ त्रिष्यात्‌ । प्रादुःप्यात्‌ । उपपगग्रहण से यहां न ह्मा। दपि 
स्यात्‌ । मधुस्यात्‌ । श्रसिग्रदण से यहां न हुश्रा । श्रनुमृतम्‌ । यचूपरग्रहण से य- 
हां न हुभ्रा । निस्त: । विस्तः | प्रादुःस्तः॥ ८३३ ॥ 
<३४-सुविनिदुभ्यः सुपिसृतिसमाः ॥ भ०्८।३।<८८॥ 
सु, वि, निर्‌ शौर दुर्‌ ते परे सषि, सूति ओर समके प्रकार को मूद्धन्यादेश 
हो ( सुपि ) यह संप्रसारण कयि हुए खप्‌ धातुका महण है । सुषुप्तिः ) सुषुप्तः । वि. 
पुप्तः। निःपुप्तः । दुःपुप्तः । सूति, सुतिः । विपुतिः । निःपूतिः । दु ःषुतिः । सम, सुष- 
मम्‌ । विषमम्‌ । निःषमम्‌ । दुःषमम्‌ ॥ < ३४ ॥ 
८ ३ ५-निनदीभ्यां स्नातेः कडाज्ञे ॥ भ० ८ । ३ । ८९॥ 
कुशलता गम्यमानहोतो नि ओर नदी परे स्नाति के सकार को मद्धन्या- 
देश हा । निष्णातः शिल्पशाचे । नयां स्नातीति नदीप्णः * । कौशलय्रहण ते यहां 
न हुञ्रा । बनस्नातः । नद्या स्तता नदास्नातः ॥ ८३५. ॥ 


# ( सुपिस्थः ) इस सत्र में योगविभाग किया है उप्त मे नदीष्ः, सहां क प्रत्यय 
होता हे ॥ 


आ ठ्यातक्रः ॥ २८१ 


< ३६-सृत्र भरतिष्णात्तम्‌ ॥ भ०<।३।९०॥ 
मृ वच्य हो तो प्रति्णात यह निपातन है । प्रतिष्णात सूत्रम्‌ । स्त्र शुद्ध 
है । यहां प्रतिसेस्नाधातुके पतकारक मद्धम्यादेश हृश्रा । सूत्र से श्रन्यथ् 
प्रतिस्नातम्‌ होगा ॥ ८३६९ ॥ 
८ ३५७-क्पिष्टलो गोचरे ॥ भ० <।३।९१॥ 
गोत्रविषयक्र कपिष्ठल शब्दं के सकार को मूदधन्यादेश निपातन है। कपिष्ठल 
जिप्त का नाम हे वह कापिष्ठलि पुत्र हे । अन्यत्र | कपेः स्थलम्‌ कपिस्थलम्‌ -॥८३५७॥ 
< ३८-त्रष्ठोऽयगामिनि॥ अर० ८ (३६९२ ॥ 
अधरगामी भ्रभिधेय हो तो प्रष्ठ, यह निपातन है) प्रतिष्ठत इति प्रष्ठः । 
श्राग चलता है| यहांप्रसेपरेस्थाधातर के सकार कोमूदैन्यादेश निपातन किया 
हे । श्रग्रगामिग्रहण से यहां न हश्रा । ब्रीहीनां प्रस्थः ॥ ८२३८ ॥ 
< ३९-दक्षा्तनयोविं्टरः ॥ भ० < ।३।९३॥ 
वृत्त शरोर आमन वाच्यर्होतो वि उपगं से परे स्तृणाति धातु के पकार 
को मूद्धन्यादेश निपातन है । विष्टरो बृ्तः । विष्टरम्‌ श्रास्नम्‌ । वृत्ताप्नग्रहण ते 
यहा न हूश्रा । वाक्यस्य विस्तारः ॥ <३९ ॥ 


(कभ 


८ ०-दुन्दोनास्निच ५ भ० < ।२।९९॥ 
दृन्दानामविषय मे वि पूवक स्तृञ्‌ धातु के सकार को मृद्धन्यादेश निपातन 
ह । विष्टारपङ्क्तिः । विष्टारबृहती । इन्द्नामग्रहण से यहां न हुश्रा । पट्‌ 
विस्तारः ॥ ८४० ॥ 
८४ १-गविय॒धिभ्या स्थिरः॥ अ <| १। ९५॥ 
गवि श्रौर्‌ युधि शब्दं से परे स्थिर शब्दके प्रकार कोमूद्धन्यदेश हो । पवि- 
ष्ठिरः । युधिष्ठिरः । इपर सूत्र मे न, गवि, सप्तम्यन्त गों शब्द्‌ से मूद्धन्यादेश का 
विधान है इत क्षापन से समाप्त मे गोशब्द से सप्तमी का श्रलुक होता हे॥ ८४१॥ 
< ४ २-विकूरामिपरिम्यः स्थलम्‌ ॥ भ° ८ । ३।९६॥ 
वि, कु, शमि, परि इन से स्थल शब्द के सकार को मृद्धेनय भदेश हो।विष्ठ. 
सम्‌ । कुष्ठलम्‌ । शमिष्ठलम्‌ । परिष्ठलम्‌ । अन्यत्र कुशस्थली । मरुस्थली ॥*८४३॥ 


६८२ घत्वप्राक्रया ॥ 


(क क 


< ४२-भ्म्बाम्बगोभ्‌जिसव्यापदि त्रिक रोक्‌राट्क्ङ्कमन्जि - 
पु~जपरमवाहीर्हेयग्निम्यः स्थः ॥ अन <।३।९७ ॥ 
स्च, आम्ब, गो, मूमि, सथ्य, अप, द्वित्रि, कु, तकु, शङ्क, भङ्ग, मान्नि, 
पुन्न, परमे, बहित॒, दिति, श्रानि इनत परे ₹५ शब्द्‌ के सकार को मृद्धन्य अदिशो 
छ्म्बप्ठः । भ्राम्बष्ठः । गोष्ठः । मूमिप्डः । सव्येष्ठः । ्रपष्ठ; । द्विष्ठः । तिष्ठ: 
कुष्ठः । शेङुष्टः । शङ्क्ठः । अङ्गुष्ठः । म=नषठः । पुभिनष्ठ; । प्रष्ठः । बर्ठः । 
दिविष्ठः । प्मागनष्ठः | ८ ४३॥ 
< ४४-व।(०-स्थास्यिन्‌स्थृएाभिति चक्तन्यमर्‌ ॥ 
सग्येष्ठाः । परमेष्ठी । एव्येषठा ॥ <४४॥ 
<४५-सुषःमांदिषुच॥ अ्र० ८ ।३।९८॥ 
सुषामःदिक राष्द्‌ म सकार कौ मूरन्यादेश होता है । शोभनं सताम यस्यासौ 
सुषामा ब्रह्मणः । निपपामा । दुषूेषः, इत्यादि ॥ ८४५ ॥ 
८ ¢ ६-एति संज्ञयामगात्‌ ॥भण०८< । ३।९९॥ 
संज्ञाविषय में एकार परे होतो हण त्रोर गरहित कवग . से परे सकार को मूद्धन्य 
आदेश हो । हरिपेणः । वारिपेणः । जानुषेणी ! एकार से रन्यत्र । हरिसक्‌थम्‌ । संन्ञापत 
श्न्यज | प्रवी सेना यस्य स पए्रथुमेनो राजा । अगात्‌ के महण से यहां न हुता । षिष्व- 
कृसेनः। इरा, कु से अन्यत्र । सर्वैपेनः ॥ ८४६ ॥ 
< ४,७-नन्तत्राहा ॥ अ०॥<।३।१००॥॥ 
सन्ना विषय एकार परे होतो इणा रौर गकार भिन्न कवर्गवान नक्तत्र वाची 
शब्द्‌ से परे सकार को मूद्धन्य अदेश विकल्प करके हो । रोदि शेषणः । रोहिशिसिनः। 
मरणिषेणः। भरणिसेनः । गकर के निषेध से यहां न हश्रा। शताभिषक्सेनः ॥ <४७॥ 


८ ४ < -हस्वतादतद्धत॥म०° ८ ।२३।१०१॥ 
तकारादि तद्धित परे हतो हस्व से षरे सकार को मृद्धमय श्रदेश हो । तका- 
रादि तद्धित । तर, तमः तयः त्व, तल, तप्त, स्यप्‌ । तर, -सर्विष्टरम्‌ । यज़ष्टरम्‌ । 
तम, सर्पिष्टमम्‌ । यज्ष्टमम्‌ । तय, चतुप्टयम्‌ । चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः। त्व, सर्पि. 
पटुम्‌ । यजुष्टुम्‌ । तत्‌, सर्पिष्टा । यज्ञप्टा । तस्‌, सारपेष्टः । त्यप्‌ श्राविष्टयः । हख्वग्रहण 


श्रा स्यातकः ॥ २८३ 


से यहां न हश्रा प्रस्तरा । गस्तरा । तदिग्रहण पे यहां न हुश्रा सर्पिस्ा द्धवति । 
ताद्धेत से च्नन्यत्र सपिंस्तपयति ॥ ८४८ ॥ 
< 2९ -निसस्तपतावनासवन ॥ भन < ।३।१०२॥ 
तप धानु परे हो तो ्ननापतेवन अर्थम निप्‌के सकार कोमृद्धन्य श्रदेश हो 
अत्तिवन ( वार २ करना) पेन हो वह श्रनसिवन कावि । निष्टपति सुवरीम्‌ | 
ध्रिगनिसे सुवणं को एक वार तपाता है । अनासेवन ग्रहण से यहां न हुश्रा । निस्त- 
पाति पामि विप्यामित्रः॥ ८४९ ॥ 
८५० --यष्मत्तत्ततच्लःष्वन्तःपादम्‌ ॥ अ० ८ ।२।१०३॥ 
तकारादि युष्मत्‌, तत्‌ भोर ततन्नुप॒ परे हों तो प्रकार को मूद्धेन्यदिश हो जो वह 
सकार पादके मध्यमहो तो । तकारादि युष्मत्‌ | त्वं, त्वां, ते, तव, । त्वं, श्रनि 
नामासतीत्‌। त्वा, ्रगनिष्टवा वद्धैयामपि । ते, अग्निष्टे किथिमानय | तव, श्रपस्वगे सधिष्टव । 
तत्‌, अगनिष्ठद्धिश्वमाए्रणाति । ततक्ञम्‌, दयावषएराधेवी निष्टतन्ञःषु । श्रन्तःपद्ग्रहण से 
यहां न हरा । नित्यमोत्मनोविदाभूदग्निस्तत्‌ पुनराह जातवेदो पिचपणिः ॥ ८५०॥ 
८५१-यजष्येकेषाम्‌ ॥ भ० < । ३।१०४॥ 
यजुर्वद के विषय में तकारादि युष्मद्‌, तत्‌ श्रोर ततन्‌ परे हं तो किन्दी एक 
श्राचार्य्यो के मत से सकार को मृद्धन्यादेश हो । अ्रविमिष्टम्‌ । अधिर्भस्त्वम्‌ । श्रगिष्टे- 
यम्‌ । श्रगिस्तेयम्‌ । श्रमिनष्टत्‌ । ्रम्निस्तत्‌ । श्रचिर्भिष्टतन्ः । अ्र्चिभिस्ततन्ञः॥ ८५१॥ 


८५२ -स्त॒स्तोमयोदछन्दसि ॥ भ० ॥८।३। १०५ ॥ 

किन्हीं एक श्राचार्यो के मत से वेदविषयमे इण्‌ कवर्गं से परे स्तत आर स्ता- 
म शब्दं के प्रकार को मृद्धन्यादेश हो । तिभिष्टुतस्य । गोष्टोमषोडाशेनम्‌ । गोस्तोमे 
षोडशिनम्‌ ॥ ८५२ ॥ 

८५३--पवेपदात्‌ ॥ भ०८<।३।१०६॥ 

किन एक श्राचार्यो के मत में पूवंपदस्य निमित्त से परे वेदविषयमं सकार कोमू 
दधन्यद्धिश हो । द्विषन्धिः । च्रिषन्धिः । दविन्षिः । चिकठन्धिः । मधुष्ठानम्‌ । मधुस्थान 
मु । द्विषाहस्रं चिन्वीत । इपर सूत्र मे पूर्वपदमात्र का ग्रहण कैया है इप्त से ्रसतमास 
म मी पूर्वपदे परे सकार को मूदधेन्यदिश होता हे । त्रिः षषद्धत्वाय । तरिः समद्ध- 
खाय ॥८५६९॥ _ 


र८४ षलट्वप्राक्रया ॥ 


८५५९-सजः ॥ भण ८।३।१०७॥ 
वेद्विषय मं पुवेपद्स्थ निमित्त से परे सुज निपात कै सक्रार को मूद्धेन्यदेश हो। 
श्ममीषुणः सखीनाम्‌ । ऊध्व उषुणः ॥ ८५४ ॥ 
< ५“५-सनोतरनः ॥ भ० <। ३। १०८ ॥ 
हएकवग पे परे नकाराःतभिन्न सन्‌ धातुके सकार को मूर्दन्य श्रदेश हो। गोषाः । 
नृषाः । नकार्‌ के निषेध से यहांन हुञ्रा । गोषर्निं वाचमुदीरयन्‌ ॥ ८५५ ॥ 
८५६-सहेः एतनत्ताभ्यां च ॥ भ० <| ३।१०९॥ 
एतना शरोर ऋत से परे सह धात्रके सकार को मृद्धेन्य श्रदेश हो । एतनाषाहम्‌ 
ऋताषाहम्‌ । रन्यत्र । विश्वाट्‌ । चकार अनुक्त समुचय के लियि है इसमे ऋती 
पहम्‌ । यहां भी मूर्धन्य होता है ॥ ८५६ ॥ 
८ ५.५-न रपरस्च पिघ्यजिर्एशिस्छहिसवन।दीनाम्‌॥अ ० ८।३।११ ० 
निस्त से रेफ परे हो उस सकार को तथा सपि, मजि, सशि, सहि ओर सवना 
दिको के सकार कोमूद्धून्य श्रादेश न हो विखात्िकायाः कारडं जुहाति । विस्रब्धः क- 
थयति । सुपि, पुराक्रुरस्य विप्तपः । सृजि, वाचो विप्तजनात्‌ 1 स्एशि, दिविस्एशम्‌ । स्प 
हि निस्फ़ कथयति । सवनादि, सवने पवने । सूति प्ते । इन्यादि । हप सूत्रम जो 
“अश्वसनि, शब्द का ग्रहण किया है इपर ज्ञापन से अनिणन्तसि मी प्रे सकार को 
ृद्धन्यदेश होता है । जते । नलाषाहम्‌ । ्रश्चषाः ॥ ८५७ || 
८५ <-स्स्पदद्योः॥ भत ८।३।१११॥ 
भाते शरीर पदादि सकार को मृद्धन्य अदेश न हो । स्तात, भग्निघात । बैधिसा- 
त्‌ । मधुषात्‌ । पदादि, दधि सिश्चति । मधु पिश्चति ॥ ८१५८ ॥ 
८ ५९ -- सिचो यङि ॥ ८ । २।११२॥ 
यङ्‌ परेहो तो पिच के सकार को मूद्धन्यादेश न ही । सेक्तिच्येत । अमिेि- 
च्यत } यङ्ग्रहण से यहां न हु्रा । अभिषिषिक्तति ॥ ८५९ ॥ 
८६ --सेधतरगेतो ॥ भ० <।३।११३॥ 
गति श्रय मँ वत्तमान सेधति के सकार को मूद्धन्यदिशः नहो । ्रमितेधयतति गाः। 
पर्सिषयति गाः ॥ गतिग्रहणः सै यहां निषेध न हुखा । प्रतिषेषयति गाः ॥ ८६० ॥ 
८६ १-प्रतिस्तब्धनिस्तव्यो च ॥ भ> ८।३। ११९४॥. 


पारयाति: ५ र८५ 


प्रतिस्तब्ध श्रौर निस्तन्ष ये मृद्धन्यादेश प्रतिषेष के लिये निपातन ई । प्रतिस्त- 
ठ्यः । नैप्तन्वः॥ ८११ ॥ 
<६ २-सोदः ॥ भ०्<८ । ३।११९५॥ 

“ सोद के सकार को मूर्धन्य श्रदिशन हो सोद्‌' यह सह धतु का होता है) 
परिसोढः । परिसिदुम्‌ । परिसोदन्यम्‌ । सोट्रयहण से यहां न हश्ना । परिषहते ॥ ८६२॥ 
८६ २--स्तम्भसिवु सह! खडः ॥ अ० ८।३।११६॥ 

चङ्‌ परे होतो स्तम्भ, षिवु ्रौर सह के सकार को मूर्दन्यदिश नहो । स्तम्भु- 
पिव सहां चङ्यपसगीत्‌। महएमास्य ८ 1 ३ । ११६ । स्तम्भ, पिव, सरह इन को उपसर्ग 
स्तेजो प्राप्ति है उप्तका निषेधो किन्तु श्रम्यसपतेजो प्रापि उप्तकान हो स्तम्भ्‌, 
पर्य्यतस्तम्भत्‌ । श्रम्यतस्तम्भत्‌। सिवु, पर्यसीपिवत्‌ न्यपीपिवत्‌ । सह, पर्यपीषहत्‌ । 
व्यप्री षहत्‌ ॥ ८६३ ॥ 

<६४--सुनोतेः स्थसनोः ॥ भ० ८ ।३।११७॥ 

स॒नोति के सकार को मृद्धन्यादेश नहो । स्य शरोर सन्‌ परे हो तो । श्रमिपोप्य- 
ति । परिसोप्यति । भ्रम्यपरोप्यत्‌ । पयपतोप्यत्‌ । स्य सन्‌ प्रणमे यहां नहा, 
पुषाव ॥ ८६४ ॥ 

<६५-सदेः्परस्य लिटि ॥अ० ८ ।३।११८॥ 

लिट्‌ परे होतो अ्रम्याप्त से परे सद्‌ के सकार को मृदधेन्य अदेश नहो । भमि- 
षमाद्‌ । परिषप्ताद । निषप्ताद्‌ । विंषम्ताद्‌ ॥ ८६५ ॥ 

८६ ६-वा ०-सदो लिटि प्रतिषेधे स्वजञ्जरूपल इ्ख्यानमप्‌ ॥ 

लिट्‌ परे होतो सद धातु के प्रतिषेध म॑ स्वञ्जके पर सकार को भी मृद्धन्यादश 
का प्रतिषे कहना चाहिये ।परिषस्वने । पारेषनति ॥ =६६ ॥ 
८६७-निटयभिभ्योद्व्यवाये वाच्छन्दस्ति ॥ म ० <।६।११९॥ 

वेदविषयमे नि, वि, अमि इन उपपतगीं सेपरे ्रट्‌काम्यवधानहोवानहोतो 
सकारः को मृद्धैन्य ्रदेश विकल्प करके हो । न्यषीदत्‌ पिता नः । व्यषीदत्‌ । 
ॐ (सदेः ) इप्त-सून्र में काशिकाकार ने ष्वञ्ज धातु को मौ मिलाकर मूल सूत्र 
का अन्यथा पाठ ( सादिष्वञ्मोः परस्य तिटि ) करके व्याख्यान किया चै यह उनका 
व्यारूयान श्रनाद्रणीय हि क्योक्षि ष्वञ्ज धातु के लिये तो महाभाष्य वार्तिक हीपदाहे। 


२०६ सात्वप्राक्रिया ॥ 


ग्यसीदत्‌ । श्रम्यष्टोत्‌ । श्रभ्यस्तोत्‌ ॥ ८६७ ॥ 
इति षत्वप्रक्रिया समाप्ताः॥ 
॥ भरथणत्वप्रक्रिय। ॥ 
<£८--रसाभ्यां नो णः समानपदे ॥अ०८।४।१॥ 

रेफ श्रोर पकार से परे नकार को णकारादेश हो यदि निमित्त ओर निमित्ती एक 
पदस्थ हो तो । श्रवगीरीम्‌ । श्रवगरणंम्‌ । कुष्णाति । पुष्णाति । मुष्णाति । समानपद्‌ 
ग्रहण से यहां न हुश्रा । आनयति । वायुर्नयति । इस्त सत्र मे षकारग्रहण श्रगले 
म्नो के लिये हे क्योकि षकार से परे नकार को णत्वदिशष्टुत्वप्ेभी हो ाताहै। 
रषाभ्यां णत्वो ऋकारग्रहणम्‌ । महाभाप्यम्‌ ८।४।१र२रश्रोरष मे परे णत्वदिश- 
विधान में ऋकार का भी ग्रहण करना चाहिये। मातृणाम्‌ । वितरणम्‌ । अथवा त्त्रा, 
दिगणमं जो नृनमन रीर तृमोति शब्द्का पाठ दहै इस ज्ञापनसे भी ऋकार से परे नकार 
को रस्वादेश हाता है | ८६८॥ 


<& ९अट्‌ कुप्वाङनुमन्यवायेपि ॥ अ < ।४।२॥ 
चट्‌, कु, पु, ्राङ्‌, नुम्‌ इनमे व्यवधानर्मे मी रेफ परकारसे षरे नकार को 
णकारदेश होता हे । श्रट्‌, कुरुणा । गुरुणा । करिणा । गिरिणा । कवगे, रकेण 
मूर्खेण । पवग, दर्पेण । रेफण । गर्भण। कमणा । चमे । वर्मणा । श्राङ्पर्याणद्धम्‌ । 
भरटूयहण से भी माडव्यवाय में तिद्ध था फिर श्राङ्‌ ग्रहण ( पदन्यवाये च ) इपर प्रति- 
पेध के बाधने के लिये है! नुम्‌ रणम्‌ । प्रृहयणीम्‌ । यहां नमूप्रहण श्रनुस्वार 
का उपलन्नणमात्र हे । इस मे उक्त ( वृहणम्‌, दृहणीयम्‌ ) उदाहरणों मेँ नुम्‌ के 
परमाव मं अनुस्वार के व्यवधाने रत्वादेश होता है । नुम्‌केहोते भी नहां अनुष्वार 
नहीं होता वहां नही होता है । प्रेन्वनम्‌ । प्रेन्वनीयम्‌ ॥ ८६९ ॥ 
८७ ° -पूवेपदात्‌ सज्ञायामगः ॥अ° < ।४।३॥ 
संज्ञा विषय मे गकारभिन्न पुवपदस्थ निमित्त से परेनक्रार को णकारादेश हो । 
दुणसः । खरणसः । शर्पणसा । संज्ञ! से अन्यत्र । च्मनासिकः । श्रगम्रहण से यहां 
न हु । ऋगयनम्‌ ॥ ८७० ॥ वि 
८७१-वनेपुरगामिश्रकासिधकङारिकाकोटरामेभ्यः॥ 
पऽ ॥ ८ द । £ ॥ 


भ्रा र्यत कः ॥ २६० 





संन्ञाविषय में, पुराग, मिश्चका, सिष्रका, शारिका, कोटरा, श्रम, इन्ही पूर्वषदों 
मे परे वन शब्द्‌ के नकार को णकारदेश हो ओरं षे नहो! पुरुगावणम्‌ । 
मिश्रकावणम्‌ । सिध्रकाव्रणम्‌ । शरिकावणम्‌ । कोटरावणम्‌ । श्रग्रेवणम्‌ । ओर से 
न. हो । नेसे । कुतेरवनम्‌ । शतघारवनम्‌ । असिपत्रवनम्‌॥ ८७१॥ 
<७२-प्रनिरन्तःएरेक्षुच।च्रकाष्यं दिरपीयुक्त(भ्यो- 
संज्ञायामपि ॥ अ०॥८। ।५॥ 
संज्ञा वा श्रसन्ञा विषय में प्र, निर, श्रन्तर, शर, इत , घल्ल, श्राघ्र, कष्य, 
खदिर, पीयन्ता इन पे परे वन शब्द्‌ के नकार को णक्रारादेश हो । प्रवण यष्टग्यम्‌। 
निवेणे प्रतिधीयते । अन्तवणम्‌ । शरवणम्‌ । इन्त गणम्‌ । प्लच्तत्रणम्‌ । आम्रवणम्‌ । 
का्प्यवणम्‌ । खदिरवणम्‌ । पीय॒त्तावणम्‌ ॥ ८<२ 
८५७ द-विभाषोषधन्वनस्पतिभ्यः ॥ भ०॥८ । ९।६॥ 
निमित्तवान्‌ "श्रोषि श्रीर्‌ वनस्पति वाचक जो पर्वपद्‌ उनसे परे वन शब्द्‌ के 
नकार को कारदेश विकल्प करके हो । श्रोषि, दूर्वावराम्‌ । दुवौवनम्‌ । मृवाकणम्‌। 
मूवावनम्‌ । वनस्पति , शिरषिवणम्‌ । शिरीषवनम्‌ । बद रीवणम्‌ । वद्शीवनम्‌ । द्वय- 
स्षरज्यत्तरेभ्य इति वक्तव्यम्‌ । महाभाष्य ८ ।४। ६ । दो अ्रन्तर ओर तीन अक्र 
वाले ्ओोषयि वनस्पतियों से हो रोर पे नहो] देवदारुवनम्‌ । मद्रद्‌ारुवनम्‌ ॥८७६॥ 
<.७४- वा ‹ इरिका दिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ 
हरिकादिको से परे नक्रार के णत्वदिश का प्रतिषेध कहना चाहिये । इरिकायनम्‌। 
तिमिरिकावनम्‌ ॥ ८७४ ॥ 
<७५-मन्हादन्तातु ॥ भ०॥ < । ४।७॥ 
निमित्तवान्‌ श्रदन्त जो पषपद्‌ उपसे परे ्रन्ह के नकार को णकारादेश हो । 
र्वाहणः । श्रपराहूणः । श्रदन्तम्रहण से यहां न हुश्रा । निरन्हः । भन्ह के प्रहणे 
यहां न हूुञ्रा । दीघान्ही ॥ ८७५ ॥ 
#उ द्विजाः स्थाबरास्सर्वे बीजकारडप्ररोहिणः। श्रोषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्यफलो- 


पगः॥ १॥ . 
श्नुभ्याः फलवन्तोये ते वनस्पतयः त्ताः पतिः फलिनश्चैव वृ्तास्तूमयत 


रमतः ॥२॥ मनुस्खतिञ्रध्याय० १ श्लो० ४७ ॥ 
9 


९८८ वात्यप्रक्रिया ॥ 


८७६ -वाहनमादहितत्‌ ॥ भ०्॥८।४६8।८॥ 
भाहितवाची निमित्तान्‌ पृवपद्‌ से परे बाहन शब्द के नकार को णाकारादेश 
हा । यहां गाडी श्रादिमे भरकेजोत्स्तुले चले उप्त का ग्ररण आहेत शब्द से 
है । इल्लुवाहणम्‌ । शरवाहणम्‌ । दमेवाहणम्‌ । श्राहित ग्रइया से यहां न हुश्रा । दा- 
न्तिवाहनम्‌ । गगैवाहनम्‌ । यहां गमनक्रिया नहीं विवत्तित है ॥ ८७१ ॥ 
८,०.५-पानं दहा ॥ भ०॥८।९।९२॥ 
देश श्रमिधेय हो तो पू्ैपदस्थ निमित्त से परे पान शब्द्‌ के नकार कोणकारा- 
देश हो । पीयत इति # पानम्‌ | जो पियाजाय वह पान कवि । क्तौरं पानं येषान्ते 
सीरपाणाःउशीनराः । सरापाणाः प्राच्याः । सौवीर पाणाकह्मीकाः। कषायपागां 
गान्धाराः । इन उदाहरण मं मनुप्यामिधान से भी देशाभिवान की प्रति ही ₹। 
देशग्रहण मे यहां न हृश्रा | दा्तिपानम्‌ ॥ ८७५७ ॥ 
८,१८-~वा भावकरणयोः ॥ म०॥ ८ 1 ।१०॥ 
पदस्थ निमित्त सेपरे भाव र करणर्मे जो पान शब्द्‌ उप्तके नकार को 
शकारदिश हो । भाव, त्तीरपाणम्‌ । स्ञीरपानम्‌ । कषायपानम्‌ । कषायपाणम्‌ । 
करण, क्ु(रपाणः । त्तीरपानः । कमरडनुः ॥ <७८ ॥ 
८७९-वा ०-वाप्रकरणे गिरिनवयदीनामपसरव्यानम्‌ ॥ 
वाप्रकरण मं गिरिनद्यादि कों की गणना करना चाहिये । गिरिनदीं । गिरि 
दी । चक्रणितम्बा । चक्रनितम्बा ॥ ८७९ ॥ 
८८ ° -प्रातिपदिकान्तनुम्‌ विभक्तिपु च ॥ अ० ॥ ८ ।।११॥ 


पूवेपदस्थ निमित्ते से परे प्राति पदिकान्त नुम्‌ श्रौर विभाक्तस्थ नकार्‌ को एकार 
देश हो । प्रातिपदिक्ान्त, माषरवापिणो । मापत्रापिनौ । नुम्‌, माषवापाणि । माषवापा- 
नि । विभक्तिः मपवापेणा । म।पवापेन । ब्रीहिवपेन | तरीहिवापंण । पृषे पद्‌ कै श्रधिकार 
से उत्तरपद का प्रातिपदिकस्य श्रन्त्य जो नकार है उसको रत्वादेश विधान है । इस 
से यहां नहीं होता । गर्गाणां मगिनी, गमेमगिनी । द्तमगिनी । ओर जब यह््वाक्य 
हो । गर्गाणां मगो गगेमगः । गर्गैमगोऽस्याश्रस्तीति, गगैभयिरी । तत्र ८ ८८३ ) 


भ्यहां ( कत्यल्युटोवहुलम्‌ ) इस सूत्र से कमं म स्युट्‌हे॥ 


पपा ्यातिक्षः ॥ २८६ 


अगले सूत्र से नित्य एत्वादेश होता है । माषत्रापिणी । माषवापिनी । यहां भी एकार 
विकल्प से होता है क्योकि " गतिकारकोपपदानां कृद्धिस्पहस्तमासवचनप्रकृमुवुत्पत्ते 
इम परिभाषा से दन्त के माथहीमं स्तमाप्र होने मे कृत्‌पतज्ञक प्रत्यय का नकार 
प्रा्तिपदिकान्त ही माना जाता हे । इपी हेतु पे सूत्रम नुम्‌ का म्रहण श्रल्लम किया 
है क्योंकि नुम समुदाथ का भक्त है श्रतएव प्रातिपारिकान्त नही होताहे ॥ ८८० ॥ 
८८ १-वा ० -य वादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ 
प्रातिपदिक्रान्तादिनकार को रात्वविधान में युवरारिको का प्रतिषेष कहना चाहिये। 
भ्राययुना । क्षत्निययूना । प्रपक्रानि । परिपक्रानि । दीवन॒ही शरत्‌ ॥ ८८१ ॥ 
८८ २-एकाज्ुत्तरपदणः ॥ म०॥८ ।४।१२॥ ¦ 
निप म एकाच उत्तर पद्‌ है उप्त समास मे पु्वपदस्य पित्ते परे भ्रातिपादैकान्त 
नपर ओर विभक्ति के नकार को एकारदिश हो । वृष्रहणो । वृज्रहणः। तुम्‌, क्तीरपा- 
शि । सुरापि 1 व्रिभाक्ते, क्ीरपेया । घुरपिण । रा, वत्तमान था फिर ग्रहण पूष 
विकल्प के बाधने के लिये है ॥ ८८२ ॥ 
८८३ - कुमतिच ॥ न्र°॥८। ४ । १३॥ 
कवगवान्‌ उत्तर पद्‌ वलि समाप्त मे पूवंपदनिमित्त से परे प्रतिपदि कान्त नुम्‌ श्रौ 
विमक्ति्य नङ्र के एक्रारदेश हो । वस्त्रयुगिसो । व्रगुगिशः । स्वगक्रामिशरी। वृषगामि.- 
णी । नुम्‌, वस्त्रयुगाे । खरयुगाशे । विभक्ति, वस्त्रयुगेए । खरयुगेए ॥ <<१॥ 
८८ ४-उपक्षगं।दसमःसेऽपिणोपदृङस्य ॥ प्र०॥४।८<।१९॥ 
मास वा मरमःसतमं उपक्तगप्य निमित्ते परे शेपदेश धातु के नकार को 
एकारादेशो । प्रणमति । परिणमति । भ्रणयनम्‌ । प्रणायकः । परिणायकः । उपप्र्गग्रहण से 
यहां न हुआ । प्रगतानायका श्रस्माद देशात्‌ प्रनायकोदेश; । अरप्तमाप्प्रहण पततमा की 
निष्ृत्ति के लिये है क्योकि पूर्वपद के श्रधिकार से समाप्तहीमे प्रपि थी । योप्वेश- 
ग्रहण से यहां न हुश्ना । परिनदति । परिनृत्यति ॥ ८८४ | 
८ < ५-हिनुमीना ॥ भमन ॥ ८। 9 । १५॥ 
उपसर्गस्य निमित्त से परे हिनु, मीना इन के नकार को एकारदेश हो । प्रहि- 
णोति । प्रहिण॒तः। प्रमीणाति । प्रमीणीतः ॥ ८८५॥ 


२६० सात्व॑प्राक्रया ॥ 
< <६-भनिलोट ॥ भ०। < ।४।१६॥ 
उपसगस्थ निमित्त से परे लोट्‌ लकार के श्रदिश श्रानि शब्दके नकार्‌ को 
णकारांदश हो । प्रवपाशि । परिपाणि । प्रयाशे । परियाणि । लोट्‌ ग्रहण से यहां न 
हुश्रा । प्रवपानि । मांसानि ॥ ८८६ | | 
क, र» (१ क्‌ (कन { ॥ 
८८७--नेगेदनद पतपदघुमास्य तिहन्तियातिवा तिद्र तिप्ातव 


पतिवहनिडाम्याचिनोतिदेग्धिषच ॥ भर ॥ ८ । ४। १७॥ 

गद, नद्‌, पत, पद, घप्ज्तक, ( उदाज् दाण दो देङ्‌ इधाञ्च धेट्‌ ) मा, ( माङ््‌- 
मेङ्‌ ) सो, हन्‌, या, वा, द्रा, प्रा, इवप्‌, वह, शमु, चिज, दिह, ये घातु परे हाती उप 
सगय मिभित्तसेपरेनिके नकार को एकारदिश हो । गद्‌, प्रणिगदति। नद, प्र 
शिनदति । परिशिनदति । पत, प्रणिपतति । परिणिपततिं । पद्‌, प्रणिपद्यते । परिशिप- 
दयते । बु, प्रणिददाति । प्रशिदता । प्रणियच्छति । प्रणिद्यति । प्रणिदयते । प्राश 
दधाति । प्रणिघयनि । मा, प्रणिमिमीते । प्रशिमयते । सो, प्रशिप्यति। परिशिष्यति। 
हन, प्ररहान्त । या, प्ररियाति । वा, प्रणिवाति । द्रा प्राणेद्राति । प्सा, प्रशिप्पराति। 
डवेप, प्रणिवपति। पारिशेषपति । वह, प्रणिवहति । शमु, प्रणिशाम्यति । चे, प्रणि- 
चिनोति । दिह, प्रणिदधि । यहां ( ८६६ ) सूत्रसे श्रडव्यवाय का अ्रनुवत्तन कर- 
प्ट के व्यवधानमेभी निके नकार को एकारदेश होता हे । प्रणयगदत्‌ । प्रणया- 
गदात्‌ ॥ ८८७ ॥ 
८८८ दोषे विभषाकखादावषान्त उपदन ॥ भअ ०॥८ । ९।१८॥ 

उपदेश श्रवस्थामं क, ख जिसिकेत्रादि में ओर षञ्रन्त्मेनहो रेता पूर्वा 
त्तौ से शेष धातु परे हो तो उपप्र्गस्थ निपित्त ते परेनिके नकार को णकारादेशं 
विकरूप करके ह । प्रशिपचति । प्रनिपचति । प्रणिभेनक्ति । प्रनिमिनाक्त । अका 
दिग्रहण से यहां न हश्ना । प्रनिकरोति । प्रनिखादति । भ्रषान्तम्रहण से यहां न हृश्रा 
। प्रनिपिनष्टि । उषदेशग्रहण का यह फल हे किं । प्रनिचखाद । प्रानिचकार । प्रनिपे- 
द्यति । इत्यादेकां मं प्रतिषेध हो । तथा विश, प्ररिवेष्टा । प्ररिवेक्त्यति । यहां प्रति 
बेषनदहो॥ ८८्८॥ 

८ ८९-ऋअ।तितेरन्तः ॥ अण ॥ € | ६1 १ ९ ॥ 
अन्त ( समीपकषी ) जो सगस्थ रेफ उपसे परे भन धातुके नकार को ण- 


आख्यातिकरः ॥ २६१ 


कारादृश हो । हेभराण्‌ । हेषराणू । प्राशिति । पराणिति । यह ( ९०८ ) सूत्रका 
्रपवाद्‌ है । श्रन्त म्रहण से यहां न हुश्रा । पयैनिति । यहां दो वणौ का प्यवघानहै 
हृत से नकार को रकारदिश नहीं होता एकवणं का व्यवधान तो श्रन षातुकाजो 
श्र, श्रवयतं हे उसी सेप्रप्त हं ॥ ६८ | 
८९ ° -उभोसाभ्यासस्य ॥ भ०॥<।४।२०॥ 
उपतगस्थ निमित्त से परे श्रम्यापरयुक्त श्रन धातु के दोनों नकारो को एकार 
म्रादेश हो । प्रशिशिषति । प्राणिणत्‌ । पराणिशिषति । पराश्णएत्‌ ॥ ८९० ॥ 
८९१-हन्तरत्पूवेस्य ॥ भ०॥८।४।२१॥ 
उपप्गनिमित्त से परे हन्‌ धातु के रकार पुवेक नकार को एकारादेश हो । प्रह- 
एयते । परिहर्यते । प्रहणनम्‌ । प हणनम्‌ शअ्त्पूथग्रहण मे यहां न हूश्रा । प्रधन 
। परिध्नानते। तपरकरण मे यहां न हुश्रा । प्राघानि। पर।घरानि। ये चिण॒के परे 
प्रयोग रै ॥ ८९१॥ 
८९२--वमोवं( ॥ भ०॥८।६।२२॥ 
व, मपरे होतो उपस्षगस्थ निमित्तसे षरे हन्‌ धातु के नकार को णकारदिश 
विकल्प करके हा । प्रहरवः । प्रहुन्वः । प्रहरमः । प्रहन्मः ॥ ८९२ ॥ 
८९ ३-मन्तरदेगो ॥ भ०॥८।९।२३॥ 
देश न ्रभिधेय हो तो श्रन्तर्‌ शब्द से परे हन्‌ धातु के श्रकारपूवक नकार 
को शकारदिश हो । श्रन्तहणनम्‌ । श्रदेश ग्रहण मे यहां न हुश्रा । भ्न्तहननेदेशः 
शरत्पवग्रहण से यहां न हुत्रा । ्रन्तरधानि ॥ ८९३ ॥ 
८९ ¢-मयन च॥ अन ॥८।९।२१॥ 
देश न कहा जाय तो श्रन्तर्‌ शब्द से परे रयन शब्द्‌ के नकार को एकारादे- 
हो । अन्तरयणम्‌ । श्रदेशग्रहण से यहां न हु्रा । श्रन्तरयनो देशः ॥ ८९४॥ 


८९..५-छन्दस्यदवय्रहात्‌ ॥ अ ० ॥ ८ ।४। २५॥ 


बेद्बिषय मेँ अवग्रह ऋकार निप्तकेश्रन्तमं हो उससे परे नकार को रका 
शदेश हो! जो विरह घं उञ्चारण करने मे निरवकाश ्रहीत हो षह श्रवग्रह्‌ कहाता 
है । नृमणाः । पितृयाणएम । नृ, पितृ ये विग्रहम मिनन भीषद्‌ रह । तथापि 
यहां "मकर श्रौर याके साथी, का उच्वारण होतादहै॥ ८२५ ॥ 


२६२ सात्वरप्रक्रया ॥ 


८ ९६-नदच धातस्यास्षम्यः॥ भ ॥८।९। २६ ॥ 
वेदुविषय मं घातुस्थ निमित्त से तथा उरु श्रौरषु पे परे नस्‌ शुब्द के नकार 
को रकारदेश हो । धातुस्थ, अग्ने रत्ताणः । शिन्ताणो श्रस्मिन्‌ । उरु, उरुणस्कृषि। 
षु, श्रमीषुणः सखीनाम्‌ । उध्वै पुण ऊतय ॥ ८९६१ ॥ | 
८९.-उपसग।दहूलम्‌ ॥ ० ॥ < । ४ । २.७॥ 
षेदाविषय मे उपपर्गस्थ निमित्ति मे प्रेनस्‌ के नकार को णकारदिश ब्रहूल 
करक हो। प्रणसः प्रणो राना । बहुलग्रहण से प्रनोमुञ्चतम्‌ । यहां नदीं मी होता 
माषार्मेहोताभीहे, प्रणप्त मुखम्‌ ॥ ८९७ ॥ 
<९८-शुत्यचः॥भ०॥॥८ 1 £| २८॥ 
उपपरगेस्थ निमित्त मे परे श्रच निप्र के पूर्वं उम कृत्स्थ नकार को शकारादेश 
हा । श्रन, मान, अनीय, अनि, इनि शरोर निष्ठदेशमे जो नकार उन को एकारा- 
देश हता है । श्रन, प्रयाणम्‌ । परियाणम्‌ । प्रमाणम्‌ । पारमा शम्‌ । मान, प्र्ाय- 
माणम्‌ । पररयायमाणम्‌ । श्रनीय, प्रयाणीयम्‌ । पारयारीयम्‌ । अनि, श्रपारयाणेः। 
इनि, प्रयायिणी । परियायणी | निष्ट देश, प्रहीण: । परिहीणः प्रही णवान्‌ । परिहीणवान्‌ । 
श्रच के ग्रहण सेयहान हुश्रा | प्रभुग्नः । परिभृग्नः। भने कित्यते निष्ठाके परे 
प्रयोग ह ॥ ८६८ ॥ 
<९९-त्रा ०-़ त्स्यस्य णत्वे नवि गस्य(पसख्यानं कत्तेव्यम्‌ ॥ 
निर्विणो हमनेन वामेन ॥ ८९९ ॥ 
९००-णविभाषा॥ भर ॥ < । ४।२९॥ 
उपपरगस्थ निमित्त पे पर रयन्तघःतु से बिहित कृत॒तत्स्य श्च पुञक जो नकार 
उप्त को णकरारादेश विकल्प करकरेहो। प्रयापनम्‌। प्रयापपणम्‌ । परियापणम्‌ । पत्यिा- 
पनम्‌ । विहितविशेषण पे श्रयाप्यमाएम्‌, यहां यक्‌ प्रत्यय के भ्यवधान मे नकार को 
णत्वदिश होता है ॥ <०० ॥ 
९०१--हलश्रेज्चपधात्‌ ॥ भ ॥८।९। ३० ॥ 
उप्तगस्य निमित्त से भ्रौर हलादि इजपथ धातु से परे कृतस्य श्रच॒पूर्वक जे। न 
कार उसको कारादृश व्रिकल्प करके हो । प्रकापनम्‌ । प्रकोपणम्‌ । हलग्रहण ` 
स यहा नहुत्रा । व्रहणम्‌ । इजपभ््रहणस यहां नहआ । प्रवपणम्‌ ॥ ९०१ ॥ 


ऋय तिकः ॥ | ९६३ 


९०२-इजाञः सनुमः ॥ म०॥८ ९ । २१॥ 
उपसगेस्थनिमित्त से परे इृनादि सनुम्‌ हलन्त धातु उपमे तरिहित जो इन्‌ प्रत्यय 
ततस्य अच॒पुवैक नक्रार को क।रादेश हो । प्रङतणम्‌ । प्रेङ्खणम्‌ । प्रोम्भनम्‌ । इस 
विघ्रय मे एकारदिश सिद्ध था फिर णत्वविधान इनादि सनुम्‌ से नियम के लिये है। 
पनुम्‌् सेहोतो इनादिदहीप्ननुम्‌ मेहो भ्रन्यपतेन हो । प्रमङ्कनम्‌ । यहां खल न- 
हीं हाता ॥ ९०२॥ 
९०३--वा(निसनिन्तनिन्दाम्‌ ॥ अ०॥ < । ९ ।३२॥ 
उपसर्गस्य निमित्त से निंप्त, नित्त श्रौर निन्द के नकार को णकारादेश विकल्प 
करके हो । रिसनम्‌। प्रनिंसनम्‌ । प्ररित्तणम्‌ । प्रनिन्तएम्‌ । प्रणिन्दनम्‌ । प्रनिन्द- 
नम्‌ ॥ €०२॥ 
९०४-न माभ प्कमिगमिषप्यायिवेपामर ॥ अ०॥ < ।2। ३६ ॥ 
उपप्मस्थनिमित्त से परेभा,भ, पृ, कमि, गमि, प्यायि श्रौर वेप धातु केक्- 
त्स्य नकार को एकारदिश न हो । प्रभानम्‌ । परमान्‌ । प्रभवनम्‌ । परिमवनम्‌ । 
प्रपषनम्‌ । परिपिवनम्‌ । प्रकमनम्‌ । परिकमनम्‌ । प्रगमनम्‌ । परिगमनम्‌ । प्रप्यायन- 
म्‌ । परिप्यायनम्‌ । प्रवेपनम्‌ । परिवेपनम्‌ । भादिषु पूज ग्रहणम्‌ । महामाप्य ८। ४। 
२३ । भादिकतो मे पृन्न्‌ घातुका ग्रहण करना चाहिये।किन्तु पूङ्‌ से नित्य रत्व होता 
है । प्रपवशं सोमस्य ॥ ९०४ ॥ 
९०५ --व्‌ा ०--एयन्तस्य चोपसंख्यानं कतव्यम्‌ ॥ 
प्रमापनम्‌ । परिमापनम्‌ ॥ €०५ ॥. 
९०६--षात्पदान्तत्‌ ॥ भ०॥८<८।9।३४॥ 
पदान्त षकार से परे नकार को कारदेश न हो । निप्पानम्‌ । दुष्पानम्‌ । सर्षि- 
प्पानम्‌ । षञ्महण से यहां निषेध न हु्रा । निणेयः । पदान्त महण से यहां निषेध 
न हुआ कुष्णाति । पुष्णाति । "पदान्तात्‌, यहां पदेश्न्तः यह सप्तमी समाप्त इष्ट हे । 
इस ते यहां निषेध न हृश्रा । सुसरिष्केण ॥ ९०६ ॥ 
९०.७-नरोःषान्तस्य ॥ भण ॥ ८ । ३५॥ 
वकारान्त नशु को शकारविश न हो । प्रनष्टः । परिनष्टः । षान्तम्रहण से यहां 


२६४ ात्वप्रक्षुया 





निषेध न हुश्रा । प्रणश्यति । अन्तग्ररण मृतपुवै षान्तते भी शत्व के प्रतिषेष के लिये 
है । प्रनङ्देयति परिनङ्क्यति ॥ ९०७ ॥ 
९०८-पदन्तस्य ॥अ०॥८।। ३६॥ 
पदान्त नकार को एकारदेश न हो । वृत्तान्‌ । घत्तान्‌ । रामान्‌ ॥ ९०८ ॥ 
९०९-पदठ्यवयेऽपि ॥ भ०॥८<। ४। ३७॥ 

निमित्त आर्‌ निमित्ती को पद्न्यवधान भीहो ता नकार को णत्वदिश न हो। 

माषकुम्भवापेन । प्रावनद्धम्‌ ॥ ९०२ ॥ 
१०-चुभूनाररिषिच॥भ०॥८।९।१<॥ 

सुभनादिक्र शब्दा म नकार्‌ को णकारदिश नहो । लुभनाति) श्रजादेश कै 
स्थानिवद्‌ भाव पे यहां भी निषेध होता है । ज्मनीतः । इत्यादि । अवाहुतलक्षण 
एत्वप्रतिषेव स्॒भनादिका मे देखना चाहिये ॥ ९१० ॥ 

इति रत्व प्रक्रिया समाप्ता ॥ 


0 


॥ अमथ कृदन्ते कत्यप्रक्रिया ॥ 


९१ १-वासरूपोऽष्सयप्‌ ॥ भ०॥३।१।९९॥ 
घात्वाषिकार म स्री श्रधिकार के प्रत्ययां को छाड के अरपसतूप (श्रपस्तमानरूप) 
श्रपवाद्‌ प्रत्यय उत्सगे का नाधक विक्रम करके हो ॥ ९११॥ 
९१२- कृत्याः ॥ऋअ०॥ ३1 १२५५ ॥ 
रवुलप्रस्यय से पूर्वै जे २ प्रत्यय श्रबश्रागे कं वे सब कृत्य सन्ञक ्ं। षा 
त्वधिकार में धातु से जिन २ प्रत्ययां का विधान होतारहैवे प्रथम (३) सत्रे 
छत्‌ संज्ञक होते हैँ किर उनकी कृत्य संज्ञामीहोतीरहे॥ ९१२॥ 
९१ ३-कत्तेरि छत्‌ ॥ भ ० ॥३।४।९६॥ 
कृत्‌ सेन्तक प्रत्यय कत्तौ मे ह इस पे कृत्‌ संज्ञक प्रत्यय कत्ता म प्राप्त हए हइ 
व्यवस्था म॑ ॥ ९१३॥ 
९१ ४-~तयोरेव रृट्यक्तखल पः ॥ भ०॥ ३ । 9।७० ॥ 


कृत्यस्तक, क भ्रीर खलर्थ पस्यय माव भौर कमहीमेशों) हस्ते कत्य 





शार्याते षहः ॥ २६५ 


संज्ञक प्रत्य्थोका माव कर्मे सामान्यनियम है (७८९ ! ७९४ । ७६५ सत्रों सेत्रैष, 
¢ € ० ५ ४ ०८ 

अतिगे, प्राप्तकाल, अहे रौर शक्ति मथ मेभी कृत्यं प्रत्ययो की विधान है) हति 

विषय के उदाहरण मी उन्हीं सूरो पर देचचफ़े है वेषे यहां आर भी उदाहरण सम- 


[क 


भना वाहय ॥ <१४॥ 
९.१ ~~-तल्यत्तव्यानायरः ॥ अ०।३।१।९५॥ 

धातु से तव्यत्‌, तम्य, श्रौर्‌ अनीयर्‌ प्रत्यय हों । कार्‌ शौर रेफ स्वर फे लिय 
है। भाव मे उत्सगमात्र एक वचन श्रौर नपुंसक लिङ्ग होना हं । एषितव्यम्‌ । एनी यमनेन। 
काथेतव्यः । कथनीयां वा त्वया धम्मे: । कथितुयोम्यः शक्यो वा इत्यादि ॥ € १५ ॥ 

९१६ --व। ०-केलिमर उपस डःर्यानम्र+॥ 

पचेलिमाः । पक्तव्या: । माषाः | मिदेलिमाः । मेत्तम्याः । प्रलाः । यहा कम्प 

म प्रत्यय है ॥ ९१६॥ 
९१७- वरा ०-वसेस्तव्यत्‌ क्तरि णिच्च ॥ 

वस धातु से कत्ता म तव्यत्‌ प्रत्यय ओर वह सित्‌ संज्ञक भी दहो यह कष््ना 
राहिये । वसतीति, वास्तम्यः ॥ ९१७ ॥ 

९१८-ृत्यल्युट) बहुलम्‌ ॥ भ ° ॥ ३।३।११३॥ 

कृत्य सज्ञक शरीर ल्युट्‌ प्रत्यय बहुल करके हो । श्र्थात्‌ जहां २ कहे हैँ वहां 
से रन्यत्र भी हां । जपे कृत्यसं्ञक पर्यय माव कम्मं से श्रन्यन्न | स्नात्यननेति स्ना 
नीयम्‌ । भृशम्‌ । दीयतेऽस्मे , दानीयो विप्रः | टयु प्रत्यय करण, श्रभिकरण भौर 
भाव में कहंगे उन से श्रन्यत्न जैसे ज्रच्छा्यते, आच्छादन वापः | प्रस्कन्दनम्‌ । 
प्रतपनम्‌ । बहुलग्रहण से भ्रीर भी कृत्‌ यथाविधानपे अन्य्मी ्टोते हैँ जपि । पदाम्यां 
हियते, पादहारकः । गल चोप्यते, गल्तेचोपकः ॥ € १८ ॥ 

९१९.भचौ यत्‌ ॥ अ०॥३। १ । ९७ ॥ 

श्रजन्ते घातु से यत्‌ प्रल्यय हो | मेयम्‌ । जेयम्‌ । श्रनुग्रहण क्य फिया दलम्तं 
म तो ण्यत्‌ विधान ही करगे | प्रथम नो ्नजन्त धातु है उप्तपेभी दहो इस जये। 
जेते । लभ्यम्‌ । पञ्यम्‌ । यहां आगामी अद्धिघातुक का विषय मान कर गुण श्रौरे 


(केलिमर्‌) इस प्रत्यय को बृत्तेकारादिक कोर कर्मकत्ता म मानते हैः सो महाभाम्य 
से विरुद्ध हे क्योकि महामाष्यकार ने तो उक्त प्रत्ययं को केही मे दिखल्ममा है 


२९६ कृत्यप्रोक्रया ॥ 


श्रवदेश किये पदे हलन्त पे यत्‌ नहीं प्राप्त हे । दित्स्यम्‌। धित्सथम्‌ । यह भरागामी 
भाद्धषातुका्िषय मान कर श्रकार लोपकियि पीठ हलन्त से यत्‌ नहीं प्राप्तहे॥ ९१९ ॥ 
९२० द्यति ॥ भ०॥ ६ । £ ।&.५॥ 
यत्‌ प्रत्यय परे हा तो श्रादन्त श्रङ्गको ईकारदेश हो। अदियम्‌। गेयम्‌ ॥ ९२० ॥ 
९२१-वा०-तकिङासिचतियतिजनोनासपसख्यानप्‌ ॥ 

तक्के, तक्यम्‌ । शस, शस्यम्‌ । चति, चत्यम्‌ । यति, यत्यम्‌ । जनि, जन्यम्‌ । 
यहां जन धातु से यत्‌ प्रत्यय का विधान केवल स्वर फे लिये है कयोकरि यत्‌ श्रोर 
रयत्‌ मे इस का एकरसा प्रयोग होता हे ॥ ९२१ ॥ 

९२२-वा ०-हनो वध च ॥ 

हन्‌ धातु से यत्‌ प्रत्यय श्रौर हन्‌ को वध श्रदेश विकल्प करके कहना चाह. 

ये । वध्यः । दूरे पन्त मे । धात्यः । यहां श्रागामी सयत्‌ प्रत्यय हो नाताहै ॥ १९२॥ 
९२३ -पोरदुपधात्‌ ॥ अ०॥३।१।९८॥ 

श्रकार निप्तके उपधरामं हो रेपे पवर्गान्त घातु से यत्‌ प्रत्यय हो। शप्यम्‌ । 
लम्यम्‌ । पवगग्रहण से यहांन हुमा । पाक्यम्‌ । वात्यम्‌ । अ्रदुपदग्रहण से यहां 
न हुश्रा । कोप्यम्‌ । गोप्यम्‌ । तपरकरण दीघादिकों की नि्ृत्ति के किये हे । भाप्य- 
म्‌ ॥ २२३ ॥ 

९२४-दाकिसहार्च ॥ भ०॥३।१। ९९॥ 

` ` शृष्कं शरीर पद धातु से यत्‌ प्रत्यय हो । शक्यम्‌ । सद्यम्‌ ॥ ९२४ ॥ 
९२५-गदमद्चरयमश्वानपसमे ॥ भम ॥३1१)! १०० ॥ 

उपप्रग पृवैन होतो गद मद्‌ चर श्रोर यम धातु से यत्‌ प्रत्यय हो । गद्यम्‌ 
मद्यम्‌ । चयम्‌ । यम्यम्‌ । श्ननपप्तग्रहर से यहां न हुश्रा । प्रगाद्यम्‌ । प्रमाद्यम्‌ । 
हस सूत्र मे यम धातु का ग्रहण केवल श्रनुपसे के लिये है क्योकि यम्‌ धातु ते यत्‌ 
प्रत्यय (६१९) सत्र से षिद्ध है प्रयाम्यम्‌ । यहां यत्‌ न हु वद्यमाण रथत्‌ 
प्रत्यय हो गया ॥ ९२५ ॥ 

९२६-व्रा °~-अनुपसगेज्चाड़ चागुरो ॥ 

शनुपस्तगे चर धातुपेयत्‌ के विधानमे गुरु अमिधेय नहो तो आङ्पूर्वक चर 

धातु से यत्‌ प्रत्यय का विधान करना चाहिये । श्राचरितुंयोम्य आचयोदेशः । भगुरं- 


"क 
9 स्यातकः ॥ २६७ 


ग्रहण से यहां न हुश्रा । श्राचाय उपनयमानः ॥ ९२६९ ॥ 


९२.७-अवद्यवण्यनयोगद्यं पणितव्यानिरोयषुप॑म्र ० ॥३।१।१०१॥ 

गद्य ८ निन्य ) पणितव्य ( व्यवहार के योग्य ) अनिरोध ( नरोकना ) हन 
भ्र्यामं क्रम से अवद्य, परय, वया ये निपातन है । श्रव्यं पापम्‌ | ग्यसे नन्यत्र 
अनुयम्‌ । मनोदुःखम्‌ । वद्‌ धातु पे क्यप्‌ श्रोर यत्‌ प्रत्यय का विधान करगे उनमें 
यत्‌ कै परे वद्य उप्ीसे नज समाप्त में त्रव्य सिद्धं होगा वह गये श्रथ मेँ निपातन 
है । अन्यत्र क्यप्‌ प्रत्ययान्त रहेगा निष मे नन्‌ में भनु होता है। पण्यम्‌ । वचनम्‌ । 
परयः कम्बलः । परया गौ: । अथात्‌ ये वचने योग्य पदाथ है । यहां घातु से यत्‌ 
प्रत्यय है । स्तुत्यम्‌ । शतेन तया । यहां वृङ्‌ धातु से यत्‌ हे । श्रन्यत्र इत्या खरीलि- 
क्गनिर्देश से यहां न हुश्रा । वायां ऋत्विजः ॥ ९२७ ॥ 

९२८- वह्यं करणप ॥ अ०॥३।१।१०२॥ 

वह धातुम करणकारक म॑ यत्‌ प्रत्यय निपातन है । वहत्यनेनेति ष्यम्‌ 

शकटम्‌ । करण महण से श्रन्यत्र बाह्यम्‌ । होता है ॥ ६२८ ॥ 


९२९ --भ्रय्यं; स्वामिवेदययोः ॥ भ०॥द।१) १०६॥ 

स्वाम भौर वेश्य भ्रमभिषेयहोंतो ऋ धातुसे यत्‌ प्रह्पय निपातन है । भ्यः 

स्वामी वैश्यो वा । स्वामिन्यन्तोदात्तत्वं च महामाप्य ३। १। १०३ ॥ स्वामी भ्रमि 
भेय हो तो “श्रथ, शब्द को श्रन्तोदात्तत्व भी निपातन है॥ ९२९ ॥ 


९६ ०-उपसय्यै( काव्या प्रजने ॥ अ०॥द। १ ।१०४॥ 

प्रजन ( प्रथम गभप्रहण ) मजो (८ काल्या ) समय को प्राप्त हुई वरह श्रमिषेय 
हो तो उपसर्या यह निपातन हो । उपक्षयां गौः । उपसर्या स्वी । यहां उपपुर्व चज 
धातु मेयत्‌ प्रत्यय निपातन किया हे । काल्या प्रनन ग्रहण से यहा न हुत्रा । उपततायौ 
वसन्ते वाटिका ॥ <३० ॥ 


,९ ३ १-भ्रजय्यं सङ्कतम्‌ ॥ भ०॥३।१। १०५॥ 


पङ्गत विशेष्य हो' तो नजुपुवकफ् ज॒ष्‌ धातु से कत्ता म यत्‌ प्रत्यय निपातन हो 
न नीयेत, श्रजर्यम्‌ । अरज्यमायप्तङ्गतम्‌ । सङ्गतग्रहण से यहां न हुभ! । अजरिता । 
कम्बलः ॥ <३१॥ 


२६८ कून्यप्रोक्रया ॥ 


९३२-वद्‌ः सुपि कूयप्‌ च ॥भ्र०॥३।१। १०६॥ 
अनुपप्तगे सुबन्त उपपद हो तो वद धातु से क्यप्‌ रौर यत्‌ प्रत्यय हो । ब्र्मधम्‌ ¦ 


ब्रह्मवद्यम्‌ । वेद्‌ का कथन ह । सत्योद्यम्‌ । सत्यवद्यम्‌ । सुप्‌ के ग्रहण से यहां न 
हृश्रा । वाद्यम्‌ । अनुपसगे ग्रहण पे यहां न हुआ । प्रवाचम्‌ ॥ ९३२ ॥ 
९दे३-भवो भवे ॥भ०॥३।१।१०७॥ 
श्रनुप्षगे सुबन्त उपपद्‌ होतोमू धातुसे माव में क्यप्‌ यत्‌ प्रत्यय हां। 
बरह्मणो भावो ब्रह्मभूयम्‌ । देवभूयगतः । भावग्रहण अगले सूत्रों के लिये हे । क्योकि 
सत्ताथक म्‌ धातु से अकम्भेकत्व मान कर मावे क्यप्‌ सिद्धहै। सुप्‌ कं म्रहण 
मे यहां न हुश्रा ( मन्यम्‌ ) श्चनुपसगे ग्रहण पे यहां न हुश्रा। प्रभाव्यम्‌॥९३६॥ 
९२३ ४--हमस्त च ॥ भ०॥२ ११०८ ॥ 
श्ननुपसगे सुबन्त उपपद्‌ हो तो इन्‌ धातुसे भावम क्यप्‌ प्रत्यय श्चौर हन्‌ 
को तकार अन्तादेश हो । ब्रह्मणो हननं ब्रह्महत्या । गोहत्या । श्वहत्या वक्तते । 
सुप्‌ के रहण से यहां न हुग्रा । घातः । अनपसर्ग ग्रहण से यहां न हुश्रा । प्रषा- 
तो वत्तते। मावग्रहर मे यहां न हुभ्रा । शवघात्यो वृषलः ॥ ६३४ ॥ 
९३५-वा०-हनस्तश्वित्‌ सयां छन्वलि ॥ 
येद्‌विषयक प्रयोग मं ( हनस्तच) इस से हन्‌ धानु से विहित क्यप्‌ प्रस्यय 
ज्लीलिङ्गमं चित्‌ हा । तां भ्रूणहत्यां निगृह्यानुचरणम्‌ । श्रस्ये त्वा भ्रुहत्याये 
चतुय प्रदिपद्यते । सलिङ्ग ग्रहण से यहां चित्‌ नहीं होता हे । श्राघ्रते दस्युहत्थाय । 
छुन्द्‌प्रर॑ण से यहः चित॒त्व धम्मं नहीं होता 1 श्वहत्या । दस्य॒हत्या वसते* ॥ ९३५ ॥ 
९३६-एतिस्तरास्व टजुषः क्यप्‌ ॥भ्र०५३।१। १०९॥ 
इृणा, स्तु, शापन, वृ, ह, टृष्‌ धातुञ्रा से क्यप्‌ भत्यय हो । इत्यः । स्तुत्यः । 
शिप्यः । यहां ( ३७१ ) पत्रमे इत्‌ हो जाता है । वृत्यः । ्रादृत्यः | जुष्यः। 
क्यप्‌ प्रत्यय वतमान था फिर क्यप्‌ कै ग्रहण का यह प्रयोजन है कि । भअरवश्य 
स्तुत्यः । यहां भावश्यक अथे म वद्यमाण जो एयत्‌ प्राप्त हे वह न हो । क्शबिषौ | 
वृल॒ग्रहणम्‌, महाभाष्य ८ ।४। १०६। कयश्विधिमं वृ का ग्रहण है इत्ते 


भमहामाष्यकार के ( श्वह °्दस्यु ०) इन्हीं प्रयोगोंसे स्पष्टहै किन्‌ धतु 
सै यह क्यप्‌ प्रत्यय लोक म॑ नियम पे खरीलिङ्ग मं होता है॥ | 


चऋराखयातकरः ॥ २६६ 


यहां न हुञ्रा । वाय्या ऋलतिनः “प्रशस्यस्य श्वः" इतत पत्रमे जो प्रशस्य शब्द्‌ का 
ग्रहण ह इस ज्ञापन से शंसु घातु से मी क्यप्‌ प्रत्यय होना है क्योकि प्र उपप्गपूर्षक 
शसुषातु का क्यप्‌ के परे प्रशस्य यह सिद्ध होता ह ॥ ९३६ ॥ 
- ९३५-वः०-पञ्जश्वापसटूल्थान संज्ञायाम्‌ ॥ 

सज्ञा गम्यमान हो तो श्रञ्ज धातु से क्यप प्रत्यप का उपरतख्यान करना 
चाहिये अानक्तयनेनेति, आज्यम्‌ । वृतम्‌ । यहां करण मं क्यप्‌ है । यह क्यप्‌ श्राङ्‌- 
पृक हीते होताहै । ्राड्पुषेस्य प्रयोगो भविप्यति । महाभाष्य ॥६।१। 
१०९. ॥ ६३७॥ 

९३८ --ऋदुपधाञ्च'ङ्क पिच॒तेः॥अ०॥३।१।११०॥ 

कपि श्रौर चति धातग्राको दो कर ऋकरिपव धातु मे क्यप्‌ प्रत्यय होता 
है । वृत्यम्‌ । वृष्यम्‌ अक्ृपिचतिग्रहण मे यहां न हुश्च । कल्प्यम्‌ । चरत्थ॑म्‌। तपर करण 
ते यहां न हृश्रा 1 कीत्यम्‌ । यहां यत्‌ होता है। यह कृत संशब्दने का प्रयोग 
है ॥ ९३८ ॥ 

९३९--ङ्‌ं च खनः॥भण०॥३।१। १११॥ 

खन्‌ धातु से क्यप्‌ प्रत्यय श्रौर खन्‌ को इंकारादृश हो । । खेयम्‌ । यहां द्घ्व 
इकार मी आदेश महामाप्यकार को इष्ट॒ हे क्योकि ( सन्धि१०९ ) सूत्रसे हस्ववा 
दी दोनां के परे पूवं परके स्थानम गुण एकरारादेश हो जता #॥ ९१९९ ॥ 

९४०-भनोऽसज्ञायाम्‌ ॥ अ०॥३।१। ११२ ॥ 

भसेन्ञाविषय मे भज्‌ घातु से क्यप्‌ प्रत्यय हो । भृत्याः कम्मेकराः । भतज्ञा 
ग्रहण पे यहां न हुमा । माय्यौ नाम क्षत्रियाः । माय्यी गृहिणी । यहां तो ण्यत्‌ 
होता है । ८ श्रसन्ञायाम्‌ ) इत प्रतिषेष से मायो शब्द यत्‌ प्रत्ययान्त सेज्ञाविषय 
म होता हे उस के लिये कहते रै ॥ ९४० ॥ 

# यहां काशिकाकार ने इकार दृप्तरा प्रश्लेष मान कर (य विभाषा )इप्न श्रात्व 


की व्यावृत्ति किर यह उन का ग्य।स्यान श्राहोपरापेकामात्र है यों कि क्यप सान्न 
योग म विधीयमान इत्व श्रन्तरङ्ग श्रौर यकारादि प्रत्यय के परे विधीयमान श्रात्व 


वाहिरङ्ग हे इस से श्रपिद्धवहिरङ्गमन्तरङ्गे इसी मे श्रात्व की व्यावृत्ति हो जायगी फिर 
प्रेश्लष इकार कयो माना जाय । इप्त लिये महाभाप्यक्रार की व्याख्यः से विरुद्ध है ॥ 


२०५ कुल्यप्रक्रया । 


९९ १-का०्-संज्ञायां पुस दृष्टत्वान्न त भाया प्रसिध्यति ॥ 
खियां भाव।धिकारोस्ति तेन भार्यां प्रसिध्यति ॥ 9॥ 
अधवा बहलं रत्याः सज्ञायामिति तत्‌ स्तम्‌ ॥ 
यधा यत्य यथा जन्य यधा मजलत्स्तथव सा।॥३॥ 

प्र०-पलिङ्गविषयक संन्ञा में यत्‌ प्रत्यय केदेखनेपे तम्हारा भायौ शब्द्‌ नहीं 
भद्ध होताहे। उ०--स्री लिङ्ग विषयक ( सनज्ञायां समन० , इ सूत्र में माव 
का श्रधिकार दहे उपसे माया शब्द प्रपिद्ध होता हे अथौत्‌ माव का अधिकार मान 
कर खरी लिङ्ग म भावाविषयक क्यप्‌ प्रस्ययान्त मृत्या होगा तथा रयत्‌ प्रत्ययान्त मायौ 
हो जायगा ॥ १ ॥ अथत्रा जो उक्तसूत्र मे मावाधिकार न मानेतोकृत्यञ्रोर ल्युट्‌ बहुल 
करक होते है वह स्मरण सन्ना को निमित्त होना चाहिये । जैसे यत्य जम जन्य नौर्‌ जसे 
पर्ति शब्द्‌ है वेषे ही वह्‌ भाया शब्दं मी तिद्ध होजायगा + ९८१ ॥ 
९९ २-प्रजर्वेभाषा ॥ भन ॥३।१। ११३॥ 
मून धानु ते विकल्प करके कंयप॒ प्रत्यय हो । मज्यः ॥ ९.४२ ॥ 
९४३-चजोः कुविण्यताः ॥ भ०॥७।२।५३॥ 
पित्‌ श्रोर रयत्‌ प्रत्यय परे हो तो चकार श्रौर जकार को कुत्व हो । माग्बः। 
यहां वद्यमाण रयत्‌ प्रत्यय होता नौर ( ३५५ ) से बृद्धि हा शई ॥ ९५३ ॥ 
९४४-राजस्‌यस्‌य मषाद्यरूच्यरप्यङ्ष्टपच्याव्यथ्याः ॥ 
भरट ॥२। १६११३९६ 
राजपूय, सूय सूपोद्य रुच्य, कुप्य, कृष्टपच्य, अरभ्यथ्य ये क्यप्‌, प्रत्ययान्त निपातन 
है । श्रभिषवद्रारा राज्ञा सोतव्यो राजानस्मूयन्ते ऽस्मिनेति, वा राजुयः । यज्ञः 
यहां राजन्‌ शब्दपूवक [ षुज ] अ्रभिषवे धातु से क्यप्‌ प्रत्यय नोर निपात से 
दीघादेश होता हे । सरस्याकाशमारगेण गच्छति वा षुवति लोक॑कर्मणि प्रेरयतीति 
येः । यहां [सृ] गतौवा[ षू] प्रेरणे धातु से क्यप्‌ प्रत्यय रख को उक 
# श्रजन्त ते विहित यत्‌ प्रत्यय यत जन घातुश्रां से होषा शौर खी अधिकारमें 
भिर्‌ धातु से ङ विहित हे तथापि बहुल भावसेक्तिन्‌ मीहोताहै वैसे ही बहुल माव 
पै ण्यत्‌ प्रत्ययान्त माया शब्द्‌ हो जायगा ॥ - 


आरयातिकः ॥ ३०१ 


रदिशवाषु को रुडागम निपातन हे । मृषा उद्यत इति ग्रपाचयम्‌ । यहां मृषोपपदवद्‌ 
धातुप्ते (९३२) सत्र से क्यप्‌ शरोर यत्‌ की प्रापि में क्यन्र विहित है । रोचते 
ऽसोरुच्यः । यहां रुच धातु से कत्ता में क्यप्‌ है । गुप्यते यत्तत्‌ कुप्यम्‌ । यहां सन्ञा 
मं गप धातु आदि को कुत्व निपातन है। गोप्यते यत्तत्‌ कृप्यम्‌ । सवरणं श्रौररजनत 
से भिन्न धन की सत्ता हे । अन्यत्र गोप्यम्‌ । होगा । कृष्टे स्वयमेव पच्यन्त इति 
कृष्टपच्याः । यहां कमेकत्ता म॑ पच से क्यप्‌ प्रत्यय है। योहि कृष्टे पक्तव्यः सः 
कृष्टपाक्यो भवति न व्यथत इति, अ्रवयथ्यः । सूर्थरच्यान्यथ्याः कत्तरि । कुप्यं ज्ञा- 
याम्‌ । क्ृष्टपच्यस्यान्तोदात्तत्वं च कमे कत्तरि च । महामाघ्य ३।१।११४।९४४॥ 
॥ (~ _ ~ धयो > 
९४५- भिद्याद्ध्यानद्‌ं ॥ अ०॥३।१।११५॥ 

नद श्रमिधेय होतो भिद्य, उद्धय ये क्यप प्रत्ययान्त निपातन है । भिनत्ति 
कुलमिति भियः । उज्मत्युदक भति, उद्ध्यः । यहां [ उज्ञम ] त्यि धातु को 
धत्व भी निपातन है । नदे अन्यत्र भेत्ता । उजभिता ॥ €४५ ॥ 


३४ ६-पृष्यसिद्ध्यो नक्षत्रे ॥ म०॥३।१ । ११६ ॥ 
नत्त श्रभियेय हा तो पष्य, सिद्धयो ये निपातन रह पुष्यन्स्याक्मेन्‌ कार्याणीति 
पुष्यः । तिदूध्यन्त्यस्मिनथां इति पिद्ध्यः । अन्यत्र । पाषणम्‌ । मेधनम्‌ ॥ ६४६ ॥ 
९९ ७-~-वपृयाचनफिजव्यसु>्जकत्कह लकु ॥ ग्र 9 ॥३।१। १५७ ॥ 
मृज्ज, कटक, हलि इन श्र्थो मे विपूय विनीय नित्य ये शब्द्‌ यथाप्रङ्ख्य निषा- 
तन है। विप विनी तथा जिते यत्‌ प्रत्यय कौ प्राप्ति मं क्यप्‌ प्रत्यय निपातन क्रिया ईै। 
विपयः। मुञ्जः । रज्वादि कम के लिये शोधने योग्य हे । अन्यत्र विपाव्यम्‌) विनेतुं 
योग्यो विनीयः । करकः । षिपेयमन्यत्‌ । जित्यः । हलिः । जयमन्यत्‌ ॥ ३४७ ॥ 
९४ ८ -प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः ॥ भ० ॥३) १।११८ ॥ 


प्रति भोर श्रपि पेपर ग्रह धातु से क्यप प्रत्यय हो। प्रत्यपिभ्यां गरदेश्न्दसि। 
महाभाष्य ३ ।_ १ । ११८ ॥ मत्तस्य प्रतिगृह्यम्‌ । अ्रनृतंहि मत्तो षदति तस्मान्नापि 
गृह्यम्‌ 4 लोक मं प्रतिग्राह्यम्‌ । अपिग्राह्यम्‌ ॥ ९४८ ॥ 


९४९-पदास्वेरिवाह्यापक्षयेष च ॥अ०॥ ३।१।११९॥ 
पद्‌ अस्वैरिन वाह्या शरोर पक्त्य अथ मं ग्रह घातु ते क्यष्‌ प्रत्यय हो। षद, 





कत्यप्राक्रया ॥ ३०२ 


शा 
प्रगृह्यम्‌ पदम्‌ निप्त की प्रगृह्य संज्ञा करते हं । श्रवगृह्यम्‌ पद्म्‌ । जिम का अवग्रह 
करते ई । श्रसवेरी ( परतन्त्र ) गृह्यकाः पक्तिणः । गृहीत हं । वाह्य, प्रामगृह्याः । 
वाप्य- | गरामति बाहर वाउरी रै । नगरगृह्या सेना । नगर से बाहर सेना हे यह प्रतीति 
होती हे ख्रीलिङ्ग निर्देश से यहां न हुत्रा । मग्ाह्याः पाद्पाः । पत्य, पर्त म॑जोहो 
वह पयः कहावे । भअर्थिगृहीतुयोग्य श्रा्यगृह्यः पक्त । श्रनुनगृद्याः । वापुदेक 
गृह्याः ॥ ९४९ ॥ 

९१५०-विभाषा रकुटरषोः ॥ भ्र०॥३।१।१२०॥ 

न शरोर वृष धातु से क्यप प्रत्यय विकल्य करफे हो । त्यम्‌ । कायम्‌ । 

वृष्यम्‌ । व्यम्‌ ॥ <५० ॥ 

९५१-युग्ये च पत्रे ॥भ्र०॥३। १।१२१॥ 


पन्न ( वाहन ) श्रभियेय हो तो युग्य यह निपातन है । युग्योश्वः । युग्येगैः। 

यहां युल धातु मे क्यप ओर धातु को कुत्वादेश निपातन है । पत्रग्रहण से यहा 
न हुश्रा योग्यमन्यत्‌ ॥ ९५१ ॥ 

९.५२. भममावस्यदन्यतरस्याप्‌ ॥ भग ॥ ३।१।१२२ $ 


अमावस्यत्‌ यह विकर्ष करके निपातन है श्र्थात्‌ भ्नमापूरवकं वप्त धातु 
रयत्‌ प्रत्यय के परे विकल्प करके वृद्धि फा श्रमाव निपातन है श्रमा शब्द्‌ सहायाथं 
म वर्ेमान है । सद वपतोऽस्यां सूयाचन्द्रम्ताविति, अमावस्या । ्नमावास्या ॥ €५२॥ 
९५३ -छन्दसि निषटक्येदेवहुयप्रणीयोन्नीयोच्छिष्य मयेस्तयएध्वषें 
 खम्यखन्यदेवयज्याप्च्छयप्रतिषीव्यत्रद्यवायभाव्यस्ताव्योप- 

चाय्थष्डानि ॥ भण०्॥३।१।१२६॥ 

निष्टक्य, देवहूय, प्रणीय, उन्नीय, उचद्ष्य, मये, स्तर्या ध्वर्थ, सन्य, खान्य 
देवयज्या, श्राए्च्छय, प्रतिषीष्य, तह्यवाद्य, माभ्य स्ताग्य श्रीर उपचाय्यष्ड ये निपा- . 
तन है । निष्टक्यं चिन्वीत पशुकामः 1 यहां निम्‌ पूवक कृती धातु से रयत्‌ प्रत्यय धातु 
का श्रायन्त विपर्यय भौर निसकेम्‌ कोष श्रदेश निपातन है| स्पद्धैनतेवा उदेवहूय 
। यहां देवपू्क हेन वा हु धातु से कच्‌ प्रत्यय घातु के उकार को दीर्ध भ्रौर। 
तुक्‌ का श्रमाव निपातन है । प्राणीयः । उन्नीयः। प्र श्नोर उह इनसे परे धातु से 
कथ्‌ । उचिदष्यः । उत्पुवकशिष से कच । मयः । मृ से यत्‌ । स्तया । स्वृन्‌ से 








रा सख्यातिक्रः ॥ ३०३ 


यत्‌ श्रोर खरी लिङ्क मे निपातन दे । ध्वर्यः | श्चरसमे यत्‌ । वन्यः | सवान्य: | खनते 
यत्‌ श्र ख्यत्‌ । शुन्धष्वं देव्याय कम्म देवयज्याय । देववर यन पातुसेयत्‌ 
प्रत्यय श्रौर खीलिङ्ध म निपातन है । आ्रच्ड्यं धरुफतवाज्यवति | स्राडपवक्र प्रच्छ 
धात से क्यप्‌ । प्रतिषीव्यः । प्रतिपवक सान्यिति सर कयत्‌ मरौर पत्र निपातन दहै । ब्रह्म 
वायम । ब्रह्मन्‌ उपपद्‌ वद धात्‌ पे गयत्‌ | मान्यः | स्ताव्यः । भ्र छन से र्यत्‌। 
उपचाय्यष्रडम्‌ । यहां उपपृवकर चिन्‌ घातु मरेषएड उत्तर पटुक्रे एर्‌ गयत्‌ प्रत्यय रौर 
श्रायादेश निपातनहे! हिरणयइतिच महामाप्थ ३।१।१ २२ हिरिगय श्रथ मं उपचाय्यपड हो।हि 
रण्ये श्रन्यत्र उपचेयवृडम्‌। होगा । “नेषटक्वं व्नत्ययं त्रिया निम्नः पतव निपातनात्‌ ॥ णयदा- 
यदेश इत्येतावुपचाय्ये निपातितो ॥ १।२ यद्‌ कस्माच्तुम्यः क्चपर चतुभ्यर्च सतो विधिः ॥ 
रायदकेस्मा्यशब्द्रच द्रो कुयपा याद्भिः धेरवतुः ॥ २ ॥ 
महामाप्य ३ । १} १२३ ॥ इन कारिकां करा सथ किदकृयादि प्रयोर्मो की 
व्याख्या मे गया है ॥ ९५६ ॥ 
५४-ऋहलोश्पत्‌ ॥ अ०।॥३।१।१२९॥ 

ऋवणेन्त ओर हलन्तासे गयत्‌ प्रयय हो | वाच्यम्‌ | दायम्‌ | बराक्यम्‌ 

पाक्यम्‌ ।॥ <५४॥ 
९५५५ --वा ० --पाणा सञएम रेधि: ॥ 

पाणि शब्द्‌ उपपद ह) तो खन धातु से गयत्‌ प्रत्यय क्रा विधान क्ररने योग्य हे 

पाणिभ्यां सृज्यत इति पाणिस्तम्या रज्जुः । यहां (४ ३) तेकृलदहो गया॥ <€५५॥ 
९५६-वरा०-समवपनाञ्च ॥ 

समवपूवे भी सन धातु से रयत्त्‌ प्रत्पय विधान करने योग्य रह । समवसर्ग्या 

रज्जुः ॥ ९५६ ॥ 
९५५.७-वा ०-लपिदभिभ्यां * चेति वक्तव्यम्‌ ॥ 

लप श्रौर दभ तुस भी रखयत्‌ प्रत्यय कहने योग्य है । अपलाप्यम्‌ } अरप 

द्‌ास्यमू ॥ €.५७ ॥ 
९५८-न क्रादेः ॥ ७।३ | ५९ ॥ - 
# धतुपाठ मे च्रपठित अ दभ धातु हे तथापि वार्तकबलमसि स्वीकार करना 


चाहिये ॥ 


पि 1 1 





(१ ९५, 


३०४ कूत्यप्रक्िया ॥ 


कवग जिप्केश्चादिमं है उप्त धातुके चकार श्रौर जकारको कुत्व नहो, 
& ¢ 
कूञ्यमनेन । खज्यम्‌ । गज्यम्‌ । कूनः । खजः । गजेः ॥ ९५८ ॥ 
हि 
९५९.-अ।जनृज्योश्च ॥ भम० ॥५७।३।६०॥ 


श्न श्रोर रन घातु को कुत्व न हो| परिराज्यम्‌ । परिनाजः । समाजः । उदाजः 


यहां घ्‌ प्रत्यय हे । रयत्‌ प्रप्य की विवक्ता मं ( १५५ ) सूत्रसे वीमाव होनेपे 
शरन धातु कारयत्‌ प्रत्ययान्त प्रयोग नहीं हाता ॥ ९५२९. ॥ 
९६ ०-वेग॑तौ ॥ अन ॥७।३। ६२३ ॥ 

गति अर्थं मँ वत्तेमान वश्च धातु को कवर्गदेश न हो । वश्चितुं गन्तं योग्यं वश्चयम्‌! 

गतिम्रहण से यहां न हुश्रा । वड्‌ क्यम्‌ । काष्ठम्‌ । कष्ठटेटा हं ॥ ९६९० ॥ 
९६१-एय आवदयके ॥ म०॥ ७। ३२ । ६५॥ 

श्रावश्यकं श्रथ में रय प्रत्यय परेहोतो कवर्गदेश न हो । श्रवश्यषाच्यम्‌ | 
मवश्यवाच्यम्‌ । आवश्यक से श्रन्यत्र । पाक्यम्‌ । वाक्यम्‌ ॥ €६१ ॥ 

९६ २-यजयाचरुचप्रवचचंश्च ॥ भ०॥७।३।६६॥ 

एय प्रत्यय परे हयो तो यज, याच, रुच, प्रवच, ऋच इन धातुर को कृत्वदेश 
न हो । याज्यम्‌। याच्यम्‌ । रौच्यम्‌ । प्रवाच्यम्‌ । यह पाठविशेष का नाम है । च्य 
म्‌ । यदपि उदुपधत्व मान कर ऋच धातु से क्यप्‌ प्रत्ययमी प्राक्तहै तयाप्रि र्यके 
परे जो इस्र को कुत्व का निषेव किया ह इस ज्ञापन से रयत्‌ प्रत्यय इस स हागा॥ ६९२ 

९६ २-वा०-एय प्रतिषेधे त्यजरूपसख्यानम्‌ ॥ 

एय के परे कुत्व प्रतिषेध मँ त्यज धातु काभी उपर्तरूयान करना चाहेये । त्य 

योग्यं त्याज्यम्‌ ॥ ६६३ ॥ 
९६ ४-भोज्य भक्ष्ये ॥ अ०॥५ ।३। ६९ ॥ 

भ्य श्रथ मे भोज्य यह निपातन हो । मोञ्यमम्यवहायमितिवक्तव्यम्‌ । महा- 
भाष्य ७।३ । ६२ ॥ अम्यवहायेमात्र र्थं होतो भोज्य यह निपातन हो । मोज्यः 
सूपः । मोज्या यवागूः । श्रम्यवहार से अन्यत्र । मोम्यः कम्बलः ॥ ९६४ ॥ 

९.६ .^-मोरावरयके ॥ भन ॥३1१9);१२५॥ 

आवश्यक अर्थ द्योत्य होतो उवर्ण॑म्त धातु पे णयत्‌ प्रत्यय हो । लाव्यम्‌ । षा 

व्यम्‌ । श्रावश्यक से श्रन्यन्न । ल्यम्‌ । प्यम्‌ ॥ ९६९ ॥ 


श्रा ्याोतएः ॥ २११४ 


९६६ -भ्रासयुवपिरपिल पित्रपिचमश्च ॥ भत ॥३।१।१२६॥ 

घ्माङ पूर्वक पुञ्ञ यु डवप एप लप जपि श्र चम्‌ धातु मे ख्यत्‌ प्रत्ययहो। य 
ह यत्‌ प्रत्यय का अपवाद है । श्रासाव्यम्‌। याव्यम्‌ । वाप्यम्‌ । राप्यम्‌ । लाप्यम्‌ । 
त्राप्यम्‌ । श्राचाम्यम्‌ । ९६६ ॥ 

९६,५१-भ्रानाय्योऽ निलये ॥ भ० ॥ ३ ।१। १२.७५ ॥ 

नित्य अथे श्रमिधेय होतो अङ्यूवेक णीक्च धातु सेच्रानाय्य यह निपातन है। 
श्रानाय्ये। नित्य इति वेददि ानो कृतं मवेत्‌ । एकयेनो तु तं विच्यादानेयो हन्यथा मवे 
त्‌ । महामाप्य ३। १। १२७ । भ्रानाय्यो दन्निणामिः । यहां एयत्‌ प्रत्यय श्रौ 
यदेश निपातनदरै। जो गाहपत्य च्रमि से लिया जाता ओर श्राहवनीय श्रानि 
फे प्राय एक योनि को प्रपत है उप्त षिरोषदत्निणानििर्मे यह शब्द्‌ रूदिहै | भौरनो 
वैस्य कुल से लिया जाता है उपम में भ्रानेय होगा ॥ ९६७ ॥ 

९६ < --अ्रणास्योऽसंमतो ॥ भ०॥३।१।१२८ ॥ 

असतमति अमिषेय होतो प्रणाय्य यह निपातन हो । समति ( मलीभातिमानना 
वा ्राद्र्‌ ) जिप्म नहो वह अ्रसमति कवि | प्रणाय्यश्थोरः । प्रणाय्योऽपियः। 
प्रणाय्योऽन्तेबास्ती । यह विरक्त हे । श्रयात्‌ श्रपनी श्रनिच्छरा से संप्तार से वैराम्य को 
प्रप्त है ॥ ९६८ ॥ 

९६९-पायस्यसान्नस्यनिकाय्यधास्या मानहविर्रिवालसाभि- 
धेनीषु ॥ भ०॥३।१1 १२९ ॥ 

मान, हविष; निवात, सामिषेनी ये श्रमिषेय हा तो यथाक्रम से पाय्य, सान्‌नास्य, 
निकाय्य, धाय्या, ये निपातन हैँ । मीयतैऽनेनेति पाय्यं मानम्‌ । यहां रयत्‌ प्रत्यय 
धातुकेश्रादिमको प ्रदेश० । अन्यत्र । मेयम्‌ । पम्यङ्नीयते होमा्थेमनिप्रतीति 
सान्नाय्यम्‌ । हविः । णयत्‌ आयादेश शरोर सम्‌ के अक्रार को दीधे निपातन ० अन्यन्न 
सन्नेयम्‌ । निचीयते धान्यादिकमत्रेति निकायः । निवापः । आय श्रोर धातुके श्रादि 
को कुत्व निपातन ०। अन्यत्र । चेयम्‌ । धीययेऽनया समिदिति, धाय्या । सामिधेनी ऋक्‌! 
श्यत्‌ प्रत्यय निपातन ०. । सामिषेनी शब्द ऋर्विशेष का वाचक हे । धाय्या शुत्यानि 
नेता खं सोमक्रतुभिः ॥ €६९ । 


९,७०-क्रतो कृण्डपास्यस्ाय्यो ॥भ ० ॥ ३ । १।१३० ॥ 


२०६ कुत्यप्रक्रया ॥ 


क्रतु श्रमिधेय हो तो कुरडपाय्य ओर्‌ सिचाय्य निपातने है | कुरडेन प्रीयतेऽ- 
स्मन्‌ पाम इति कुरढ्पःस्यः । केतुः । यहां तृतीयान्त कुरुड शब्द परवकं पिबति सेयत्‌ 
त्यय दमार्‌ युगागम निपातन है । क्रतु ग्रह॒ से यहां न हृश्रा । कुरडपानम्‌ । तथा 
स्चयः ॥ ९७० ॥ 
९,५१ -अम्ना परचस्यपचास्यक्षम्द्याः ॥ अ ॥३।१।१२३१॥ 
भरि; अभिधेय होते पररिाय्य उपचाय्य ओर पमृह्य से निपातन हो । परिवेतु 
म्यः, परिचाय्यः । उपचाय्यः ¦ परि उपृपतव्क चिन्न धातु ते स्यत्‌ ओर आ्रायदिश 
निपातन ० । प्तमृह्यं चिन्वीत परुक्रामः । सम्‌ पूवक बह धातु से रयत्‌ प्रत्यय षातु को 
सप्रप्ारण ओ्रर्‌ दीयैत्व निपातन० । श्रानि ते श्चन्यत्र | परिचेयम्‌ | उपचेयम्‌ । संवा- 
हयम्‌ ॥ <७१॥ 
९.७२-चिलय।ग्निचिव्ये च ॥ अ०॥३।१।१३२॥ 
श्नमि श्रमिप्रेयहेतो चित्य रर्‌ श्रमिनिविया निपातन हो "| चीयतेऽपतो नि 
त्योऽग्निः । श्रमनिचयनमेव, अग्निनरत्या । यहां भाव म य प्रत्यय अ्नन्तोदात्तत्व श्रौर 
तुगागम्‌ निपातन० | श्रागनिचित्यत्यन्तोद्‌ त्तत्वं मवे | महामाप्य२।.१।१३२॥९७२॥ 
९,४३-भव्यग्यप्रवचनायिपेस्थानायेजन्याश्ा 


ठ्घपात्या वा ॥ ऋ०॥३।१५१।६८॥ 

मभ्य श्रादि कृत्य प्रत्ययान्त कत्ता म शिकिल्म करे निपातन है । द्वितीय प्रत 
म यथाप्राप्त माव कम म हगे  पवत्यमी मव्यः। भव्यमनेन वा । गेयोमाएवकः साम्नाम्‌ 
गेयानि माणवकेन प्तामानि । प्रवचनीयं गुरुः स्वाध्यायस्य । प्रवचनीयो वा गुरुणा स्वा- 
ध्यायः ।उपस्थानीयोऽत्तेवाप्री गुरोः; उपस्थानीयः शिप्येण वा गुरः । नायतेऽपे जन्यः 
जन्यमनेन वा | श्राप्रवते, आप्रत्यः आ्रक्ठम्यमनेन वा । आपतत्यपावापात्यः।श्रापात्य- 
मनेन वा ॥ ६७३ ॥ 

हृति कृत्यप्रकिया समाप्ता ॥ 


भथ ऊदन्तप्रक्रयारम्यः॥ 
९५४--णवुलतरचो ॥ भ०॥३।१9। १३३ ॥ 

पन घातुश्रां से खुन्‌ श्रीर्‌ तृच प्रत्यय हो । टृ प्रकरण मे सवत्र (३) भसे 
क्षत्ता होती श्रार (९१३) मुत्र से करन्‌ स्तक प्रत्यय पामान्य मेक्रत्त म टोतेरैं। 
करोतीति, कारकः । कत्ता । हारकः । दर्ता ! च््रोलिङ्ध मं कारिका | करीं । हारिका 
त्री । कटिता यहां ( ६824 ) सत्रप स्त्व मानकर गुगादेश न हुत्रा | कोकः 
। विजिता ( ८४२८ ) मूत्रस दृट्‌? । घातकः यहं (५५८२ ) मूत्र से तकारादेशं० । 
दायकः । गमकः । दमस: ¡ रन्यक. । जम्भकः । यहां ( १६५} सूत्रसेनम्‌ हो०। 
रथिता (६०८) स नुम्‌ निषे । एषिता । एष्टा । सहिता । सोढा यहां (२१२) 
सूत्र स इट्‌ । रवनःते--भावाथना ¦ स त्त-वुभूपिता | यडन्त | यहां 
द्मलोपके स्थानिनि त दृटिः ¬, , यड्नुगन्त- पापचकः ॥ ९७४ ॥ 
९.७५ वादिता स्यसिन्पचः ॥ अ०॥३।१।१३१॥ 

नन्यादिकः अध्यादिकर भार्‌ पादिक धातुर से यथाक्रम स्यु, शिनिश्नौरश्र- 
च॒ प्रत्यय ह्‌ । च्रथात्‌ नन्य।दक्र पस्य, मरह्यादिकरा मे णिनि रौर पचाद्विकों सेश्रज् 
होता है । नन्दयतीति, नन्दनः । जनान्‌ यतीति.ननाहनः । मधृमदनः । विशेषेस भीष- 
यतीति विमीप्ः । व्रामनः । मदनः । दपणः । लवाः । यहां गणपाटक्रम से निपा- 
तन से णत्वादेश हे। ग्राही । स्थायी | मनू । विशयी । यहां वृद्धि का अमाव निपातन 
है । विषयी | यहां षत्व निपातन है । परिभावी । परिभवी । यहां त्रिकल्य कर्कर वद्धि 
का अभाव है | पचतीति पचः । श्रनि स्वातुम्यः । मदहामाप्य ३) १) १३४। 
सव्रधात्॒रं से अच प्रत्यय कना चाहिये । मवतीति मवः । स्वः । यह अन प्रत्यय 
धातु मान्नसे इष्ट है इससे पचादिगर का कथन शब्दां के साथ च्रनुबन्थलगनिभश्रार्‌ 
बाधकं के बाधने के लियर जेषे । नदट्‌ । चरट्‌ । देवट्‌ इत्यादि चित्‌ मानेहै। नदः 
चोरः । देवः । खःलिङ्क मे नदी । चोरी । देधी । यहां इगुपधत्व मान कर दिव धात 
पैक प्रत्यय प्राप्त था । उपस्क बाष कर श्त्न प्रव्यय हुञ्रा | जारमरा | श्वपचा। 
्न म अगला अर्‌ प्राप्ता | चक्रिय: | लाोलवः। पापृवः | मर्राखनः | €७५ ॥ 


९.७६ -इगपधज्ञाप्रक्रिरः कः ॥ भअ०॥३।१।१३५॥ 
इक्‌ नेप के उपधा मंहोओरन्ञाप्री तया क्‌ भातुपेकं प्रत्यय हो। बषः । विनिः । 





३०१८ च्छद -तप्राक्रया ॥ 


। ज्ञः । प्रीणातीति प्रियः । किरतीति किरः ॥ <€७& ॥ 
९.५.५-अतदरनोपलस्र्गे ॥ अ०॥३।१। १३२६ । 
उपस पूर्व हो तो त्रादन्त धातु से क प्रत्यय हो । अगि प्रत्यय करहैगे उप्त 
का यह अपवाद है । प्रस्थः । प्रवः ॥ ६७७ ॥ | 
९.७८-पराघ्राध्म पट्‌ दृशष्राः ॥भ०॥ ३।१। १३७ ॥ 
पाघ्राप्मायेट्‌ जौ; दश षतुत्तिश प्रत्यय हो पिबतीति, पिबः । उरध्वीपेबति, 
उत्पिबः । विपिविः । निघः । धमः । धयः । विषयः । पश्यतीति पश्यः ॥ €७८ ॥ 
[ (र = (क ध 
९५९-वा ° -जिघ्रः सज्ञायां प्रतिषधः ॥ 
ष्याजिघ्रताति व्याघ्रः ॥ €७< ॥ 
(र क क क क क्न 


९८ ०-अन॒पसगे!हिम्पविन्दधारिपारिवेदयुदे जि चत्िसा। 


साहिभ्यश्च ॥ अ०॥३।१।१३८ ॥ 
उपसगेरहित लिम्प विन्द धारि पारिवेदि उदनि चेति साति साहि इन धातुश्रों से 
श॒ प्रत्यय हों । लिम्पतीति । लिम्पः । विन्दतीति, विन्दः | धारयतीति, धारयः । पारय- 
तीति, पारयः । वेदयतीति, वेदयः । उदे जयतीति, उदेजयः । चेतयतीति,चेतयः । साति 
सुखार्थक सौत्र धातु है । सातयतीति, सातयः । स्ाहयतीति, साहयः । श्नुप्तगग्रहण 
से यहां न हृश्रा । प्रलिपः ॥ ९८० ॥ 
९८१-वा०-भनुपसरगान्नो लिम्पः ॥ 
( श्रनुपस्रगात्‌° ) इस व्रिषय मं निपुवंक लिम्प धातु से श॒ प्रत्यय कहना चाहिये 
निलिम्पा नाम देवाः ॥ €८१॥ 
९८ र-वा०-गवादिंषु विन्दे; सज्ञायाम्‌ ॥ 
गवादिक उपपद हाँ तो विदल धतु श प्रत्यय सृन्ञा मे कहना चाहिये। 
गोविन्दः । श्ररविन्द्‌;ः । ॥ €८२ ॥ 
९८६-ददातिदधात्योर्रेभाषा ॥ भ०॥ ३।१) १३९ ॥ 
उपपर्गरहित इदास्‌ जर डधान्‌ घातु से श॒ प्रत्यय भिक्ष करके हौ । यह्‌ 
(६८६) सूत्र का श्रपवाद हे । ददातीति, ददः । दायः । दधः । धायः । श्रनुपसँ 
ग्रहण से यहां न हुभा ! प्रददातीति; प्रदः, प्रधः। यहां ( €७९ ) सत्र से कं प्रत्यग्र 
हो गया॥ ९८३॥  . 


च्रारयातकः ॥ २०६ 


९८ 9-ज्वलितिकसन्तेभ्या णः ॥भ०॥३।१।१४०॥ 
उपप्र्गरहित ज्वल श्रादि कमर पयेन्त धातुश्रो से विकल्प करके ण प्रत्यय हो यहां 
इति शृब्द श्रादि शब्द्‌ के लिये है । ज्वलतीति, ज्वालः । ज्वलः । चालः । चलः । 
दूसरे पक्त मेँ श्रत प्रत्ययहो नाता हे । ्रनुपसम्ग्रहण मेयहांन ुश्रा। 
प्रज्वलः ॥ < ८४ ॥ 
९८५-वा ०-तनोतेरुपसंख्यानम्‌ ॥ 
तनु घातु से ण प्रत्यय का उपप्रष्यान चाहिये । अ्रवतनोतीत्यवतानः ॥ € ८५ ॥ 
९८ ६-दयाद्व्यधास्ु्स्व्‌ तीव लावद्धलिह रिल पभ्वल्तश्च ॥ 
भँ ॥ ३११६१ ॥ 
श्येङ, श्राकारान्त, व्यध, श्रास्र, सस्र, अ्रतीरा, श्रवसा, श्वह्‌, लिह्‌, श्लिष 
श्वस इन धातर््ो से ण प्रत्यय हो । श्रकारान्त महण से श्येड श्रोर्‌ श्रवपृव्कसा 
धातुसेण रहो जाता तथापि इन का श्रलग ग्रहण सोपप्तगं लक्तण क प्रत्यय के 
बाधने के लिये हे । श्रवश्यायः | प्रतिश्यायः 1 दायः । धायः । शायः । व्याधः | 
श्रावः । संखावः । श्रत्यायः } श्रवप्तायः । अवहारः । लेहः । श्लेषः । श्वासः 
॥ €८६ ॥ 
९८.७--दन्योरनपसर्गे ॥ म०॥३।१।१४२॥ 
उपसगे पूर्व नहातोदुक्रौर नी धातु से ण प्रत्यय हो । दुनोतीति, दावः । 
नयतीति, नायः । श्रनपसर्गग्रहण से यहां न हु्रा । प्रदवः । प्रसयः ॥ ६८७ ॥ 
९८८-विभाषा यरहः॥अ०॥३।१। १४३ ॥ 
प्रह धातु से विकल्प करके ण प्रत्यय हो । यह भ्र का श्रपवाद्‌ हे गृहातीति 
ग्राहः । ग्रहः । यह व्यवस्थित विमाषा हे । इस मे जलचर मे भ्राह, नित्य होता 
श्नोर उयोतिः मे श्रह, यही होता हे * ॥ ६८८ | 
# इपत सूत्र के विवरण में जो काशैकाकार ने ( मवतेरचेनि वक्तव्यम्‌ ) यह्‌ 
वार्सिक.पदा हे सो महामाष्य कारके मतसे विरुद्ध है महामाप्य म उप्त का मूल 
नहीं हे । इस से व्रापत्यभैक म्‌ धातु से अच प्रत्ययान्त भाव श्रौर सत्ता्थक से भव 
क चाहिये । माव पदर्थो का नाम ओर मव महादेव श्रौर तंपतार आदिका 
नामहे॥ 


२१० कुद्‌न्त्राक्रया ॥ 





९८९- अरे कः \॥ ० ॥३। )। १४५४॥ 
गेह ( घर ) कत्ताहोतो यह घातुक प्रत्ययो । गृद्गीति धान्यादिकः- 
मिति ग्रहम्‌ । गरन पदु पातिति, सृप्‌ वदमान । । त्थता [र्षि पेखी जना को 
भी गृह कहते हं । गृहाः । दाणः ॥ <९८॥ 
९९०-रिस्पिन ष्वुन्‌ ॥ अ ॥३।३। १४५॥ 
शिल्पी कत्ता होतो धात्‌ से प्वन्‌ प्रत्यय हो} नृतिखानिरा>नम्य इति वक्त 
व्यम्‌ । महामाप्य ३।१। १४५ । शिप ( क्रेया करने क। चतुराई ) जघ्तम 
बृद्यमान हे वह शिल्पी कहावे ॥ द्ःयतीःते, नतक | नकः । नक्तेका | 
खनकी । रञ्नकः । रन्न्के। # ॥ ९९५० ॥ 
९९ १ -गस्थकन॥ अ ॥३। 11१८६ ॥ 
शिरी कर्ता हो ता गे घातु मे थकन्‌ प्रत्यय ह्‌) । गायतीति, गाथक्रः। चरी 
लिङ्ग म । गापिक्रा॥ ६९१॥ 
९९. २-एयुट़ च ॥म०॥२। । 9४.५१ ॥ 
गली कत्ता म गेषातुम एयुट प्रत्यय इ।। गायतीति, गायनः । चरी गायनी ॥९ ९२ ॥ 
९०३ -हश्व व्रीहिकालयोः ॥ अ०॥३।१।१४८ ॥ 
त्रीहि श्रार काल कत्ता हां तो आह्‌ श्राहाङ धातुप्ते रयु प्रत्ययहा । 
हाति जल निदीते प्राप्नाति, वा हायनः । त्रीहिः। नहाति भवान्‌ निर्हति प्रामोति, 
वा हायनः वत्परः ॥ ९९३ ॥ 


“~~ --- = ~~ -----~ ~ ~~~" ~~ = --- 
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# रजक्रः, रनकी । यहां शिल्यीं कन्त मे उणादस्थ क्न प्रत्यय होता है । इष 
विषयमे जो कोमुदीकार नेसिखा छि माप्यमतसम नृति खनिं इह मे ष्वुन्‌ श्रार्‌ 
रञ्निसे कन्‌ होता हे । यह उनक्रा कथन श्रयुक्त हें कर्यारिं जो रान्न स ष्वुन्‌ 
नहीं होता हतो महाभाष्यकारने रार करा परिगणन कर्यो किया महाभाष्यं 
के परिगिरनसे वरति खा आर रन्न इन तीना से ष्वुन्‌ प्रत्यय होगा । इस विषय 
मे काशिकाकार ने प्व॒न्‌ प्रत्यय क) विधान करके मी नकार का लोप माना यह उन 
का मानना अस्रङ्गत हे क्यो कि नलोप तो कित्‌ छत्‌ के परे होता हे। शरोर महामाप्य 
कार भी रजक शब्द उकादस्य क्कन्‌ प्रत्यय से मानते हं | रजक्ररननरनःसु कित्वात्‌ 
धिद्धम्‌ । कित एते श्रोणादिकाः । महामाप्य £ ।! ४।२४॥ | 





शा र्यातकः ॥ ३११ 


९९४-प्रुखल्वः सममिहार वुन्‌ ॥ अ०॥३।१।१४९ 
सममिहार (वार होने) श्रथमेपरसख ल इन धतुभां से वुन्‌ प्रत्यय हो। 
पवः साधकारिकि वनबिधानम्‌ । महामाप्य ३ १। १४९ ॥ सावरकर अरथोत्‌ 
च्छे प्रकर करिया करने वाला कत्ता अभिषेयदह।तो प्रम्‌ इनसे वुन्‌ का विधान 
करना चाहिये प्रवत इति प्रवकः । सरकः । लवकः । सापुङारित्व अथं मं ब्रुन्‌विधा 
न से जहांएकवार भी अच्छ प्रकार काम करना वहां वुन्‌ प्रत्ययहोञओओर्‌ वारर 
भीकामकामच्छा करनान हो बहां नहा॥ ९९४॥ 
९९.५-मआरिष्वि च ॥ अर ॥३।१।१५०॥ 
श्राशीवद्‌ अपे गम्यमानदहोतो धातु से वुन्‌ प्रत्यय हो । जीरके्रीत्‌ जीवकः । 
नन्दतात्‌ नन्द्क्रः ॥ ९९५ ॥ 
९९ ६-कृम्रण्यण + ॥ भण०॥३।२।१॥ 
कर्म उपपद होते धातुसे म्र प्रत्यय हो} कम तीन प्रकार काहे श्रयेत्‌ 
निर्वत्य, विकार्य, प्राप्य † । निवत्य, कुम्भक्रारः । विकार्य, कारडलावः । शरलावः। 
प्राप्य, वेदाध्यायः । चचौपारः । शमनीपारः।मूत्रपाठः । यहां सवत्र उपपद्‌ समात्र होता 
है । श्रादित्यं पश्यति । हिमवन्तं सोति । । मामं गच्छति । इत्यादिका मेँ अनभिधान 
मे नहीं होता अर्थात्‌ । लोक मे अधेप्रतिपादन करने के लियि श्रादित्य दशु श्रादि 
शब्दो का प्रयोग नहीं करते ॥ ६९६ ॥ 
९९.५- वा °-भन्नादायेति च करतां व्यत्यवथरछन्दसि ॥ 


# निप्र का उपादान कारण विद्यमान न हो वह निर्वत्य कहाता हि जति संयोगं 
करेति । अथवा निस का विद्यमान मी उपादन कारण न विवान्नित हो वह भीनिर्व- 
त्वं कहाता है जेते घटे करोति । ज्र उपादान कारण ही परिणामी माना जनाय तो 

वस्य कर््ममी ककिारीहो जाताहै जेस रदं घटं करोति जौर ज्र भदविवक्ता है 
तन वही निर्वत्य कम्म रहता हे जैसे खदा घटं करोति । विकाय्यै कर्म्मदो पक्यर्‌ का 
हि । भ्रथात्‌ एक तो प्रकृति के विनाशे जो कुदं विकार उत्पन्न हो नते काष्ठादि 
मस्म श्रौर दूप्तरा गुणान्तरे से जो उत्पच्च हो जेते सुवण॑दि विकार कुगडलादि । जित 
म स्यत वा भ्रनुमान ते क्रियाकृत विशेष न पाया जनाय श्र्थात्‌ प्रथमन्नेन हो बह 
प्राप्य कम्मं कहाता हे ॥ ॥ 
४१ 


३१२ कुदन्तप्रक्रय ॥ 


[र 


वेद्‌विषय मेँ श्रननादाय इत्यादिक प्रयोगा के लिये कृत्‌ संत्तक प्रत्ययां का व्यत्यय 
देखना चाहिये । अत्तीति अदः । अन्नस्याद्‌ः अन्नादः तस्मे अन्नादाय । अन्नादाय ब्रा 


न (क 


दायान्नपतये य आहतिमन्नादा हुत्वा ( अन्नमात्ति ) इस विग्रह मे कर्मौपपद्‌ अद्‌ धातु पे 
श्ण की प्राति मे पचात का विधान हे ॥ ६९७ ॥ 
९९८-वा ० री लिकामिभष्ष्याचारिभ्यो एः पुवेपद्‌ 
प्रङुतिस्वरलत्वञ्च ॥ 

शालि, काति, मन्ति आङ्पू्क चर इन धातुर से ण प्रत्यय ओर पूवपद को 
प्रक्रतिम्वर कहना चाहिये । मांसशीलः । मांप्रशीला । मांप्तकामः । मांप्कामा । मास 
भक्तः । मापरमन्ता । कल्याणाचारः । कल्याणानारा ॥ € ९८ ॥ 

९१९--वा ०-ड क्चिल्लमिभ्यां च ॥ 
सुखप्रतीत्तः । स॒खप्रतात्ता । कल्याणच्तमः । कल्याणन्तमा ॥ ९.९९ ॥ 
$ 5०९~ह्‌(दामन्च ॥अ०॥३।२।२॥ 

कमं उपपद्‌ लह्यतो ह्य वेच ओर माङ्‌ धातु सरे रण्‌ प्रत्यय हो । स्वर्गहयायः। 

तन्तुवायः । धान्यमायः ॥ १००० ॥ | 
१००१-मतोऽनपतर्गे कः ॥ भ०॥३।२।३॥ 

उपसर्ग पूर्वनहो तो आकारान्त धातर्रा क प्रत्यय हो | यह ्रण्‌ का 
्पवाद्‌ हे | गोदः । कम्बलदः । पाप्किच्रम्‌ । अनुपत्मग्रहण मे यहांन हश्रा। 
गोदाय: ॥ १००१॥ 

१००२-सपि स्थः॥ अ०॥३।२।४। 

सुबन्त उपपद्‌ होतो स्थाघातुपे क प्रत्यय हा # । करस्थः। समस्थः । विषमस्थः 
इ सत्र मं महाभाप्यकारने योगविभाग मी मना हे जपते ( मुपि ) सुबन्त उपपदं 
हो तो श्रकारन्त धातुकं प्रत्यय हो । कच्छुनपिबतीति कच्पः । कटाहिनपिनती- 
ति, कटाहपः । द्वाम्यां परवतीति द्धिः । पादपः ( स्थः ) सुबन्त उपपद्‌ होति स्था धात 

# स्था धातुपमी कत्तामे क प्रत्यय इष्ट हतौ इपर सै प्रक्‌ क विधान न करत 
इ लिये प्रथक्‌ विन प्तामथ्यसेस्माते मवमे क ल्लोगा परन्तु यह भावस्य क प्रत्यय 
कतो वाले क प्रत्यय की बाधा नहीं करता क्योकि (स्थः ) इस अश मे भावका प्रत्यक्त 
ग्रहण नहींहै॥ ` 


श्रख्यात्क्रः ॥ ३९३ 


मेक प्रत्यय हो| श्राखूनमुत्यानमाखृत्थः । शलभोत्थः । मृषि, इम अशम कर्तम क 
भरव्यय होगा (स्थः) मावमंहोनेके तिये । अरव श्रगले सूत्रों मं ( कर्मशि, 
मपि ) इन दोनौपदां की अनृद्रत्ति है अर्थात्‌ यथायोग्यता से दोनो उपभ्थित होते 
हं ॥ १००२॥ 
१००२-तुन्दङोर्याः परिभ्रुजापनदोः ॥ अ० ॥३।२। ५॥ 
तुन्द ओर शोक कम उपपद्‌ हों तो परिप्वकर खन शरोर अपपर्वकर नुद धाक्ुसे क 
प्रत्यय हो । श्रालप्यपुखाहरणयोः । महाभाष्य ३। २। ५ ( तन्दशोकयोः० ) इष 
विषय में नालस्य, सुखाहरण ओर्‌ कहना चाहिये अ्रथौत्‌ आलस्य गम्यमान हो श्रोर 
सुखत्पत्ति श्रथ होतो उक्त धातुग्रोसेक प्रत्यय हो| तुन्दं परिमाष्टि, तुन्दपारिगनलप 
मास्ते । श्रन्य्। तुन्दपरिमाजः। शोकापनुदः पुत्रोनातः। अन्यत्रनो सप्तार की 
श्रनित्यता श्रादि दिखा कर शोकमात्र की निवृत्ति करता किन्तु मुख नहीं उत्पन्न करता 
वह शोकापनोद दोगा ॥ १००३ ॥ 
१००४- बा ० -कप्रकरणे मल विभुजा दिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ 
मूलानि विभुजति, मृलविभृनो रथः । नखानि मृर्चन्ति, नम्वमूचानि घनूपि । काक- 
गुहास्तिलाः । सरपिरुहं कुमृदम्‌ ॥ १००४ 
१००५५-प्रे दाज्ञः ॥ ० ॥३।२। ६॥ 
कमे उपपद्होतेो प्रपूरक दाश्रौरज्ञाधातु सक प्रत्यय हौ । धनं प्रददाति, धनप्रद्‌ः। 
शास्त्प्रज्तः । पायेप्रज्ञः । प्रमात्र से अन्यत्र । धनपतप्रदायः॥ ९००५ ॥ 
१००६-लमि सख्यः॥ भत ॥३।२।५॥ 
कर्मं उपपद्‌ होता समूपुवंक ख्या धातु से क प्रत्यय हो । शास्त्रतख्यः। 
गोप्तख्यः ॥ १००६ ॥ 
१००.७-गापोएठक्‌ ॥ भ०॥३।२।८॥ 
कमं उपपद्‌ हातो उपप्रगं रहित गा, पा धातुर सै यकर प्रत्यय हो | सामगाय- 
तीति सामगः । खी सामगी । सराशोध्बाः पिवते: । महाभाष्य ३।२।८। सुरापः 
सुरापा । शीधुपी । इन से ्चन्यत्र । त्तीरपा ब्राह्मणी । पिबति से अन्यत्र पाम्तगायः॥ 
॥ १००७ ॥ | 
१००८-वा ०~वहलतं तणि ॥ 


२१४ कुटन्तप्राक्रया॥ 


तण ( सन्ता, छन्दः ) विषय मं पिबति से बहुल करके टक्‌ प्रस्ययहो।या 
क्षणी सुरापी भवति नैनां देवाः पतिलोकं नयन्ति या ब्रह्मणी सुरापा मवति नैनां 
देवाः परतिलेाकं नयन्ति ॥ १००८ ॥ | 
१००९-ह्रतेरनुयमनेऽच्‌ ॥ म०॥३।२।९॥ .. 
कर्म उपपद्‌ हो तो अनुयमन थमे वत्तमान हञ्ञ षातु से रत्र प्रत्यय हो। 
उद्यमन उद्यम को कहते हैँ उप्त से मन्य भ्रनुयमन करहातारहै। ध्रंशे हरति, श्रंश 
हरः । मागहरः । रिकथहरः। अनुयमन ग्रहण सेयहांन हु्रा। भारहारः ॥ १००६ ॥ 
१०१०-वा०-प्रचप्रकरणे शक्तेलाङ्खलाङ्कशायष्ठि- 
तो परवटघटीधनष्प॒यह रुपसतख्यानम्‌ ॥ 
श्च प्रकरण मं शक्ति, लाङ्गल, श्रकुश, यष्टि, तोमर, घट, घटी, धनुष्‌ ये उपपद्‌ 
हों तो अह धातु से अच प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिये। शक्तिरहः । लाङ्गल- 
ग्रहः । अ्रकुशग्रहः । यष्टिग्रहः । तोमर्रहः । घरग्रहः । वरीग्रहः । धन्‌ महः॥ १०१ ०। 
१०११--वा०--तृञे च धा्य्येऽये ॥ 
तथा सूत्र उपपद हो ती धारगणाथक ग्रह धातु से उपप्तेख्यान करना चाहिये । 
सूत्रग्रहः । सूत्र को धारण करता हे । धायेथ से अन्यत्र श्रथौत्‌ जो सूत्र को ग्रहण क- 
रता है वह सूत्र्ाह कहाता हे ॥ १०११॥ 
१०१ २-वयसिच॥भ०॥३।२।१०॥ 
वयस्‌ योवनादिभाव गम्यमान हो तो कर्मोपपदहृलू धातु से श्रच॒ प्रत्यय हो । यह 
उद्यमन के लिये हैँ । कवचहरः कुमारः । शकटहरः वृषभः ॥ १०१२॥ 
१०१३-पआाईःताच्छीस्ये ॥ भ०॥३।२।११॥ 
ताच्डील्य ( तस्स्वमावता ) अथ गम्यमानहो ओर्‌ कमं उपपद्‌ हो तों श्राङ्‌ 
पूर्वक हृज्‌ धातु से अच प्रत्यय हो । पृप्पाणे ्राहरति तच्छीलः । पुष्पाहरः 1 फ- 
लाहरः । स्वभाव से निष्प्रयोनन भी पुप्प ओर कलो को लेता है । ताच्छी्य से श्र- 
त्यत्र मारमाहरतीति, भाराहारः ॥ १०१३ ॥ | " 
१०१४ हः ॥ भ० ॥ ३। २।१२॥ 
कम्प उपपद्‌ हो तो श्रं धातु तेश्रच प्रत्यय हो । वेदार्हः । स्त्री वेदाहा ॥१०१४॥ 


प(ठयातिकः ॥ २१५ 


१० १.५-स्तम्बकएयो रमिजपोः ॥ भ०॥३।२।१३॥ 

स्तम्ब शरीर कर्ण ये सुबन्त यथासंख्य उपपद हा तो रम ओर जपधातु मे अन्‌ 
प्रत्यय हो । रम श्रकम्मेकर भ्रौर जप शन्दकर्म्मकर हे इपर से यहां कम शब्द्‌ की श्र 
नुवत्ति नदी होती हे । स्तम्बकर्णयारहस्तिमूचकयोः । महाभाष्य ३। २ । १३ ८ स्तम्ब 
करयोः ) यहां हातन्‌ , सूचक ओौर कहना चाहिये अर्थात्‌ हस्ती सूचक श्रमिधेयही 
तो उक्त श्च प्रत्यय हो । स्तम्बे रमते, स्तम्बेरमः । हस्ती । कर्णी जपति । कर्णेजपः 
सूचकः । हरिति सृचक से अन्यत्र स्तम्बेरन्ता । कर्णेजपिता मशकः ॥ १०९५ ॥ 

१०१६-ग7मि धातोः संज्ञायाम्‌ ॥भ०॥३।२।१९॥ 

शम्‌ उपपद हो तो संज्ञाविषय मँ घातु मात्र से अच्‌ प्रत्यय हो । शंकर .। शम्भवः 
। शेवदः । यहां धातुग्रहण त्वादि श्र्थोर्मजो ट प्रत्यय का विधान करेगे उसके 
बाधने के लिये हे । भ्रथीत्‌ उन र्थो मे मी शमूपूक्क कृञ धात्‌ पे रच प्रत्यय ह| 
शृङृरा नाम परेनानिकाशकरा नाम शकुनिका तच्छीला च ॥ १०१६ ॥ 

१ ० १,७-पधिङरणे रतेः ॥ भन ॥ ३।२।१५॥ 

सुबन्त उपपद्‌ हो तो श्रधिकरण मे शीङ घातु से श्रच प्रत्यय हो । चे शेतेःखशयः। 
गत्तशयः ॥ १०९७ ॥ 

१०१८-ता ०-अधिकरणे देते: पान्वे।दिषूपसंख्यानम्‌ ॥ 

( श्रधिकरणे शेतेः ) यहां पश्वादि पूवे हो तो भी उपप्षख्यान करना नाहिय । 
पाश्वाभ्यां रेते पाश्वशयः । पृष्ठशयः । उदरशयः ॥ १०१८ ॥ 

१०१९-वा ° -दिग्धसहपवोञ्च ५ 

दिग्धसरहपृवेक भी शीङ्‌ धातु से अच प्रत्यय कहना चाहिये । दिग्धेन सह रोते, 
दिग्धप्हशयः । यहां ( दिग्धपह ) इतना समुदाय पूव इष्ट किन्तु परत्यक शब्द पृव नहीं 
इष्ट हे ॥ १०१९ ॥ 

१०२०-वा ०उ्तानादिषु कत्तेषु ॥ 

कर्तवाचक उत्तानादिक शाब्द उपपद तो शीङ धातु से भ्रचः प्रत्यय हो । उत्ता- 
नःरेते उत्तानशयः। श्रव्रनतोमृद्धायस्य स, श्रवमृद्धौ । श्रवमूद्धौ शेते, श्रवमूद्धेशयः 
॥ १०२० ॥ 

१०२ १-वा-भिरो उद्छन्दसि 


३१६ कुद्‌न्तप्रक्रिया ॥ 








गिरि शब्द उपपद होतो वेदविषय मं शङ्‌ धातु से ड प्रत्यय कहना चाहिये । 
रो श्त, गिरिशः । लोक मं गिरिश, यह शब्द्‌ ( स्रेण०६८२ )सत्र सेतद्धितविषय 
रोता हें ॥ {१०२१ ॥ 
१०२२-चरष्रः।अ०॥२३।२॥१६॥ । 
स्मधिकरणवातचीं सुबन्त उपपद्‌ होतो चर्‌ धानु पे ट प्रत्यय हो । खेचरतीति, 
खेचरः । खेचरे । निशाचरः । निशाचरी । कुरुचरः । कुरुचरी । मद्रचरः । मद्रचरी । 
दिवाचरः । दिवाचरी । अधिकरण ग्रहण से यहांनहुत्रा । कुश्चरतीति । पञ्चःलंश्च- 
रतीति *॥ १०२२ ॥ 
०२२-भिक्ल(रनादायेषु च ॥ अ०॥३।२।१७॥ 
मित्ता सेना ओर आदाय शब्द्‌ उपपद्‌ हातो चर घातु से ट प्रत्यय हो । भिश्ता 
चरर्तति सित्ताचरः । सेनाचरः । श्राद्‌ाय यह ल्यचन्त है । श्रादाय चरतीति, आदायः 
चरः । सहचरः यह तो पचा्रगण मे नो चरट्‌ शब्द्‌ कापाठ है उस्र से'बनेगा॥१०२६३॥ 
१०२४-प्रोऽग्रतोऽयेष सरतः ॥ ० ॥३।२।१८ ॥ 
पुरम अग्रत अभे ये उपपद्‌ हांतोपर धातु से ट प्रत्यय हो | पुरस्सरति, पुर 
सपर: । अग्रतस्परः । अग्रम्‌ त्रमेण अमरे वा सरति श्रगरेप्तरः । यहां श्नग्रे शब्द्‌ एका- 
रान्त निपातनसेहे॥ १०२४ ॥ 
१०५०२.५.-पवं कत्तार्‌ ॥ म०॥२। २1 १९ ॥ 
कन्तुवाचक्र पूव शब्द्‌ उपपद्‌ हातोम धतु मे ट प्रत्यय हो । पुवः स्रवति 
पूवप्तरः । कर से अन्यतर पू देश प्रतीति पूर्वसारः ॥ १०२५ ॥ 
१०२६-छजो हेत॒ताच्छीट्यानलाम्यषु ॥ भम०॥ ३।.२।२०॥ 
हेत ताच्छीस्य श्रोर श्रानुलाम्य अथै गम्यमान श्रोरकमं उपपद होतो कृञ्‌ धातु 
ट प्रत्यय हा। हेतु ( कारण ,ताच्छलय ( तत्स्रभावता ) आनुज्लाम्य (अनुकूलपन ) हतु, 
यशस्करी विद्या । शोककरी कन्या । दुःखकरं पापम्‌ । ताच्छील्य, श्राद्धकरः । भ्रथेकरः। 
प्रानुकतोम्य, वचनकरः । इन से अन्यत्र । कुम्भकारः | नगरकारः ॥ १०२२३ ॥ 
# कृरु देश मे भ्रमण करता है इस्त अथं की च्रपेच्ता मं ( कुरुषु चरति ›) यह 
विग्रह होता श्रौर्‌ श्रन्यदेश से कुष्देश को प्राप्त होता है इस विवत्ता म (कुर्ूश्रति) 
यह विग्रह होता है ॥ 


-4 = 
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आख्यातिक: 1 २१७ 


१ ०२.-दि वाविभानिरशाव्रनानस्कारन्तानन्तादिवह नान्दी- 
फिंलिपिलिविवजिभक्तिकत् चित्रक्तेत्रसंख्य जङघाबाह- 
हयंत्द्धनररुष्यु ॥ अ०॥३।२।२१॥ 

दिवादिक शब्द उपपद्‌ हांतोशृन्‌ घातु सेट प्रत्ययहो। दिवा करोति, दिवा- 
करः । विमां करोति विभाकरः । निशाकरः । प्रभाकर. । भास्करः । यहां (सन्ि०२०१) 
प॒त्व० । कारकरः । अन्तकरः । अनन्तकरः । श्रदिकरः । वहुकरः । संख्या से प्रथक्‌ 
बहु शब्द्‌ का ग्रहण बहुत्व कौ श्रपक्तासे हें । नान्दीकरः । करः । लिपि लििएका 
धक हँ । लिपिक्ररः । लितिकरः । बलिकरः संण््या, एककरः । द्विकरः । त्रिकरः । जङ्‌- 
घककरः । बाहुकरः । अहस्करः । यत्करः । तत्करः । चोर तअभिप्रयहो तो तस्करः । 
होगा ( सन्धि०२४८ ) से सुडागम ओर्‌ तलोप० । धनप्करः । अरुप्करः । यहां 
( सन्वि० १९८ ) से पत्व० । किंयत्तद्बहुषु कृनाऽज विधानम्‌ ॥ महामाप्य ३।२। 
२१। पूर्वोक्त शब्दम किं यद्‌ तद्‌ जओरौर वहु उपपद्‌ हों ते, अच प्रत्यय का व्रिधान 
करना चाहिये । श्रन्यत्र ट रहेगा। किंकरा । यतरा । किंकरी । तस्की आदि 
डबन्ततो पुंयोगसे होते दै ॥ १०२७ ॥ 

१०२८-कमंणिमृतो ॥ भ ॥३।२२२॥ 

कभ वाचक कर्म शब्द्‌ उपपद्‌ होतोरुज्ञ धातु से ट प्रत्यय हो । मति (वेतन) 
कमणि करोति कर्मकरः । मत्यः । भति से श्रन्यत्र । कमकारः ॥ १०२८ ॥ 

१०२९-न शग्दरलोककलहगाथावेरचादुसुत्रमन्त्रपदेषु ॥ 

अ०॥३।२।२३॥ 

शब्द्‌, श्लोकं, कलह, गाथा, वेर, चाटु, सूत्र, मंत्र, पद, ये उपपद हतो ल 
धात॒स्ते र प्रस्यय नहो । हेत्वादि अर्थो में प्राप्त टप्रत्ययका प्रतिषेष है। शब्दकारः । 
श्लोककारः । कलहकारः । गाथाकारः । वेरकारः । चाटुकारः । पत्रकारः । मन्तर- 
कारः । पदकारः ॥ १०२६९ | 

१०६ °-स्तम्बकरारतोरिन्‌ ॥ भ०॥३।२।२४॥ 

स्तम्ब श्रौर शङ्ृत्‌ "उपपद्‌ हौ तो कृञ्ञ धातु से इन प्रत्यय हो । स्तम्बशक्रतोरीहि 
वत्सयोः । महाभाष्यः ३ । >।२४उक्त सूज मे त्रीहि, वत्स ओर कहना ऋद्धिये । स्तम्ब 
करिः । बीहिः \ शकृत्करिः । वत्तः । अन्यत्र । स्तम्बकारः । श॒क्रत्‌कुरः ॥ १०३० ॥' 


२१८ कृदन्तप्राक्रया ॥ 


१ ° ३१-हरतेदेतिनाथयोः पशो ॥भ०४३।२।२५॥ 
इति रौर नाय कम उपपदहों ओर पशु कत्त हे। ते ह्च धातु से इन्‌ प्रत्यय 
हा । दृतिं चभमयं पात्रे हरति इतिहरिः । नाथं नापतारज्जं हरति, नाथहरिः । पशुः । 
रन्यत्र टदतिट्‌रः । नाथहारः ॥ १०३१ ॥ । 
१०३२ --फलेयहिरात्मम्भरिश्व । भ०॥द। २। २६॥ 
फलेग्रहि ज्र आत्मम्भरि ये दोना शव्द निपातन है । फलानि गृहाति, फलेग्र- 
हिः । यहां उपपद्‌ को एकार रौर धातु से इन्‌ प्रत्यय निपातन है । भजः कुदयात्म- 
नोमुम्‌ च । महाभप्य० ६।९।२६। मन्‌ धातसे इन्‌ प्रत्ययके विधानमंकु 
त्ति शरोर आत्मन्‌ शब्द के मुम्‌ आ्रागम्‌ निपातन होना चाहिये । कृत्तिंनिमर्नि, कृभ्ति 
रेः । श्ात्मम्भरिश्यरति य॒थमसेवमानः । यहां चकार श्रनुक्त समुचय के तिये है इस 
से उदरम्भरिः, । यह भी निपातन जानना चाहिये ॥ १०३२ ॥ 


०३२३--छन्दसि वनसनरन्तिनयाम्‌ ॥ भ०्॥ ३ २ । २७ 
कमे उपपद्‌ होतो वेदविषय मं वन, षण, रक्त, मथे इन धातुश्रों से इन्‌ प्रत्यय 
हो । ह्यवानं त्वा क्त्रवनिम्‌। गानं यो पयि रत्ती श्वानो। हविर्मथीनाम्‌ ॥ १०३३॥ 
१०३४-एजेः खश ॥ अ०॥३।२।२८॥ 
कमं उपपद्‌ हो तो शिनन्त एज धातु से खश्‌ प्रत्यय हो ¦ जनान्‌ एनयतीति । 
( जन-एनि--शप्‌- खश ) यहां ॥ १०३४ ॥ 
१०३५--भरुदि षदजन्तस्य मम्‌ ॥ भर ॥६। ३ । ६७॥ 
खिदन्त उत्तर पद्‌ परे हो तो भ्र्षु द्विषत्‌ ओर अव्ययमिन्न ्रजन्त शब्दों को 
मुमागम हो । मम्‌ होकर जन ~+ म्‌-एज-अ्न-अ= ) जनमेनयः ॥ १०३५ ॥ 
१०३६-वा ०-खशाप्रकरण वतशनीतिलगर्पेष्वनधे- 
टतुदजहातिभ्यः ॥ 
खश प्रत्यय के प्रकरण में वात शुनी तिल शद्ध ये यथाक्रम उपपद होतो भ- 
ज धेट्‌ तुद अर जहाति से खश प्रत्यय का विषान करना चाहिये । वातमजाः । मृ- 
माः । शुनी षयति, यहां ॥ १०३६ ॥ 
१०३.७-खिवयनव्ययस्य ॥ भ०॥६।२।६६॥. 
सिद्न्त उत्तरपद परे हो तो अभ्यय रहित पूर्वपद को इख रदे हो । शुनि- | 





श्रा रयातिक्रः ॥ ३१६ 


धयः । तिलतुदः ।शद्धमपानशन्दं नहति --जाहयन्तिःशद्ध>नहाः माषाः । यहां हा घातु 
अन्तमोवित यर्थ हे ॥ १०३७ ॥ 
१०३८-नासिकास्तनयोध्मेषेटोः ॥ भत ॥३।२।२९॥ 
, नासिका श्रौर स्तन कम उपपद हांतोष्पा ओरयेटर्‌धातुञ्राते खश प्रत्यय दहो 
स्तने षेटः । नातिकायां ध्मश्च धेटश्च । महःमाप्य २।२।२६ ।स्तन धयति स्तन- 
नयः । नासिकन्धमः । नासिकन्धयः । स्त्रीलिङ्ग म । स्तनन्धयी । यहां घटकं रित्‌ से 
( स्वेरत्रा०३५ ) से ङि प्रत्ययो जातादह । म्रम्‌ बहुच मी नातिका शब्द्‌ का 
पृवेनिपात श्रल्पाचृपृवौनेपात के अनित्यत्व के लिये है ॥ १०३८ ॥ 
१०३९-नाडीमुषछयोश्च ॥ भ०॥२।२१३० ॥ 

नाडी श्रौर मुष्टि कभ-उपपद्‌ होतो ध्माओर घेद्‌ धातुसे खश प्रत्ययहो। यहां 
ष्टि ,इप वरि्तेत्तकान्त का श्रपूरवं निपात है इ पे सेख्पातानुरेश नदीं होता हे । ना- 
डी धयति, नाडिन्धयः । नाडीं धमतिःनाडिन्धमः। मुटन्वयः । मुष्टिन्धमः चक्रार्‌ श्रनुक्तस 
मरुचय के लिये है इस से वातन्धयः । वातन्धमः} पत्तः । खटिवयः खलिविमः । येभी 
जानना नाहिये ॥ १०३९ ॥ 
१०४०- व! ०~-न(सिकानाडीमष्टव्टाख,रीष्प्वति वक्तञवप्‌ ॥ 

घटिन्धयः । घटिन्धमः । खारिन्धयः । खारिन्धमः । नापि , मृ शब्दा के 
विषय में उदाहरण दे चरके देँ ॥ १०४० ॥ 

१०४१-उदि कले स्जिवहोः॥ अ. ॥३।२।३१॥ 

कूलकभ उपपद्‌ होतो उत्पुवेक रुन शरोर वह धातु से खश॒ त्यय हो । कुलमुद्रन- 
तीति, कूलमुदजारथः । कूलमूद्रहः ॥१०.४१ ॥ 

१०४२ व्रहाश्र लिहः ॥भ० ॥३।२1३२॥ 

बह श्रौर श्रभ्र कम उपपद्‌ होंतो लिह धातु से खश प्रत्यय हो । वहं स्कन्ध- 
लेढीति, ( वह-मम्‌-्िह-शप्‌-खश= ) वहंलिह: । गीः । यहां श्रदादित्व से शप्‌ 
का लुक्‌ हों जाता है ॥ १०४२ । 

9१०४३-परिमाणे पचः ॥ भ०्॥३।२।३३ ५ 
परिमाणवाचक कमे उपप्द्‌ हो तो पच धातु सेखश॒ प्रत्यय हो । प्रस्थंपचति, भ्र. 


स्थं पचा स्थाली । दोखम्पचः । खारिम्पचः कटाहः ॥ १०४३ ॥ 
| ाीणरणीीीककन्वयणीि गि 
पर= ४६ | 


३२० कूद न्तप्रीक्रया। 


१०९६४-सितनये च ॥भ०॥३।२।२४॥ 
मित ओर नखये कम उपपद्‌ हों तो पच धातु से खश प्रत्यय हो । मितम्‌ पचति, 
मितम्पचा ब्राह्मणी । नखम्पचा यत्रागूः । यहां पच धातु ताप श्रथ वाचक है ॥१०४४॥ 
१०५५ विष्वस्षो स्तदः॥भअ०॥३।२। ३५॥ 
विधु ओर अरूष्‌ कर्म उपपद्‌ हौ तो तुदधातु पे खश प्रत्यय हो । विधु 
नुदः । श्ररूषि मर्मस्थलानि तुदति अरुन्तुदः । यहां मुम्‌ क्रिये पड़े अरुष्‌ के सकार को 
त्ियोगान्तलेष हो जाता है॥ १०४५ ॥ 
१०४६ -असय्यललाटयाटरेशितपोः ॥ भ०॥६। २।३६॥ 
ममू्यं रोर ललाट शब्द यथाक्रम ते उपपद्‌ होंतो दशि श्रोर तप धातुसे 
खश प्रत्यय हो । सूर न पश्यन्ति, असूर्येपश्याः राजदाराः । यहां नज्ञ का दश से 
सम्बन्ध है इत से यह अपतमथ समापन इषी ( श्रमस्य ) निर्देश ते होता है । अनि- 
वाय्यं सूये का मी द्ैन नहीं करने वार्ली रानदारा हैँ । ललाटेतपः सूयः ॥ १०४६ ॥ 
१०४०-उयम्परयेरम्मदपाणेन्धमादच ॥ भर ०॥ ३।२।३७॥ 
उग्रम्पश्य, इरम्मद भोर पाणिन्धम ये शब्द्‌ निपातन कये हँ । उग्र शब्द यहां 
क्रियाविशेषण हे । उग्र यथा स्यात्तथा पश्यति, उग्रम्पश्यः । इरया जलेन माद्यति, 
इरम्मदः । पाणयो ध्मायन्तेऽस्मिन्निति, पाणिन्धम: पन्थाः । जो अन्धकारयुक्त माग 
होता है उपरमं प्पोदिक स्ञुद्र जीवां की निवृत्तिके लिये कमीहाभ सेताली मी 
देते ह ॥ १०४७ ॥ 
१०४८ -प्रेयवरी वदः खत्र )भ०॥ ३)।२३८॥ 
प्रिय श्रोर वश ये कमे उपपद हांतो धातु से खच्च प्रत्यय हो। प्रिय वदतीति, 
प्रियवद्‌; । वशवदः ॥ १०४२८ ॥ 
१०४९-वा०-खच॒प्रकरणे गमेः सपि उपसंख्यानम्‌ ॥ 
खच के प्रकरण मं सुबन्त पूवक गम धातु से मी उपसंख्यान करना चाहिये । 
मित्ंगमो हस्ती । मितंगमा हस्तिनी ॥ १०४६ ॥ 


१ ०५०-वा ०~-विहायसा विह च ॥ 


इष प्रकरण मे विहायम शब्द्‌ जो गम धातुके पृतं हो तो उत्तरो विह श्रादेश 
भी हो । विहायप्ताकाशमर्गेण गच्छति, विहंगमः पकी ॥ १०१५० ` । 


१ 


श्ाख्यात्कः ॥ ३२१ 


१०५१ --वा०- खञ्च डिच्च ॥ 
विहायस शब्द्‌ के। बिह श्रादेश होने मे गम से परे खच प्रत्यय विक्रम करके 
इतवत्‌ हो । विहंगः ॥ १०५ १ ॥ 
* १०५२-० च ॥ 
गमसे इप्रत्ययपरेहोतोमी व्िहायप्र को विह देश हो । ्रहगः। यष्टा 
गम धातुसे( १०६९ ) इषसे उ प्रत्ययहाताहं ॥ १०५२॥ 
०५५३ --हिषत्परयोस्तपेः ॥ अ ॥३।२। ३९॥ 
` द्विषत्‌ शरोर पर कम उपपद्‌ होतो णिनन्त तय धातु खत्र प्रत्ययो । द्वि 
न्तं तपति, द्विषत्‌-ताप-शित्त-खच । इप्त व्यवक्या म ॥ १०५३ ॥ 
१ ०९५४-खचि दस्वः॥ भभ ॥६।४।९४॥ 
सचपरक णि परेही तो श्रङ्ग की उपधाकं) स्वदेश हो। इप्त से हृस्वदिश 
होकर द्विषन्तपः सिद्ध होता हे। एेपे ही । पर्तपः । द्विषतीं तापयति । यहां ज्ञि 
ङ्विशिष्टपरिभाषा का श्रनित्यत्व # मान कर खन्न नहीं होता है । श्रवा ( द्विषसरयो; } 
यहां द्विषत्‌कारक निदश मान कर तकारान्त द्विषन्‌ शब्द्‌ कम म्रहर ह॥. १०५४॥ 
१०५५-व।चि यमो वते ॥ अ०॥३।२।४०॥ 
यूत ( नियम ) ्र्थमे वात््‌कमे उपपद्‌ होते षतु पे खत प्रत्यय हो । वाचं 
यच्डुति, वाच्र-श्रम्‌-यम्‌ -खनच्‌ । यहां ।॥ १०५५ ॥ 
०५६ -वार्चयमपरंदरो च ॥अ०॥६।२।६९॥ 
वाचंयम श्रर पुरन्दर ये निपातन कि र । अर्थात्‌ वाच श्रौर पुर्‌ शब्द्‌ को ्- 
मन्तत्व निपातन है । इपर से वाच्च शब्द्‌ को श्रमन्तत्व हो फर । वाचयमः । होता है । 
नियम से श्रन्यत्न श्रसामथ्यं से वचन न निकले वहां वाग्यामः होगा ॥ १०५९ ॥ 
१०५७ पृःस्वयोदारिसहोः ॥ अ०॥३।२।४६१॥ 
पुर्‌, स्मये कम यथाक्रम से उपपद्‌ होतो दरि, सह धतुर्मोरे ल प्रत्यय 
हो । पुरंदारयति, पुरन्दरः । यहां भी श्रमन्तत्व हो गया । सर्वतः कत्‌ संज्ञक 
म ($१८) सूत्र के बहुल नियम से भगपृवक द्रि धतु से मी खन प्रत्यय होता 
है । भगन्दरः ॥ १०५७. ॥ 
 #वा० नातिका नाडी० यहां धट शब्द्‌ के प्ताथ घटी शब्द्‌ के ग्रहण से तिङ्खिविशि- 
परिभाषा अ्रनिश्य है ॥ 


३२२ पृ द्न्तप्र क्रया ॥ 


१८.८८-सर्वकल।शरङूरोवेव कषः॥ भ०॥२। २।४२॥ 


न क, 
स, कुल, श्रभ्र, करीपये कभ उपपद्‌ हतो कष धातु पै खच प्रत्यय हां 
स कषति, सर्वक्रषःखलः। कूलंकष नदी । यभ्रकषोगिरिः। करीषकषा वात्या ॥ १०५८॥ 


०५९-तेव्निमयेधु रुतः ॥ भ०॥३।२।४३॥ 
मेव, चति, भय ये कमे उपपद दह तो कृञ धातु से खच प्रत्यय हो । मेवकरः । 
पतिकरः । मकरः । यां भय शव्द के साथ तद्न्तविभि मी है श्रभयंकरः ॥ १०५९॥ 
१०६०-त्तेमप्रियम्द्रेऽम्‌ च ॥ अ०॥३।२। १४४ ॥ 
तेम, प्रिय, मद्ये कम उपपदृरौतो छञ्च धातु से श्रण्‌ श्रोर खच प्रत्यय हो 
सतिम करोति, त्तेमकारः । क्तेयकरः | प्रियक्रारः । प्रियकरः । मद्रकारः । मद्रकरः। 
यहां वा, म्रहण करने मे दर प्रन्नर्म (९६६९ ) स्र पश्र प्रत्ययदहो नाता 
हे फिर श्रण्‌ प्रह हेत्वादिक त्र्थागंनो र्न्‌ पै ट प्रत्यय विहित है उप्तके बाष 
नेकेलियिहै। क्षेमकरः । यड्‌ तो एमे कौ शेषत्वविवन्षा मान कर शन्‌ से एथक्‌ 
पचात होता हे ॥ १०६० ॥ 


१०६१-भरादिते भुवः करण्रभावयोः ॥ म०॥३।२। ४५ ॥ 
आशित शब्द्‌ सुबन्त उपपद दहोतो भरधातु से करण श्रौर भाव म खच प्रत्यय 
हा । करण, श्राशितो भवत्यनेनतिः आाहितस्मव श्रोदनः। माब, भ्राशितस्य मवनं भाशि- 
तेमवं वत्तते ॥ १०६१॥ 
१०६ २-सज्ञायां भतदातिघार्सहितपिदमः ॥भ ०।॥३।२।४६ ॥ 
कमे वा ्नन्य सुजन्त उपपद्‌ हातो भ, त्‌, दृ, जि धारि, सहि, तपि, दम इन 
घातुश्रा से खच प्रत्यय हा । यहां यथाप्तमव कम श्रे मप उक्त धातुर्भ्रो से संबद्ध 
होते ह । विश्वं निभत्ति, विश्वम्भरा वमुन्धरा। रथेन तरति रथन्तरं पताम । पर्तिवरा क- 
न्या । शंयो हस्ती । युगन्धरः पवतः ¡ शदुपहः । श्रुतपः । ्ररिद्मः । सज्ञा भ्र 


श 


इण सर यहानदहुखा | कुटुम्ब चमत्त।ते, कुटम्बभारः ॥ १०६२ ॥ 


9०४ २-गमश्च ॥अ०॥ ३।२। ३.७॥ 


सुबन्त उपपद्‌ हा तो संज्ञा मं गम घातु से खन्‌ प्रत्यय हो । सुतया गच्छति, सु 
तंममः । एथक्‌ सूत्र उत्तरार्थं है ॥ १०९१३ ॥ 


(क 
शा रत्याः # ३२३ 


१०६४-भन्तात्यन्ताष्वदुरपारसवानन्तषु डः॥ भ ५।॥२।२।४८ ॥ 
शरन्त,श्रत्यन्त, श्रध्वन, दुर, पार, सव, अनन्त ये कमै उपपद होतो गमघातु से 
ड प्रत्यय हो । ्रन्तगः। अस्यन्तगः । ग्रध्वगः । दूरगः । पारगः। सवगः।श्रनन्तगः । यहां 
ङकार टि लोप के लिये ३ इप्तसे इ प्रत्यय के परे मपज्ञाकेषिनाभी टिलोपदहा नाता 
है ॥ १०६४ ॥ 
१०६.५-वा ०-इप्रकरण-सवेन्रपन्नरयोरुपक्षख्यानम्‌ ॥ 
गम धातु से उप्रत्ययके प्रकरा मं सर्वत्र श्र पन्न शब्द कामी उपपख्यान 
करना नःहिये । पवतर गच्छति, सर्मत्रणः । पन्नं पठितं गच्दत्ति पन्नगः ॥ १८६५ ॥ 
१५६8 -वा :-उर२+{ सपन 
ड प्रकरणम गमधातु से उरम्‌ प््ेहीतो उप्त क श्रन्त्य स्कार कालोपमी 
हा । उरप्ता गच्छति, उरगः ॥ १०६६ ॥ 
१०६.८-वा०-स॒दर.रधिङूरणे ॥ 
स॒ श्रौर दुर उपपददांतो गमे धातु पते त्रपिकरण मे ड प्रत्यय कहना चाहिये 
सुखेन गच्डत्यसिमिननिति सुगः । दुःखेन गच न्निति दुर्गो मागेः॥ १०६७ ॥ 
१०६८. वा °4्ननसा रया ॥ 
देश श्रभिधेयहोतोनिम॒ते प्रे गम घातु ड प्रत्यय कहना चाहिये । निश्चयेन 
गच्चुत्यासििति निर्गो देशः ॥ १०६८ ॥ 
१५६९-वा ०-भपर भ्राह-डप्रकरण अन्यप्यपिटःयते ॥ 
इस प्रकरण म श्रौर्‌ भी उपपद होतो ड प्रत्ययदेलागया है। तच्रसूछ्यगारमः, 
भश्चते यावद्ज्ाय भ्राममः, ध्वंसते शगुरुतलमः, ॥ १०६६ ॥ 
१०७०- आदार हनः ॥ भम ॥३।२) ५९॥ 
्माशीकरीद्‌ श्रथ गम्यमान श्रौर कम्म उपपद हाता हन धातुम ड भरत्ययहा। 
शश्र भध्यात्‌ शृत्रहः। तव {तो भूयात्‌ । तिमिहः । राशौ: से अन्यत्र शनधातः॥ १ ०७०॥ 
१०.७१ च -दारावःहनो गन्तस्य च टः सज्ञायाम्‌ ॥ 
सन्ना विषय मेँ दारु शब्ट्‌ पूर्वक हन धातु से श्रा प्रत्यय ओर अ्न्त्यको टका 
रादेश कहना चाहिये । दार ्राहन्ति, दावाघाटः । दा्वाचटस्तिवनत्पतीनाम्‌॥ १ ०७१॥ 


र्‌ 
धि 


३२४ छुदन्तप्राक्या ॥ 


१०९५२ व।०- चारो वा॥ 
चारु शब्द्‌ उपपद हो तो आ्राङ्पुवक्र हन धातु से भ्रा प्रत्यय नित्य श्रौर श्रन्त्य 
को रकारादेश विकल्प करके कहना चाहिये । चावौधाटः । चावाधात; ॥ १०७२ ॥ 
१०७३-वा <-कमेणि समि च ॥ 
कर्म्म उपपद्‌ हो तो समूपुवक्र हन घातु पते अणु प्रत्यय रीर उसको रकरारादेश 
विकरट्प करके कहना चाहिये । वर्णान्‌ संहन्ति, वरसघाटः । वणंपंघातः । पदानि सं- 
हन्ति पद्संघाटः । पदस्तघातः ॥ १०७३ ॥ 
१०.७५४-अपे क्ेकातमसोः ॥ अ०॥३।२।५०॥ 
हेश, तमप्त, कम उपपद ह तो अरप पृवक्र हन धातु से ड प्रत्यय हो । शम- 
पहन्ति, छेशापहः पुतः । तमोपहन्ति तमोपहः सूथः ॥ १०७४ ॥ 
१०७५-कुमारङ्परयोणनिः ॥ अ०॥ ३। २ । ५१ ॥ 
कुमार भ्रोर शीष क्म उपपद्‌ हांतो हन धातु से णिनि प्रत्यय हो । कुमारं ह- 
न्ति कुमारघाती । शीषघाती । यह शीष शब्द्‌ शिरप्न शब्द ॒को शीष भाव निपातन 
केक्तियिहै॥ १०७५ ॥ 
१०.५६ -लक्षण जायापत्योष्टक्‌ ॥ भ०॥ ३।२।५२॥ 
नाया श्रौर पतिये कमे उपपद्‌ हां ओर लत्तणवान्‌ कत्ता श्रमिधेय होतो 
हन धातु से टक्‌ प्रत्यय हो। जायां हन्ति जायाघ्नो बाह्मणः । पतिन्नी वृषली 
॥ १०७६ | श 
१०७.७-ग्मनुष्यकन्तेके च ॥ य०॥द।२। ५३॥ 
कर्म उपपद्‌ हो तो मनुष्याभिन्न कर्ता मेँ हन धातु से टक प्रत्यय हो। जायां ह- 
न्ति, जायाघ्नन्तिलकालकः । पतिं हन्ति पति्नी पाशिरेला । शशष्नी शक्रुनी । श्ले 
प्माणं हन्ति, श्लेष्मप्नम्‌ मधर । पित्तं हनति पित्तघ्नम्‌ । घ्रृतम्‌ । श्रमनुष्यकतुक महण 
से यहां न हुश्रा । ्रघ्ठधातः शद्रः । नगरघातोहस्ती । यहां टक प्रत्यय प्राप्त भी है 
तथापि कृत्‌सन्तका के बहुल मावते कमौपपद लक्षण भ्र होता हे । प्रलम्बघ्नः । शत्रु- 
घ्नः । कृतध्नः । इत्यादिक, तो मृलविभुजादि क प्रत्यय से होति हँ ॥ १०७७ ॥ 
१०७८ -दाक्तो हस्तिकपाटयोः ॥ म० ॥३।२।५४ ॥ 
शाक्ते गम्यमान हो श्रौर हस्ति, कपाट कर्म उपपद होतो हन धातु से वकप्र. 


प्रा दर्यातिकः ॥ ३२५ 


त्यय हो यह मनुष्यकततक विषय के लिये सूत्र है । हस्तिनं हन्तु शक्तः, हस्तिभ्मः । 
मनुष्यः । कपारध्नश्चोरः । शक्तेग्रहण पे यहांन ° । विषेण हस्तिने हन्ति, हस्तिघातः । 
यां ररा होता हे ॥ १०७८ ॥ 

१०५५९ -पाणिधताडधो शिल्पानि ॥ भ० ॥ ३ | २।५५ 
शिल्पी कन्त अ्भिधय होता पालिघ,ताडव ये दोनो शब्द्‌ निपातन हैपारि हनि 
पाणिघः । ताडघः । यहां पाशे अरे ताडकरमोपपद्‌ हन धातु से टक्‌ प्रत्यय के परे 
धातु कीरि लोप ओर घक्तारादेश निपातन है ॥१०७९॥ 

१०८ ०-~वा ० -राजघ उपसंर्यानम्‌ ॥ 

उक्त निपातो म राजघ, यह भी उपक्षष्यान करना ाहिये । राजानं हन्ति 
राजघः ॥१०८०॥ 
१०८१-भ्राहुयसुभगस्यलपल्ितनग्नान्धप्रयेषु चव्यं ऽवच्वौ 

-छऊेजः करण स्युन्‌ ॥ अ०॥३।२। ५६॥ 

च्विरहित स्व्यं श्राढच, सुभग, स्थूल, पलित, नग्न, शरन्ध, प्रिय ये कम्मे उपपद्‌ 
हांतो क्ल धातु से करण मे ख्युन्‌ प्रत्यय हो।अनादचमाद्यमनेन कुर्वन्ति, ्राटच 
करणम्‌ । सुमगकरणम्‌ । स्थूलंकरणम्‌ । पलितकरणम्‌ । नग॒नकरणम्‌ । अ्रन्धकरणम्‌ 
प्रियकरणम्‌ । च्व्य्थग्रहण से यहां न हुश्मा । ्रादयं घ्रतेन कुवन्ति प्रृतेनाम्यञ्जयन्ति 
'श्रच्वौ, यह भरतिषेष अगे के लियि है क्योकि यहां च्न्यन्त विषय म ख्युन्‌ के प्र- 
तिेध मे स्यट हो जायगा ल्यट्‌ मे ्षमान रूप प्षमान री स्वर रादि कायं 1 भ 
ढ्या करणम #* ॥ १०८१॥ 

१०८ २-कत्तेरे भवः खिष्णुच॒खुकञो ॥ भ ० ॥ ३ । २।५.७॥ 

खिवराहेत च्ज्यषे श्राढयादिक सुबन्त उपपद्‌ होतोंभू धातु क्तत मं लि- 


# ख्युनि प्रतिषेधान्थक्य ल्युटृख्युनोरावेशेषात्‌। ख्युनि च्वि प्रतिषेधोनथकः 
किकारणम्‌।ल्यट ख्यनोरविशेषात्‌ ख्युनामुक्तेस्युटा मवितम्यम्‌ । नचेवास्तिविशेषः। चि 
न्त दुपपदे ख्यनो वा ल्युटो वा) तदेव रूपं स्त्व च स्वरः । महाभाष्य० ३। २1 
५६ ॥ खौलिङ्ग मे ( लै ० ६६ ) ख्युन्‌ प्रत्ययान्तसे मी डीप्‌ ही जायगा । भा- 
ढं करणी । काशिकाकारने जो इस विषय में भथेतः ट्युट प्रत्यय का भी प्रतिषेष 


मामा है सो असङ्गत हे ॥ 


३२६ कृदन्तर्प्रक्रिया १ 


घ्णाच श्नौर सुकञ प्रस्यय हो । अनाढ्य श्रादयो भवति, श्राढयम्भविष्एाः । श्नादच्च 
म्मावुकः । सृमगभविष्ा । सुमगभावुकः । स्थूलमविप्युः । स्थूल भावुकः । पलितेमवि 
ष्णाः । पलितेमावुकः । नग्नंभविष्णुः । नग्नमवुङः । ्रन्वमव्रिष्णुः । श्रन्धम्भावुकः । 
परियमविष्णः । प्रियंभावुकः । करग्रहण से करण मेनही होते है । च्व्ययमन्न 
भ्मन्यन्र आदयो मविता | श्रच्िग्रहण पे यहां न०। श्रादयोमविता ॥ ९०८२ ॥ 
१०८ ३-स्एशाऽन॒दकं फिन्‌ ॥ अ०॥ ३।२। ५८॥ 

श्रनुद्‌कृ सुबन्त उपपद्‌ हो ता स्श धतु से किन्‌ प्रस्य हो धृतं स्ण्शति, धरत. 
स्क । मन्त्रेरस्एशति, मन्त्रष्फृक् । जलन स्पतति, जलघ्यक्‌ । भ्रनुद्क््रहण मे यहां 
नहूग्रा उद्क्स्पभचः। कर्मं की श्रनुद्तति नदीं हे फिन्तु "वृत हा गई ॥ १०८३ ॥ 

१०८ ८ च्वग्दधकृस्नग्दगुःन्णगन्चुनुजङ्भु>व [रच ॥ 
भ०॥३।२।१५९॥ 

तिज, दधृष्‌, खन, दिश, उाण्राज ये क्तिन्‌ प्रत्ययान्त निपातन श्रौर अञ्च 
युजि, क्रञ्च भतुर््रो ते क्तिन्‌ प्रत्पय हो । ऋतौ यजति, ऋतु यनति,वा ऋतुप्रयुक्तो 
यजति, ऋःविक । यह ऋतु शब्दपूर्वक यन धानु से करिन्‌ प्रत्यय है । धृ्णोतीति, 
दध । यहां जिधृष। घातु ते किन्‌ प्रस्यय घातृद्धिवरेचन श्रौर अन्तोदात्तत्वं भी 
निपातन हे । खज्यते यासा खक यहांसरनसिकम्भमं क्तन्‌ प्रत्यय श्रौर श्रमागम 
निपातन है दिश्यते ननेया सता दिके । यहां दिश से कम्भ मे किन है । ऊधम (द्यति 
उष्णिक । यहां उत्क रिनह धातु से कित्‌ पत्व ओर उपतरगान्त लोप निपातन है) 
निपातनशब्द के साथजो ज्रज्चु आद्रि पातुर से करिन्‌ का विधानं क्रियाहि इमे 
उनम कुक अलात्तणिक काय मो होता है । जेषे सोपपद्‌ अञ्चु से किन्‌ प्रकर्पेणा- 
छ्वति, प्राङ्‌ । प्रत्यङ्‌ । उदङ । युन श्रर क्रञ्चू से निरूपपद्‌ से हाता ह । युङ्‌ । 
युञ्ज । युन्नः । क्रुङ्‌ । क्रुञ्चौ । क्रुञ्चः । सहां निपातने न ज्लोप नहीं होता । 
हन किन्‌परत्ययान्ता मे ८ नानि० ११५ ) ते सवत्र पदान्तमेकुवहोता हे ॥ १०८४॥ 
१ ०८५-टप्द्ादिषु दरो ऽनालोचने कञ्च ॥ च०॥ ३। २।६० 

त्यदादिक उपपद हों तो ्रनाल्ेचन श्चपमे वर्वमान टश धातुपते फन्‌ भरर 


जिन्‌ प्रत्यय हों । तमिवेमं पश्यन्ति अनाः सोय प्त इव रश्यमानस्तमिवाल्मानं पश्यति 
ताद 1 तादशः । याक । यादृशः । स्री, तादृशी । यादशी । यहां ( स्मै ° ६५. ) 


ष्राख्यालिकः ॥ ६३२७ 


परत्र से ङीप प्रत्ययहो जा । अनालोचनग्रहण से यहांनह्ुस्रा । तं पश्यतितददशेः । 
तादगादिक शब्द रूढि शवर्दो के समान ह्‌ । दशनक्रिया के चरथ को नहीं कहते हैँ ॥ १०८५॥ 
१०८६--वा०-दङाः समानास्ययोश्च ॥ 

समान श्रीर्‌ अन्य शब्द्‌ भी उपपद्‌ दहांस्रर अननालोचनगम्यमानहोतो दशे धातु 

से क्रिन्‌ श्रोर कञ्च प्रत्यय ह| सद्‌ । प्रदटशः । ्रन्यादक्‌ । अन्यादृशः ॥ १०८६ ॥ 
१ ° ८.७-सत्सद्षदरुह दुह युजाव दभि दचिदनजिनीरा- 
जामुपसगेपि केप ॥ अ०॥३।२।६१॥ 

उपस्र्मे वा अनुपसग स्रुबन्त उपपद्‌ हो तो सदादिक धातश्रों से किप्‌ प्रत्यय हो । 
द्विष के साहचये से श्रदादि पड़ धातु का ग्रहण हे । युन से युजिर्‌ ओर्‌ युन दनो 
का हण हे । विद्‌ इष को श्रकारान्त पटने से विदज्ञाने । किद्‌ सत्तायाम्‌ । विद्‌ विचा- 
रणे । इन तीनां का ग्रहण है किन्तु त्रिका नही है। सत, शुचिषत्‌ । दुषत्‌ । पारषत। 
म्‌, वीरम; । शतश्रः । प्रसूः । द्विष, निचद्धिर्‌ । परिद्धट्‌ । प्रद्धिट्‌ । दुद, मिचध्रक्‌ । मित्र 
धुर्‌ । प्र्च्‌ । दुह, गोधुक्‌ । परिधुक्‌ । युज्‌, श्रश्वयुक । प्रयु ङ्‌ 1 विद्‌ वेदवित्‌ । प्रवि- 
त्‌ । ब्रह्मवित्‌ । मिद्‌, काष्ठभित्‌ । प्रमित । दिह्‌; रज्ज॒च्छित्‌ । प्रच्छित्‌। जि, शत्रुने- 
त्‌ । परिजित्‌ । नी, सेनानीः । प्रणीः । यामीः । इत्यादिको मख्रण० (६६६) सूत्र 
म भ्रामणी शब्दके निर्देश कोमान कर ८८७० ) से णत्व होनातारै | रान्‌, वि- 
राट्‌ सम्राट्‌ ॥ १०८७ ॥ 

१०८८-भेजो ण्विः ॥अ० ॥६।२। ६२॥ 

उपसं षा श्रनुपक्तग सुबन्त उपपद होतो भन षातु से शिवि प्रत्यय हो। विश्व 

मति, विश्वमाक्‌ । पुखभाक् । प्रमक्‌ ॥ {०८८ ॥ 
१ ० ८९,-छन्द सि सहः॥ अ ० ॥ ३।२।६३॥ 

वेदविषय मे सुबन्त उपपद्‌ हो तो सरह धातु से रिव प्रत्यय हो । तुराषाट्‌। यहां 
( ८०६ ) से षत्व० ॥ १०८९ ॥ | 

# १०९. ०-वहुश्च॥ मन ॥ २ २।६?॥ 

वेद्विषय में सुबन्त उपपद हो ते वह धातु से रिव भ्रत्यय हो । प्रष्ठवाट्‌ ॥१०९ ० 

| क | 

१०९१ कव्यपुरीषपुरीष्येषु त्युट्‌ ॥ अ०॥३।२। ६५ ॥ 


~ ~~ | दः 








क. (.] र्‌ 


३२६ ` कृद न्तप्रक्रिया ॥ 


वेद्बिषय में कञ्य, पुरीष, पुरीष्य ये उपपद हों तो वह घातु से भ्य प्रह््रय हो । 
कत्यवाहनः । पुरीषवाहनः; । पुरीष्यत्राहनः ॥ १०९१॥ 

१०९.२-हव्येऽनन्तः पादम्‌ ॥अ०॥३।२।६६॥ 

बेद्विषय मे रभ्य शृब्द्‌ उपपद्‌ हो तो बह धातु सेग्यह्‌ प्रत्यय हो जो वह कद्‌ 
के मध्यमे हो । भगनिश्च हग्यवाहनः। श्ननन्तःपाद्प्रहण से यहां न हुश्रा । हन्धत्राड- 
मनिरजरः पितानः॥ १०९२॥ 

१०९ द-जनस नखनक्रम) विट्‌ ॥ भण०॥६।२। ६.७ 

वेदविषय मे सुबन्त उपपद्‌ हो तो जन आदि धातु्रों तरे विर्‌ प्रत्यय हों । जन, 
मनाः । गोजाः । सन, गोषा इन्द्रो नृषा असि। सखन विसखाः । कूपाः । क्रमःद्‌- 
धिकराः । गमः श्रम्रगा उन्नवृणाम्‌ ॥ १०६६ ॥ 

१०९ ४-यद्‌ाऽननने॥ अ^॥ ३२६८ ॥ 

श्रद्‌ धातु से श्रन्नमिन्न सुबन्त होतो विट प्रत्यय हो । ब्माममःत्त, भामात्‌ । स- 

स्यात्‌ । श्रनन्नग्रहण से यहां न हुञ्ा । अन्नादः | १०९४॥ 
१ ०९,५-क्रव्ये च ॥ भ०॥२३।२।६९॥ 
करञवर शब्द्‌ उपपद्‌ हो तो श्रद धातु से विट्‌ प्रत्ययौ व्यात्‌ । यहां मी पू सूत्र से 
विट्‌ प्रल्यय हो जाता फिर यह सूत्र श्रप्तरूप प्रत्यय के बाधने के लिये है इस से क. 
भ्योपपद्‌ श्रद्‌ धातु से रण्‌ प्रत्यय नहीं होता है ॥ १०९५॥ 
१०९६-दुहःकपघश्च ॥ म ० ॥ ३।२।७६॥ 

सुबन्त उपपद्‌ हो तो दुह घातु से कप प्रत्यय रोर धातु को घकारास्तादेश हो । 
कामानदेग्धि, कामदुघा । अथदूघा ॥ १०६६ ॥ 
१०९९७ -मन्त्रेरवेतवहेाकथशस्परोडाशा ण्विन्‌॥भ ०॥३।२।७१ ॥ 

मन्त्र विषय मं खेतवह, उकथशप, पुरोडाशु इन से शिवन्‌ प्रत्यय हो । कतं 
वाचक श्वेत शब्दोपपद वह धातु से कमेकारक मेँ एवन्‌ प्रभ्यय हो । श्वेता यं वहन्ति स 
श्वेतवाः । कर्मवाचक वा करणबाचकर उक्थ शड्‌ पूर्वक शेमु धातु से रिवन्‌ । उक्णानि 
शसति उङ्गथेवी शंप्तति उक्थशाः । । पुरः पुव॑क दाश्च को उकारादेश करम्भं मे रिषन्‌ 1 पु 
रोदाशन्त इममिति पुरोडाः} इस विषय मे पवन्त मं ( नामि० ९९१, १२६) सेडप्‌ 
अदि कायं हाते हें ॥ ११९७ ॥ 


स्यातः ॥ ९६ 


१०९८ -ग्रवे यज्ः॥ भ ॥३।२। ७२॥ 
मनतरविंषय मे श्रव उपपद्‌ हो तो यज कतु से रिविन्‌ प्रत्यय हो । अवयजपति, श्रव. 
याः । त्वं यज्ञे वरुणस्यावया श्रपि ॥ १०९८ ॥ 
` १०९९-विजुपे छन्द ॥ भ०॥ ३।२। ७४ ॥ 
वेदुविषय मँ उप उपपद्‌ होत यज धानु से विस्र प्रत्यय हो । उपयडमीरर्ध्वं वहन्ति 
यहां छन्दोग्रहण बाह्मण विषयके लिये भी है ॥ १०९९ ॥ 
११००-भ्रातो मनिनक्रनिष्षवानिपरच ॥ अ ० ॥३।२।७२ ॥ 
वेदविषय में सनन्त उपपद्‌ हो तो श्राकारान्त धातु से मनिन्‌, कनिप्‌, वमिप, विच, 
प्रत्यय हां । मनिन्‌, शोभनं ददाति सुदामा । श्रश्वत्थामा । निप, सुधीका । सुपीवा । 
वनिप्‌ । भूरिदावा । घृतपावा । विच, कीलालपाः ॥ ११०० ॥ 
क$१०१-भृन्येम्योऽपि इद्यन्ते ॥ अ०॥९।२।५७५॥ 
श्रक्षारान्तो से ्रन्य धातुश्रों से भी मनिभ्‌, कनिप्‌, वनिप्‌ विच प्रत्यय दैसै 
मति ह ॥ ११०१॥ 
११० २.-नेङ्ारी र्त्ति ॥ भ०॥७।२।८॥ 
वशादि कृत्‌ स्तक प्रत्ययपरेहोतादट्‌ नहो । इसमे इट्‌ कानिषेध होक 
शोमनं शणाति सुशम्मौ । कनिप्‌ प्रातरित्वा । प्रातरित्वानौ । वनिप्‌ विनावा । श्रगरे गावा । 
विच रेडसि परी नयेः । यहां रपि शब्द पर्वोपाधिनि्त्ति के लिय है । ईस से केवलं सै 
भीहोताहै। धीवा) पीवा॥ ११०२॥ 
११०३-कफिंप च ॥ अ०॥३ 1 र२। ७६॥ 
धातु सै क्षप्‌ प्रत्यय हो ।उखायाः खस्यते उखासत्‌।परीष्वत्‌।वाहाद्‌ अस्यति वाहभरट्‌ । 
यह क्‌ प्रत्यय सोपपद्‌ वा निरुपपद धातु से लोक वेद्‌ मेँ सर्वत्र होता है ॥। ११०३ ॥ 


११०९ -इस्मन्‌ञ्रनक्िषु च ॥ भ०॥ ६। £ । ९.७॥ 
हम्‌ मन्‌ घ्रन्‌ कियेपरहंतो छादि धातुकी उपधाको हृश्व ्रदेशहो। तनुं 
छादयति, तनुच्छत्‌ । ज्वरतीति, जुः । जरो: । जुरः । तुः । सः । जनानवतीति, जनीः । 
माकौ । जनावः 1 मवतीति मूः । यहां स्त्र ( १५८ ) ते उद्‌ । मृच्छति, मूः मुरौ । 
मुरः । पूषेति, धूः । धुरौ । धुरः ( ५५९ ) से चव लो ॥ ११०४॥ 


३३० कुदन्तप्राक्रया ॥ 


११०५-गमःक्रा॥ ्न०॥६। ४। ४०॥ 
क्िपरेहोतो गम के अनुनासिक कालोप हो । श्रङ्गान्‌ गच्छृति+ङ्गगत्‌ । कश्मी 
रगत्‌ । कलिङ्गगत्‌ ॥ ११०५ ॥ 
११०६-व्‌ा०-गसादोनामिति वक्तव्यम्‌ ॥ 
क्षि के परे गमादिकां के श्रनुनाकक कालो ०। पारतस्तनातीति, परीतत्‌ । परीतत्ह 
कुयिडकय । यच्छतीति संयत्‌ । शोभन नमति, सुनत्‌ ॥ ११०६ ॥ 
3१०७- वा> ऊडः च ॥ 
लोपविषय मं गमादिकरं के श्रन्त्यकोऊ्डमीर)। अग्रे गच्छति भभरगृः। श्रग्र 
भ्राम्यति, श्रमभरः ॥ ११०७ ॥ 
११५८ -स्थः क्च ॥म०॥ ३1 २ ।,५५। 
उपसम वा अनुपरस्ं स॒बन्त उपपद हो तोस्थाषातु सेक ओर्‌ किम्‌ प्रत्यय हो| 
शं सुखं यथास्यात्तथा तिष्ठति, शंस्थः । शेम्थाः । यद्रि (क, किम्‌ ) प्रत्यय ( १००२ 
१०१२) सर्वोपेहो जति। तथापि रह सूत्र वाघा के बाधनेकरे लिये हे इम पे 'शेस्यः, 
शमादि (१०१६ ) सूत्रसे प्राप्त च्च को वाधताहें॥ ११०८॥ 
११०९.--स॒प्यजातो णिनिस्ताच्छीस्ये ॥ अ०॥३।२॥ ७८॥ 
अजातिवाची सुबन्तमात्र उपयद्‌ त्रौर ताच्दल्य अथ गम्यमान होतो धातु 
से शिनि प्रत्यय हां । उष्णं भोक्तु शीलमस्य, उष्णमोनी । शीतभोजी । कंटुमोजी । मिष्टमो- 
जी । न्यायकारी । उदासर शौलमस्या उदाप्ारिणी । उदाप्रारिर्यो । उदाप्तारिर्यः । 
प्रत्यास्तास्स्यः। श्ननुयायी । परिसारी । श्ननुजीवी अनाति अरहण मे यहांनहूभ्रा। गतां 
दोग्धा । ताच्डीस्य म्रहणसे यहांन दग्रा । कदाचेन्न्यायं करोति॥ ११०९॥ 
१११०--वा०-णन्विधो साधुकारिणए्युपसख्यानम्‌ ॥ 
सापु करेति, साधुकारी । साधु, ददाति, साधुदायी ॥ १११०॥ 
११११-वा०-व्रह्माण वदः ॥ 
रह्म उपपद होतो वद धातु से शिनि प्रत्यय हो । बह्म वदति, बअरक्षवादी । जक्ष 
~~ = प 


वादिनो वदन्ति । उक्त दोना वार्विक ताच्छल्य से श्रन्यत्न के क्ये ह ॥११११॥ 
१११२-कत्तय्यपमनि ॥ भ०॥२। २.७९ ॥ 


ष्प्रास्याातक्ः ॥ ३३१ 


उपमानवाची कत्त उपपद्‌ हा त। घत मे शिनि प्रत्यय हों | उष्टश्व क्रोशति, 
उटकोशी । ध्वाङ्द्हरावी । ्रतच्छीर्याथे वा नात्यर्थं यह सूत्र है। कलुम्रहण से यहां 
न ° श्रपूपानिव माषान्‌ म्तयति । उपमानम्रहण से यहां न° । उष्ट्‌: क्रोशति॥१११२॥ 

१११द२-तते ॥भर०॥३।२।८०॥ 
शास्त्रोक्त नियम गम्यमान हो अ्रौर सुबन्त उपपद्‌ होतो पातु से शिनि प्रत्यय 
हो । स्थगिइलस्थायी । स्थशिडिलशायी । नियम से स्परिदलदही पर सोताहे। नत 
ग्रहण से यहां न हुश्र। । कदाचित्‌ स्थरिडत शेते देवदत्तः । यह जाति के श्रथ वा 
तच्छीर्य से भ्रन्य श्रथमं होने के किय सूत्रहे॥ १११३६ ॥ 
१३१४-वहलमाभीक्ष्ण्ये ॥ अ०॥।३।२।८१॥ 
प्राभीन्लरय ( वार वार होना ) श्रथ गम्यमान हो ओर पतन्त उपपद शो ती 


् 


धात पे शिनि प्रत्यय हो | कषायपायिणो गन्धाराः । त्तीरपाधिर उशीनराः | सोवरिषा- 


ष, 


क, = क 


यिणो बार्हीकाः 4 बहुल महणसे यहांन हरा । कुल॒माषपवाद्‌ः ॥ १११४ ॥ 
१११५५९-प्रनः ॥ अ ॥ २६२ । <> ॥ 
सुबन्त उपपद्‌ हो तो मन्‌ धातु से शिनि प्रत्यय हो । द्रोनीयं मन्यते, दशेनीयमा- 
नी | शोभनमानी । बहमानी । सामान्य मन्‌ के महण से मन्‌ मात्र का ग्रहण प्रप्त रै 
तथापि पुव सूत्र पतं बहुल, शब्द्‌ क। अनवत्तिकर के जपीमन्‌ स साने नहा मी हाता 
इस से यहां मन्यति का ्रहण हं कन्तु तनादि मनु धातु का ग्रहण नह्‌। हं ॥१११५॥ 
१११६-भरात्ममने खश्च ॥अ०॥३।२।८<३॥ 
ध्रात्ममान ( श्रपने को मानना ) श्र गम्यमान होतो मन्‌ धातु से शिनि च्रोर 
खश प्रत्यय हो । आ्रात्मानं षरिडतं मन्यते, पारेडतंमन्यः । पाशेडतमानी । आत्मान प्र- 
हण से यहां दो प्रत्यय न हुए । विष्णुमित्र परेडतं मन्यते, पारेडतमानी ॥ १११६ ॥ 
११ १,५-इचएकाचम्‌ प्रत्ययवच्च ॥ भ०॥६।३।६८ ॥ 
लिदन्त उत्तरपद परे हो तो इनन्त एकाच्‌ को श्रम्‌ श्रागम रहो र वह अम्‌ 
त्रिमक्ति के तुर्य हो । गांमन्यः । यहां ( १११) से ओकार को श्रकरारादेश० ॥ 
स््रीमन्यः । स्तियेमन्यः | यहां ( नामि €० ) से इयङ्‌ विक ° । दूनम्रहण से यहां न 
हृश्रा । स्वम्मन्यः । एकाज ग्रहण से यहां न हुत्रा । लेखाश्र॑मन्यः ॥ ११६७ ॥ 
१११८-भूते ॥भअ०॥३।२।<४॥ 


२९२ कूदन्तरप्रक्रया । 





यं से जे प्रत्यय विधान करं सो भृत कालम हो । यह अधिकार वततेमाना- 
थिकारसे पुव २हे॥ १११८॥ 
१११९-करण पजः॥ भ०॥ ३। २।८५॥ 
करण उपपद हो तो मृतकाल मँ यज धातु से णिनि प्रत्यय हो । सोमेने्टवान्‌ 
सोमयाजी । अगिन्टोमेनायात्तीत्‌, श्रयष्ट बा श्रग्निष्ठोमयाजी । मूत काल ते अन्यत्र 
अग्निष्टोमेन यजते ॥ १११९ ॥ 
११२०- कर्मणि हनः॥ थन ॥३। २1 ८६1 
क्म उपपद होतो हन धातु से मतकराल मे णिनि प्रत्यय हो । पितृव्यघाती । 
मातुलधाती । यहां ते सह पन्त कमंधिकार रै ॥ ११९० ॥ 
११२१ --्रह्मभ्रूएटू्रेषु किप ॥ भ०॥ ३। २॥। <७॥ 
ह्म्‌, भ्रण, वृत्र ये कम टपपद्‌ हां तो भूतकाल मे हन घातु से क्रिप्‌ प्रत्यय 
हो । ब्रह्माणमवधीत्‌ ब्रह्महा । श्रणहा । ठत्रहा । धातु मार से किप्‌ प्रत्यय का वि 
धान कर चके ह इ से यह तह्यादि विषयक किमू प्रत्यय नियमा है । वह यहां 
दो प्रकार का नियम है । पथम भूतकाल मं रदादिक ही उपपद्‌ हीं तो हन धातु से 
क्रप्‌ से श्रन्योपपद्‌ होतोन रहो इप्त से पुरुषं हतवान्‌ । यहां किप्‌ न° । दूसरा भू 
तकाल मे ब्रह्मादिक उपपद्‌ हाोतोहनसेक्तिपू हीरो किन्तु ओर प्रत्ययनहो इस 
से वृत्नमव्धीत्‌ यहां कर्मोपपद श्रए भी नहीं होता ॥ ११२१ ॥ 
११२२--ह्‌लं छन्दसि ॥ भ०॥३।२९।८८॥ 
बेद्विषय मे कप उपप्द हो तो हन धातु से बहुल करके क्रप्‌ प्रत्यय हो । भतृर्ह 
सप्तमं नरकं प्रविशेत्‌ । पितृहा । ्ातृहा । कहीं नहीं भी होता अमित्रवातः ॥११२२॥ 


११२३-सकमेपाप मन्त्रपृण्येषु छुजः ॥ भ०॥ ३।२।८९ 
स्वादिक कर्म उपषद्‌ हों तो ङ्च घातु से भूतकाल मे किप्‌ प्रत्यय हो। शौमन 
कृतवान्‌ सुत्‌ । कभैङृत्‌ । पापङ्ृत्‌ । मन्त्रकृत्‌ । पण्यक्ृत्‌ । यहां तीन प्रकार का 
नियम हे प्रथम, स्वादिक उपपदरोतो कञ्चसे किप्‌ हीहोश्रौर प्रत्यन्‌ हो । 
इ से क कृतवान्‌ । यहां अण॒ नही होता । दूषरा स्वादि उपपदं ह तो छसु 
हीते कपि होइत से । मन्रमथातवान्‌, यहां किए न । स्वादिक उपपदं हो तो 
भतकाल हीमे कर्‌ से कष्‌ हो अन्यकाल, मेँ न हो । इ से मनतरङकरीति करिष्यति 





यावान कातकना वक ।  ी 1 पि ॥ १५ 





| 
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वा यहां किष न° । स्वादिकों का नियम नहीं है इस पे अन्योपपदम पी सामान्य किप 
होता है । माप्यङृत्‌ । शाख्रज्ृत्‌ ॥११९३॥ 
११२४-सेमे सुजः॥ भ०॥६।२।९५॥ 
मनोम कम उपपद्‌ हो तो मृतकाल रमे पुस धातु से क्रष॒ प्रत्यय हो । स्तोमं सुत्तवान्‌ 
सोमसुत्‌ ॥११२४॥ 
११२५-अग्नोचेः॥ अ०॥३।२।९१॥ 
श्रानि कर्म उपपद्‌ हो तो चिज्ञ घातु से मृतकाल में किप्‌ प्रत्यय हो । श्रग्नि चितवा- 
नमिवैत्‌ । गिचितो । श्नगनिचितः॥११२५॥ 
११२६ --कमेणयगन्यारम्यायाप्‌ ॥ ० ॥३।२।९२॥ 
कमं उपपद्‌ हो तो भूतकाल मे चिज्ञ घातु से कम कारक म किप प्रत्यय हो नो धा- 
तु उपपद्‌ श्रर प्रत्यय के समुदाय से असन्याधारस्थल विरोष की श्राख्या पाई जाय] श्येन 
स्व चितः श्येनाचित॑ । कङ्कचित्‌ । अग्नि के लिपे ज ईका चयके धरनाहेि उप्त की 
संज्ञा ह ॥ १ १२६॥ 
११२.७.कभपीनिर्बिक्रियः ॥ म०॥३।२।९६॥ 
कुतसानिमित्तक कभ उपपद्‌ ह तो विप डुकाञ्च घातु से मृतकाल मेँ इनि प्रत्यय हो 
सोमं विक्रीतवान्‌ सोमविक्रयी । रपतविक्रयौ । कमं वत्तेमान था किर कमम महण शुद्ध कमं 
से रम्य क्म को ग्रहण करने के लिये है इस से यहां कुत्पानिमित्तक क्म काग्रहर हो- 
त है अत्व यहां न हुभ्रा । षान्यविक्रायः ॥ ११९७ ॥ 
११२८--टङोः कनिप्‌ ॥ प्र०॥।॥३।२।९४॥ 
कर्म उपपद हो नोदश धातु मे मूतकाल मेँ कनिप॒ प्रत्यय हो । पारं दृष्टवान्‌ पारष्ट- 
श्वा । मेरुदरा ॥११२८॥ 
११२९--राजनि युधर्ञः ॥ भ०॥३।२।९५॥ 
राजन्‌ शब्द कर्मं उपपद्‌ हो तो युधि कृञ धातुश्रां से मूतकाल मे निप प्रत्यय 
हो । दाजानं योधितवान्‌ राजयुध्वा । यद्यपि युधि अ्रकम्मेक है तथाप अन्तभीवितणयर् 
मानकर सकर्मक हौ नाता है । राजानं कृतवान्‌ राजकृत्वा ॥ ११२९॥ 


११३०-सहे च ॥ भ०॥५३।२। ९६॥ 


पथययम्दथयरदयतरदथ्मयरकाय ययपर 


२३४ कृद्‌ न्तप्रक्रिय। ॥ 


सह शब्द उपपद हो तो यधि ए धतुश्रां से भृतकाल म क्निप्‌ प्रत्यय हो। स- 
हायोत्‌सीत्‌ सहयुष्वा । महाक्राषात्‌ सहकृत्वा ॥११६०॥ 
११३१--सक्चम्यां जनेडः ॥भ०॥३।२।९५॥ 
सप्तम्यन्त उपपद हो तो भूतकाल मेँ जन धातु से ड प्रत्यय हो । उपसरे जातः उ" 
पप्तरजः ! सरसिजः । यहां ( सामा ० तत्पुरुषे कृति० ) सत्र मे सप्तमी का श्रज्ञक्‌ भ हो- 
ता है लुक पत्त म । सरोनः॥ ११३१॥ 
११३२-पथम्यामजतो ॥ भ०॥६९।२।९८॥ 
जातिभिन्न पञ्चम्यन्त उपपद्‌ हों तो जन धाठु से भूतकाल मं उ प्रत्यय हो । स- 
स्काराज्जातः सेष्कारनः । पड्कनः । दुःखजः । श्रजातिम्रहण से यहां न हुश्रा । इस्तिं 
नो जातः । श्रश्वाज्जातः ॥ ११३२ ॥ 
११३३-उपसगे च सज्ञायाम्‌ ॥३।२।९९॥ 
उपप्तमं उपपद्‌ हो तो भूतकाल मं जन धातु से ड प्रत्यय संज्ञाविषयमं हो । 
प्रकर्षेण जाताः प्रजाः ॥ ११३३ ॥ 
११६४--भनो कमणि ॥ भर ॥३।२।१००॥ 
कमे उपपद हो तो श्रनुपप्नगंपूैक जन धातु से मूतकाल मे इ प्रत्यय हो । रा- 
मनुजातो रामानुजः । मरतानुनः ॥ ११३४ ॥ 
११३५--अन्येष्वपि दृदयत । भ०॥३।२।१०१॥ 
क्न्य मी उपपद होंतो भृत कालम जन धातु से ड प्रत्यय देखा जाताह। 
सपतम्यन्तोपपद मे कहा है उप्त से अन्यत्र जते । नाजनीति, भ्रजः । द्वाम्यां जन्मप्त- 
स्काराम्यां जाता द्विजाः । श्रजातिविषयक्र पञ्चम्यन्तोपपद्‌ में कहा है उप्त से श्रन्यत्र 
जाति विषय में भेरि । बाह्मणजो धम्मे; । प्तत्रियनं युद्धम्‌ । वैश्यनो म्यापारः । उ- 
पसर्गोपपद से सत्ता विषय मं कहा है उप्त से श्रन्यत्र श्रसंज्ञा मे । अ्रमभिनाः । परिनाः 
केशाः । अनुपूवक से कर्मोपपद मे कहा है अन्यत्र । ्रनुनातः । श्रनुनः । श्रि शब्द 
सवोपािनिवृत्ति के लिये है इपर से यहां भी होत। हे । परितः खाताः परिखा । भा- 
खा॥ ११६५ ॥ । 
११३६--क्तक्तवत्‌ निष्ठा ॥ भ०॥१।१।२६॥ 
क्त क्तवतु ये निष्ठा संक्तक हां ॥ ११६६ ॥ 


गनि 





पा ख्या तिक्र: ॥ १३५ 


११३.५.-निष्ठ, ॥ भम ॥६।२।१०२॥ 
मतकालमें घात पे निष्ठा संज्ञक प्रत्ययहां । श्रकारीति कृतः श्रकाषीदिति 
क्रुतवान्‌ । भक्तम्‌ । भृक्तषान्‌ । यह क्त प्रत्यय कम्म (<१४ ) म श्रार्‌ क्तवतु कत्ता 
६९१६) महतारह्‌।॥ ११३५७॥ 


११६८ -निष्रायात्रण्यदयं ॥अ०॥६। ।६०॥ 

रयद््थं नो मावकरम्म # उपपति श्रन्य अथं (कत्ताश्रादि)मेनिष्ठापरेहो तो 
क्ति धातु को दघादेश हो ॥ ११३८॥ 

११३९--चियो दीघोत्‌ ॥भ०-॥८।२1 ९६॥ 

क्ति घातुके दर्षसि परे निष्ठा के तकार को मक्रारादेश हे। श्रकतृषीदिति, चौणवान्‌। 
माष में क्तितमेनन । कम, रितः कामोनया ॥ ११३६ ॥ 
३१९०--रद्‌भ्यां निष्ठातो नः पुतस्यच दः ॥भ०॥ ८।२।४२॥ 

रेफ श्रौर द्कारसे परे निष्ठ। के तकर्‌ को नकरारदेश तथा उप्त निष्डासे पूत 
भातु के दक्रार को भी नकारादश हो। शणः । विप्तीणेम्‌ । यहां० ( २६५ ) सूत्र 
ते ऋरार को इकारदेश ( संयि ५७) सूत्र से रपरत्व० । द्‌, भिन्नः । भिन्नवान्‌ 
रद्ग्रहण से यहां न हुभ्रा । कृतः । कृतवान्‌ । निष्ठग्रहण ते यहां न° । कत्ता । 
तग्रहण़ से यहां ° । चरेतम्‌ । पूर्ण से परकोन हुता | मिन्नवहूम्प्ाम्‌ ॥११४०॥ 
११६४१. संयोग।द्राता घतोयेएतः ॥ भर ।८<। २। ४३ ॥ 

पषयोगादि जो यरवान्‌ आकारान्त घातु उससे परे निष्ठाके तक्रार को नकारादेश 
हो । ंस्स्यानः । ग्लानः । प्रद्राणः ! संयोगादिग्रहण से यहां न° ( यतिः ) यातवान्‌ 
प्ादूग्रहण ते यहां न°। च्युत. । च्यतवान्‌ । प्लुतः । प्लृतवरान्‌। धातु रहण से या 
न° । निवोतः । यरातरदूप्रइण से स्नातः । स्नातवान्‌ । यहां न०॥ ११४१॥ 

११९२--त्वादिभ्यः ॥ भ०॥८।२। ९४॥ 

लनदिकर धातुश्ं सत परे निष्ठाकेतकरारकोनहारादेशं हो । यहां क्रयाद्विगणंस्थ 

( लञ्‌*] केदने से लकर [ घो ] गतो इप्त घातु पथैन्त धातुर्न क ग्रहण है । उन 


द रयत्‌ इत्य सेन्ञक प्रत्यय हैँ कृत्य प्रत्यय (६१४) मूष ते भावकभ्मं मं होते 
है श .से रयदर्थं मावकम्म हे । 


३९६ कू रन्तसप्राक्रया ॥ 


मरेफमे प्रे नकारदेश पर॑ मेभी तिद्ध ह रेष धतरा भ्रप्र्ठ है ज्लुनः। लूनवा- 
म्‌। धनः । धूनवान्‌ । ११४२ ॥ | 
११४३--वा ‹ -दुग्वोदीेश् ॥ 
दुश्नीरगुषातु मे परे निष्ठा रेतकर को नकारदिश भौर उन को दीषै म 
कहना चऋहिये इ, दूनः । गु, भरागुनः ॥ ११४२ ॥ 


११४९--वा ०-पृजो विनारों ॥ 


विनाश श्र म वर्तमान पज धानुते प्र निष्ठा के तकार के नकारदिश हो) 
पुनाः # यधा । यव विनाश को प्राप्त हो गए । विनाशग्रहरा से यहां न ° पृतं घान्यम्‌। 
धान्य पवित्र है ॥ ११४४। 
११४५--वा ०--सिनोतेर्यारकमकततं पस्य ॥ 


भिषकाग्राप्तकमे ही कर्ता हुता हो उप्त चिन्‌ घातुसे पर निष्ठा के तकार 
को नकारदिश हो । श्रप्तायि प्रासः स्वयमत्रेति पिनो आप्तः स्वयोतर । भ्राप्त कमे कन्त 
ग्रहण से यहा न° । सिता पारोन सकरी । फ्री स सक्ररी त्राप ही बषगई इत 
पेता मनिष्ठात,को,ननदहुश्रा | प्रप्रशब्द भी जवकम ही रहता तब निष्ठा त- 
कार के नकार नहीं होता है त्ितो मापा देव्रदत्तन ॥ ११४५ ॥ 


११९४६--भोदितरच ॥ भन ॥८।२। ४५ ॥ 
जिका श्रोकार्‌ इत्‌ संज्ञक दो उप्तसे परे निष्ठा तक्रार को नकारदिश् हो । 
ओलजी, लग्नः । लग्नवान्‌ । ्रोविनी, उद्धिः । उद्विनवान्‌ । डाक, प्रहीखः प्रः 
एवान्‌ ॥ ११४६ ॥ 
११९४.७--द्ररमत्ति्पशांयोः दयः ॥ भ०॥६।१। ९५ ॥ 
निष्ठापरेषहोतो द्रवमत्ति ( घतादिषपदार्थ का कड़ापन) श्रोर्‌ स्पशे (लागना) 
छथ मरं वर्तमान श्येड धातु को सेप्रप्तारण हो । स्पशे, शीतं वत्तते । शीतो वयुः । 


 ब्रबमूरसि म भगे सूत्र मे उदाहरण देगे । द्ववमूतति स्पश ग्रहण से यद्यं न° स्॑श्यानो 
| दूरिथकः । िमि हुता वीधी है ॥ ११४७॥ 


# धातु भनेकाथ होते हं इ से (“नाः यवाः, यहा पून्‌ षादु विनायक है 


१४] स्याोतक्ः ॥ ` ४2४ 


११४८.-दयोऽस्पडो ॥ भ०्॥८। २ ९७॥ 
सपथे भिन्न श्र्थ मे वत्तेमान श्येङ धातुमते परे निष्ठा तक्रार को नकारदिश हो । 
शौनं धृतम्‌ । अमा धृत है श्रस्पशं ग्रहण पते यहां न हुश्रा । शतो वायुः ॥ ११४९६ ॥ 
„ ११४१९--प्रतेदच॥ भ०॥६।१।२५॥ 
निष्ठाषरेहोतोप्रति सेपरे श्ये धातु फो संप्र्तारण ष्टो । प्रतिश्धीनः। प्रति- 
शीनवान्‌ ॥ ११४९ ॥ 

११५ विभाषाम्यवपवेस्य ॥ भ०॥६।१।२६॥ 
 निष्डापरेहोतो भ्रमि भ्रव पुत्रक श्येड धतु को विकल्प करके सेप्रसारणष्टो। 
अभिशीनम्‌ । अमिश्यानम्‌ । श्रवसीनम्‌ । श्रवश्यानन्‌ । द्रवमूर्सिश्परीविवक्ता मे भीवि 
कप होत। है । श्रभिशीनम्‌ । अमिश्यानम्‌ । श्रवशौनम्‌ । श्रवश्यानम्‌ वाघुमम्‌। 
प्रमि तीतः । अमिरयानः । अवशीतः । भ्रवश्यानो वा वायुः । यह्‌ म्यवस्थित विमाषा 
ह इससे श्रमि, अवश्रोर किपीके साथर्महो तो पप्रपतारख नहीं होता 1 प्रमव- 
श्यानः । समभमिश्यानः ॥ ११५० ॥ 

११५१-भरञ्चोनपादनि॥ च०्॥८।२।१८॥ 
कमपादान मे श्रञ्चु ातु सेपरे निष्ठा के तक्रार कौ नकारदेशही॥११९९॥ 
११५२-पस्य पिभा ॥ भ०॥७।२। १८५॥ 

निप धातु के विषय में कहीं विकल्प करके इट्‌ कहा है उषसे निष्ठार्म इडा- 
मम नहो । सम्‌+भ्रश्च+त=पमक्तः | न्यक्रः । उदत्‌ धातुपेक््षा प्रत्ययको वि 
कर्प करके इडःगम कहं गे इम से यहां इट्‌ (४६ ) न हुश्रा । श्चनषादानप्रहणपे 
यहां न ० । उदक्तमुदकं कूपात्‌ ॥ ११५२ ॥ 

११५ ३-दिनोऽविजिगोषायाप्‌ ॥भ०॥८ | २।४९॥ 

अविनिगीषा (न जीतने की स्च्छरा) श्रमे दिवु धातुसे षरे निष्ठा तकारक्ो 

नङारदेश हो । आद्यूनः । अविनिगीषाग्रहण से यहां न° । चतं वच्तते ॥ १६५६. ॥ 
११५९-निवेएोवाते ॥ भर०॥ <| २।५* # 

कषवातत अथ मं निर्वाण यह निपातन हे । निवाफोमुनिः । गिवृत्त वुल को हमि 
प्रत्त हे यहां वात ( षवन ) ते श्रन्थ कत्ता मे मिपुपुमेक वा घाु स निष्ठा बकारं 
नकारादेश होताहे। वात्मे तो । निवात्गिः | होगा ॥ १६१५४ ॥ | 


2३८ कृटन्तप्राक््याष॥ 


११५५ -ङापः कः ॥ भ ॥८।२। ५१ 
शष धातुम परे निष्ठाके तकार को ककारदिश हो । शुष्कः। शुष्कषाने । शु 
एकवन्तो ॥ ११५५ ॥ 
११५५६ -पचो वः ॥ ० ॥८।२।५२॥ 
पच धातुम निष्ठा तकार को वक्रारदेश हो । पक्रः । पक्वान्‌ ॥ ११५६ ॥ 
११५५.५-च्षाया मः ॥ भन ॥८।२।५३॥ 
त्ति धातुपते परे निष्ठा के तक्रार कोमकारादेश दो । त्तामः । त्तामवान्‌॥ ११५७] 
११५८ -स्त्यः प्रप्वंस्य ॥ भ०॥६।९।२३॥ 
निष्ठा परेल्ोतोप्र पृषकस्त्थे घातु को सेप्रप्तारण हो ॥ ११५८॥ 
११५९. -प्रस्त्यान्पतरस्याम्‌ ॥ भर ॥८।२।५४॥. 
प्पुवंक स्त्ये धातु से परे निष्ठाके तक्रार को मकारदेश विकरप करके हो। 
प्रस्तीमः । प्रस्तौमवान्‌ । प्रस्तीतः । प्रस्तीतवान्‌ ॥ ५१५९ ॥ 
११६०-अाद्तदच॥ भ ॥७।२।१६॥ 
भ्राकार निस का इत्‌ प्तक हो उषसे प्रे निष्ठाकोड्ट्‌ ्रगमनहा॥११६०॥ 
११६१ ति च ॥स०॥ ७।२। ८९ ॥ 
तकारादि कित्‌ परेहोतो चर, फल धातर्रा के श्रकार के उकारदेश हा ॥११५१॥ 


११६२-भनुपसगात्फुखक्त वदा छाधाः ॥भर ०॥८।२।५५५॥ 
उपप्रमसेनषरेहौ ते फुल्ल, त्तीव, इश श्रोर उल्लाघ ये निपातन है । फुर्लः। 

यहां [ जिकफला ] विशरणे षातुसेनिष्ठाकेत को लत्व निपातन श्रीर (१११६०) 
हृद्‌ निषेध तथा ( ११६१ ) मे उकार होतार | इष धातुम निष्ठा को लकार ९ 
केश मे मी इष्ट है । फुर्लवान्‌। [ क्तीवृ ]मदे क्तौवः मत्त का नाम है ( कृश )तनूक्- 
रणे । कृशः । दु्ैलशरीर । उत्‌ पूत [ लाव } मर्यं ते उल्लाधः नीरोग ` कहाता 
हे ।इन प्रयोग म निष्ठाके तक्रार कालोप ओर्‌ उप्र के श्रद्ध ( सम्वि* ९४) 
हमि से प्राप्त इट का निषेव निपातन है । उपप््मं ते परे उक्त निपातन नही हेति है 
जपे प्रफुलतः । प्रक्ती वितः । प्रकृशितः । प्राल्ताचितः। प्रफुल्त शब्दः तोफुल्त विकशमे 

मे ( १७५ ) सृत्रमे दागा॥ ११६२॥ 


ऋस्यातकः ५ ३२४ 


११६२वा *-~रस्कद्तफत्लयारात वक्तव्यम्‌ ॥ 


मिफला धातु से निष्ठा तकार को नकारादेश विधान म उत्फुल्ल फुल्ल इन 
व ॥ 9 [, च) ९ * 
शब्दा का मी उप्तख्यान करना शराहिये । उत्फुल्लः । सफुल्लः ॥ ११६३ ॥ 


ˆ ११६९ नुद विदोन्द्नाघ्राहरीभ्यान्यतरस्याम्‌ ॥ 
घ ॥ ८ | २। ९५६ ॥ 
नुद, विद्‌, उन्दः श्रा, धा, ही इन धातुर सेपरे निष्ठा तकार श्रौर पूवे दकार 
को नकारदेश विकर करक हा । नुद्‌, नुन: } नुत्तः । विद्‌, विन्नः । व्रित्तः । यहां 
रुधादि गणस्थ { विद ] विचारणे । घातु का ग्रहण ह । उन्दी, उन्द+त यहां॥ १ १६४॥ 


११६.५- श्वीदितो निष्टायमर्‌ ॥ भ०॥७।२। १४ ॥ 


शि भार ईदित धातुसेप्रे निष्ठाको इट्‌ श्रागम नहो । इपते दृट्‌ का निषेधहो 
कर उक्ल: । उत्तः । श्रा, घ्रातः । त्राणः । घा, घाणः। घातः | दीणः। दतः ११६५॥ 


११६६-न ध्याख्यापुम्‌छमदामर्‌ ॥१्र ८॥ < । २ ।५७ ॥ 
ध्याख्यापृ मृधे मद इन सेपरे निष्ठाको नकारदेश नहा । ध्यातः । 
ध्यातवान्‌ । ख्यातः । ख्यातवान्‌ । पतः । पृतवान्‌ । मृत्तः ( ५५९ ) मृत्तवान्‌। मत्त 
भक्तवान्‌ ॥ ९१६६ ॥ 
११६५५- वित्त भोगप्रत्यययोः ॥ अभ ॥८।२।५८ ॥ 


मोग श्नौर प्रत्यय ( प्रतीत ) भ्रथे में वित्त, यह निपातन हो । मोग, बहु वित्त 
म्‌ श्रस्य । इसके बहुन धने | सत्र प्रकार धनहा भागते ह इम से भाग अथ 
प्रङाशित होता है । प्रत्यय, मित्तोय पुरुषः । पुरूष प्रतीत हुभ्रा है । यहां विदल का 
रहण है । उक्त अर्थो से श्न्यन्न विन्नः होगा । वेततस्तु विदितो निष्ठा विद्यतेर्ि्न इ 
ष्यते विसेर्वि्लश्च वित्तश्च भोगे वित्तश्च विन्दतेः । महामाप्य ८ । २।५८ [विद्‌ ] 
ज्ञाने से निष्ठान्त विदितः, श्रौर [ निद ] पत्तायाम्‌ से निष्ठान्त विन्न तथा विद । 
विचारणे ते निष्ठान्त { ११६४ ) विन्न, वित्तश्रोर मोग वा प्रत्थयःमे [ विवद] 
लम से वित्त दृष्ट है । यहां कारिका म मोग उपलद्घण मात्रहं दष से. भत्वय . का 
मी ग्रहण है ॥११६॥ क 


३४० ्रद॒न्तर्पङ्गिया ॥ 





११६८ - नित्त रास्लम्‌ ॥भअ०्॥<।२।५९॥ 


शुकल( टुकडा `वाच्य हो तो मित्त यह निषरातन हे 1 भिदिर्‌ , पित्तम्‌ । शक- 
लम्‌ । अन्यन्न भिन्नम्‌ ॥ ११६२८ ॥ 


११६२९-ऋगमाधमण्य ॥ भमन ॥८।२।६०॥ 


श्राषमरयं (ऋण का लेना ) रथ र्म ऋण यह निपातन हो। ऋणं धारय- 
ति यहां ऋ धातु मे निष्ठा के लकरारको नक्रारादेश निपातनहै। श्राधमस्य प्रहणे 
यहां न हुग्रा | ऋतं वत््यामि । ऋणे अधमः, श्रधमणः श्रधमसंस्य मावः भाधमं- 
एम्‌ । णमे जो जेनवाला ह वह अधम करहाता है यहां समापन मं सप्तम्यन्त छ- 
श शब्द का श्रपवनिपाःत श्राधमरय,दम निर्देश को देव कर होता है तभा यह श्राष- 
भरये उप तत्षणमभीहं इप्त म उत्तमण, यहमभीदहाता दे ॥११६९॥ 
११.७०-नसत्तनपत्तानुतव्रत्‌ततुतेमत्ताष्न छन्मस॥ 
सम० ॥ ८1 २। &3॥ 
वेद्‌ विषय मे नसत्त, निषत्त, श्रनुत्त, प्रतृत्त. सर्त, गत्त, ये निपातन हे । नप्तत्त 
मञ्जस्ता । निषत्तमस्य चरतः ¦ इनम नज्ञ ओर निप्ंक सद्‌ धातु मे निष्ठातक्रार को 
नकारदेश का! ममाव निपातन है लेक में अपतन्न, निषरएण हागे। भ्रनुत्तमा ते मघ- 
वन्‌ । यहां नञ्च पूर्वक उन्दी से निष्ठा को नत्वामाव नि० । श्रनुन्न यह लेकर महो 
गा । प्रतृत्त वाजिनम्‌ । यहां त्वर्‌ वा तुरी षातु से निष्ठा के नत्वामाव० | लोक मं 
्तृंम्‌ सूत्ता गावः । यहां स॒ घातु से निष्ठा को नल्वामाव० । लोक म । सताः। 
गृत्ती ्रमृतस्य । यहां गुरी से निः्ठा को नत्वामा" । लोक म गृणेम्‌ ॥११७०॥ 
८ | 
११७१-६फायः स्फी निष्ठायाम्‌ ॥ भ०॥६।१।२२॥ 
निष्ठापरेहोतेो स्फाय धातुके स्फी श्रदेश हो । स्कायीरस्फीतः | स्कीतवा- 
नू । निष्ठग्रहण से यहां न° । स्फातिः । यह क्तिन्‌ प्रत्ययान्त हे ॥११७१॥ 
११.७२ -इए्‌ निष्ठायाष्‌ ॥ अ? ॥ ७।२।४७॥. 


भिरमेपरेजो कुष धातु उक्षतेषिष्डिपरेहो तो उप्तको इदयमम हो, ।नि- 
ष्कुाषतः ॥ ९१७२॥ 


श्मार्यातिकः ॥ १४९ 


११.७३ -वसातिल्यभधोरिट्‌ ॥ अ०॥७।२।५२॥ 
वप्त श्रीर क्षप षातुसेपरे क्तवा श्रौरनिष्ठाकोड्ट्‌ का भ्रागम दो | षप, 
उषितः । उषितवान्‌ । ज्ञधितः । क्धितवान्‌ ॥ १ १७३॥ 
 ११७४-मञ्चेशपजायाम्‌ ॥ भ०॥५।२।५३॥ 
पूजार्थ मं श्रज्च॒मे क्त्वा श्रोर निष्ठा को इडागम्‌ हो । श्र्िता श्रस्य गुरवः 
पुजा से श्रन्यत्र उदक्तमुदकं कुपात्‌ ॥ १२७४॥ 
११,७५-लुभा विमोहने ॥ अ० ॥७।२।५९॥ 
विमोहन ( भ्याकृल करना ) म्रथे म वत्तमान्‌ लूम षतुमेपरे क्तवा ओरनि- 
ष्ठाको इट आगम ह | विलमेतः । विज्लाभेतानि पदनि । विमोहनश्रहण ते यहां 
न हुश्रा । लुन्पो वृषलः ॥ १ १५७५ ॥ 
११..६-ङ्कडाः क्वानिष्ठयाः ॥ भ० ॥ ७।२।५०॥ 
 स्लिश धातुम परे क्वा आर निष्ठा को व्िकल्करके इट्‌ आगम हो। हिष्ट 
विलष्टवान्‌ । क्िल्ञशेतः । किलाशेतवान्‌ । यहां [ करिलिश ] उपतपि रोर [ क्लिश्‌ ] 
विबाधने इन दोनो का ग्रहण हे ॥ १ १७६॥ 
१३७.७-पूङ्च ॥ अ ॥ ७।२।५१॥ 
पङ् धातु से क्तवा श्रौर निष्ठा को इडागम विकल्प करके हो । पू+द्‌+त । 
यहां ॥ १ १७७॥ 
११७८-पुडः््वा च ॥अ०॥१।२।२२॥ 
पूङू धातुसेपरेक्त्वा शरोर निष्ठा क्रित न हो । पवितः | इट कलप मे 
पतुः ॥ १ १७८ 
११७९-निष्ठा शीडस्विदिमिदि िवदिधूषः ॥ 
प भ०॥१।२।१९॥ 
निध्विदा, जिमिदा) जिद्ििदा, भिधषा इन से परे तट्‌ निष्ठाक्रित्‌ नहो। शीः 
ङ शयेतः'। शयितक॑न्‌ः। यहां उकारोचारण यङूलगन्त की निवृत्ति के किये है । रे- 
सिवतः । देरियितवान्‌॥ १ १७९॥ | 


३४२ कृदन्तप्रक्रिया! 








११८ ०--वा०-~मादेकमेगि निष्ठा वक्तव्या ॥ 
प्रादि कमे ( प्रभम्‌ करिया) में धातु ते निष्ठा सन्न प्रत्यय कहना षाहिये ॥ 
११८० ॥ 
११८ १-अादिकमणः क्तः कत्रि च ॥ भ ० ॥३।९।७१॥ 
पादि कम्परमें जो क्त प्रत्यय विहत हे वह कर्ता श्नौर भावकम्ममेहो।११८१॥ 
११८ २-विभाषा भावादिकभए)ः ॥ अण०।॥१।२ । १७॥ 


श्राङार नेत्त का इत्‌ स्तक हो उप्त धतुसे परे माव श्रौरश्रादिकममेजोनि- 
ष्ठा उप्तको विकृटपकरकेडट्‌ श्रागम न हो । प्रस््ेदितम्‌ मैत्रेण । मेन्रनेप्रस्वेद्किया | 
प्रस्तेदितश्चत्रः । चेत्र प्रथम प्रसद्‌ को प्रप्त हुञ्रा । प्रस््ेदितवान्‌ । प्रमेदितम्‌ । प्रमे 
दितः । प्रमेदितवान्‌ । प्रद्सेदितम्‌ । प्र्छेदितः । प्र्तेदितवान्‌ । प्रघार्पितम्‌। प्रषर्वितः। 
प्रवर्षितवान्‌ ॥ ११८२॥ 
११८ ३-गटपार्तात्त्तायाप्‌ ॥म०॥)।२।२०॥ 
मूष धमतु से परे तितिन्ता ( सहन ) ग्रथमं इटूषदित निष्डाक्रित्‌िनदहो।म- 
षितः । मपितत्रान्‌ । तितित्तमरण से यहांन हुमा । अपमूषिते वाक्यम्‌ । स्पष्टा्तर 
वास्य नहीं हे ॥ ११८२॥ 
११८४-उदुपयाद्धःवापिकमणोरन्यतरस्याम्‌ ॥ 
भम० १५२२१ ॥ 
उकारोपध धातु परे माव अर आदिकम्मे जो तट्‌ निष्ठा सो विक्रल्प करके 
कित्‌ न हो । प्र्युतितम्‌ । प्र्ातिते वानेन । प्रचोतितः । प्र्ुतितः साधुः । प्रमूदि- 
तम्‌ । प्रमोदिनमनेन । प्रमुदितः । प्रमोदितः प्ताधुः । उदुपधम्रहण पे यहां न हु । 
लिखितमनेन । विदितमनेन । मावाद्करमग्रहण से यहांनहुग्रा । रुचित कषीष्णं द्‌- 
दाति । सेटूहण से यहां न हन्ना । प्रभृत ओदनः । यहां शरविकरण धतुभ्र। काम्र 
हण इष्ट है शत्च विकरणेम्य एवेष्यते । महामाष्य० १।२।२१। इसे यहांन 
हा । गुधितः गुधितवान्‌ ॥ ११८४ ॥ (षि | 
११८५-निष्ठायां सेटि ॥ भ०्॥६। ।५२॥ 


मे्टूनिष्डा परेहोतो शि प्रत्यय का लोपहो। मावितः। मादितवाम्‌। गुह, गुढः+ 


षपरास्यातिषः ॥ २४३२ 


गृढवान्‌ । वनु, वतः । तनु, ततः ( ३०३ ) पत्त, पातितः । यद्यपि पत्‌ धतु को बि- 

कल्प करक इट्‌ (५१८) से विहितहैड्पेनिष्ठामंदटर्‌ निषेध (११५२ >भी 

प्रक्ष है तथापि (सामा०-द्वितीया० ) सूत्र में पतित शब्द्‌ के अ्रहणपे( पतित, ) य- 

हां इटआआगम (४६) ह्‌।ता हे ॥ ११८५ ॥ 

` ११८६-्षुव्यस्वान्तध्वान्तलग्नस्लिष्टविरिष्थफाण्टवाट(नि 
मन्थमनस्तमःसक्ताऽवेस्पष्टस्वरानायासमृरोषु ॥ 


अ०॥ ९ २ ३८ ॥ 

मन्थ, मनत, तमस, सक्त, श्रविस्पष्ट, स्वर, अनायाप्त, मश इन अर्थो मं यथा- 
सख्य करके चुन्ध, स्वान्त, ध्वान्त, लग्न; मिष्ट, तरिरिव्ध, फारट, बाद ये इट्रहित नि- 
पातन [ ज्ञुभ ] सचलने स्तव्यो मन्थः । मन्थ यह मथनिश्रा अदि जो मन्यनदरड हैँ 
उनकानामरहै। मंथ पे अन्यन्न | ल्षभितम्‌ [ स्वन ध्वन ] शबद स्वान्तं मनः। ष्वा- 
न्ते तमः । अन्यन्न । स्वनितम्‌ । ध्वनितम्‌ [ लगे ] समे लग्नम्‌ । पक्तम्‌ । जो किसी 
मे लग रहा है । यहां निप्ठा को नकरारादेश मी निपातनहे । च्नन्यत्र । लगितम्‌ [ मच्छ ] 
शरव्यक्ते शब्दे मिष्टम्‌ । अविम्पष्टम्‌ । जो अच्छे प्रकारस्प्टनहो [रेभ] शब्दे वि- 
रिब्धः । स्वरः । इन दोनों प्रयोगां में एकार को इकार मी निपातन है । अन्यत्र) म्ले 
च्छृतम्‌ । विरेभितम्‌ [ फण ] गतो फाण्टम्‌ जअनायास्षपताध्ये कषायम्‌ । विना परिश्रम 
मे पिद्ध होने वाले कडि को कहते है अथात्‌ जो श्रोषि पक्राई वाषीघ्ीन जाय कि- 
न्तुनल में भिगोने प्ते उनसे जो रप्र उत्पन्न हौ ओर उप्र को षीदेसे कुक उष्ण 
कर लिया जाय वह श्रनायाप्तप्ताध्य काद फारट कहाता हे । अन्यत्र । फाणितम्‌ 
[ बाह ] प्रयत्ने । बाढम्‌ । भृशम्‌ । अतिशय को कहते हँ श्रन्यत्र । बाहितम्‌ ॥ १ १८६ ॥ 

११८.७-ध॒पिष्ासी वेयास्ये ॥ भ० ॥ ७।२। १९ ॥ 

निष्ठापरेहो तो वैयात्य ( श्रविनय# ) ही श्रथ में जिधृषा श्रीर्‌ शमु श्रनिट्‌ 
हो अन्यत्र न हों । निषृषा , अयै॑धुष्टः पुरुषः यह टीढ पुरुष है । अयं विशस्तः 
पुरुषः । यह हिंसक पुरुष है । नेधृषा, से निष्ठा को इट्‌ निषेध ( ११६० ) सूत्र 








# विरूपं याते गमनं वेष्टन यस्य स्न वियातस्तस्य भावो वेयात्यमविनयः । जिस 
का विषूप गमन चेष्टा हे वह वियात कहवि उप्तका होना वैयात्य श्रर्थात्‌ श्रविनय 
कहता हे ॥ 


२४४ कट्‌ न्तप्रक्रिया ॥ 


तते सिद्ध तथा शु, मे (११५२) पूत्रसे पिद्ध है इस से वेयात्य अरय मे यह भनि- 
टू विधान करना नियमार्थं है अर्थात वैयत्य ही अथे में धृषि, शसि श्रनि हों श्रभ्यत्र 
न हों । वैयात्य से अन्यत्र पोषितः । व्िशतितः ॥ ११८७॥ | 
११८८-दटेटः स्थलबलयोः ॥ भर ॥७।२।२०॥. 
स्थूल ओर बलवान्‌ ये श्रै वाच्य हों तो दद, यह निपातन है । ददः स्थूलः । 
टढो बलवान्‌ । यहां [ ह, दहि ] वृद्धो इन दोनों षतुर्जरो पे क्त प्रत्ययको इट्‌ का 
श्ममाव शरोर दकरारदेश तथा घातुके हकार कालोप ओर दहि के इदिद्रभावसे (१२७) 
हुए नकार कालोप निपातन ह स्थल श्र बलमसे अन्यच दहितः | ईहितः॥११८८॥ 
११८९ प्रभो परिरटः ॥ अ०॥७२।२१॥ 
प्रभ बाच्यहा तो परिव्रृह यह निपातन रहे) परिवृढः कुटुम्बी । यहां (बृह, वृहि] 
वृद्धो इन से टद शब्दं के तुल्य समस्तं कायं होते ह । प्रभ अथ से अन्यत्र । परिव 
हतः पारवृहितः ॥ ११८९६ ॥ 
११९,०---कच्छृगह्‌नयोः कषः ॥ भ० ॥ ७।२।२२॥ 
कृच्छर (दुःखवादुःखका निमित्त) रोर गहन ( सधन) अथं मकषधातु से 
निष्ठाको इडागम न हो । कष, कण्ठं दुःखम्‌ । कष्टो रोगः। दुःख तथा दुःख का निमित्त 
रोग आदि कण्ट कहाता हे | गहन, कष्टाः पवेताः । कष्टानि वनानि । कच्डगहन पे 
छ्नन्यन्न । कषितं सुवणम्‌ ॥११६०॥ 
११९१-धु षिरविकश्ष्दने ॥ ऋअ०॥७।२।२३॥ 
निष्ठा परे हो तो अविशब्दन ( विशब्दन प्रतिन्ञा उपसे अरन्य) श्रथ घुषिर्‌ 
धातु अनिट्‌ हो । घुष्ट रज्जुः । अरविशब्दनम्रहण से यहां न हु । ्वघषितं वाक्यमाह 


श्रथोत्‌ प्रतिन्ञातवाक्य कह रहा है ! चरादिगणस्थ घृषिर धातु सेनो शिच होता है उ- 
की ्चानेत्यता म अविंशन्दन निषेध ज्ञापक रहे।!१९१। 


भरुषिर्‌ धातु पिचिले दो गणो मे पटा है अर्थात्‌ भ्वादिगण मे ( घरषिर्‌ ) भवि 
शल्दने तथा चुरादेगण में (नरुषिर्‌ विशब्दने) इनदोनों मेँ से श्रविशष्दन श्रथ म॑ निष्ठा 
के परे घुषिर्‌ धातु श्रनिट्‌ है । विशब्दन मै ्रनिर्‌ नहीं है। यहांयहशका है कि बिश- 
न्दनमं इट्‌ निषेध क्यों किया श्र्थात्‌ विशन्दमे चरािशेच हो कर धोषिहो जाता 


हे किन्तु परुष नहीं रहता है इस से (श्रविशब्दने)यह ज्ञापक है ॐ चरादिणिल उक्त 
धात ते नित्य है॥ 


'पर[स्यातक्षः ॥ २४१४ 


११९२-भ्र्हः सच्निविभ्यः॥ अन ॥५७।२„२९॥ 
सम्‌ निविइनसेपररेजो अदे घातु उक्तस परे निष्डाकोडृट श्रागम नहो | समशः 
( ११४७० ) न्यः । व्यरीः । श्रदैप्रहण से यहां न० । पमेधितः। सननित्रिग्रह ० । श्र- 
द्वितः । यहां न हुश्रा॥११९२॥ 
११९३ -भ्रभेश्वाविदूर्ख्ये॥ ० ॥७।२।२५॥ 
श्राविदूय्यं (जो बहुत दूर नहो वा श्रतितमीपहो उप्र ) श्रते ्रभितेप्रेनो 
श्रद्‌ घातु उप्तसेपरे निष्ठाकोहृटन हो । अभ्यरीम्‌ ( ११४०) अन्यत्र । शीतेनाम्य- 
दितोव्रृषमः। वृषभ शीत से पीडित हरहा रहे॥११९३॥ 
११९ ४-णोरध्ययने चत्तम्‌ ॥ भ° ॥५।२।२६॥ 
श्रध्ययन श्रथ म रयन्त वृतु धातुते निष्ठाको इट्‌ का भ्रमाव श्रौर णिच का 
लोप निपातन है । वृत्त व्याकरणमनेन । इस ने व्याकरण कां सपादन कर ज्ियाश्र- 
ध्ययन से श्रन्यत्र । वार्चिता रज्जुः । वरतहू उरि है 
११९..५-भ्पृतं पके ॥ भ०॥६।१।२७॥ 
प्रत्यय के परे पाक श्रमं रिजन्त वा गिन रहितश्चा घातुके श्भाव 
निपातन हे ॥ ११९५॥ | 
११९६-वा०-्तीर्हदिपारिति वक्तव्यम्‌ ॥ 
उक्त श्भाव द्हीरहविर्विषयक पाक श्रये म॑ कहना चाहिय [श्रा] परकै शरत 
क्षीरं स्वयमेव । शृते हवि; स्वयमेव । णिजन्त, शृतं त्तरं देवदत्तेन । अन्यत्र श्राणा 
( ११४१) श्रषितावा यवागूः| श्रा घातु श्रकमेक है इप्तते कर्मत विषयक पच 
धातुके श्रथ में व्तेमाम है शिजन्तश्रा घातु से फिर प्रयोनकत्यापार्‌ मं शिच किया 
नाय जसे ( श्रा + पुक्‌ + शिच + शिच +क्त +स॒ = ) यहां ॥ ११९६९ ॥ 
११९.७-वा ० -श्रपेः श्रुतमन्यत्र हेतारिति वक्तव्यम्‌ ॥ 
शिजन्त श्रा (श्रपि) तुमे जो हेतु श्रथात्‌ प्रयोजक व्यापार उप्त मे भ्रन्यश्र 
श्रमाव निपातन करना चहिये । श्रूभाव का निषेध होकर । श्रश्रापि तीरं देवदत्तेन 
यज्ञदत्तेन, श्रपितं प्तीरं -देवदत्तेन यन्ञदत्तनेति ॥ ११९७ ॥ 
११९८-रा दान्तरान्तपृणोदस्तस्पष्टछन्नज्ञसाः॥भ ०।९७।२।२.५॥ 
रिज षय में दान्तःशान्त पृण दस्त स्पष्ट छन्न ज्ञप्त ये विकटप करके निपातन 


२४६ कूदन्तप्राक्रिय ॥ 








है। दमु, दान्तः ( ५८७ ) पत्त मे दमितः। शमु, शान्तः । शमितः । पूरी पृः ।पू- 
रितः । दम, स्तः । दासितः । स्पश, स्पष्टः । स्पाशतः । छद, छन्नः । ादितः । इन 
दान्तादिकीौ मे शिल श्रौर इट का अमाव निपातन हँ | ज्ञप, ज्ञप्तः । ज्ञापितः । ज्ञप्त, 
का ग्रहण विकरपा्थं इट्‌ विधानके ज्ञेये हे क्योकि ज्ञप से८५१४)पत्र से इटविकल्प 
विधान ई ईप से ( ११५२ ) सूत्र से नित्य दृट्‌ प्रतिषेष प्राप्त हे॥११९८॥ 

११९९-रुष्यमत्वरखघुषास्वनाम्र्‌ म० ॥७।२।२८॥ 

रुष श्रम त्वर्‌ संघ्रुप्‌ आ्आाखन इन धातुग्रासे निष्ठाको इट्‌ आगम विकल्प कर 
के हो । रुष, रुष्टः । रुषितः (२१२) मेद्‌ किकिल्य (११५२) सत्र मे निषे. 
ध प्राप्त थाञअम, भ्रान्तः ( ५८७) त्रमितः | नित्वरा, तृणः ( ११६० ) इट्‌ प्रतिषेष 
प्राप्त था। समनुषिर्‌, सरुषि: । श्रास्वन, ्रास्वान्तः । श्रास्वनितः ॥ ११९९ ॥ 

१२००-टषलोमस्‌ ॥ अ० ५७।२।२९ ॥ 

लोम विषय मँ वत्तेमान हष धातु से परे निष्ठा को विकल फरक इट श्रागम हो 

॥ १२०० ॥ 
१२०१-वा ० --ट्पेलोमकेङकन्तंकस्येति वक्तव्यम्‌ ॥ 
उक्त इट्‌ विकरप लोम श्रोर केश करीक हप धातु पैकहना चारिये । हृष्टानि लोमानि । 
हृषितानि लोमानि । दृष्ठं लोमभिः । हिरत लेमाभेः। दृटा: केशाः । हिताः केशाः । दष 
केशै ःहृषितं केशैः [हृषु] श्रलीके तथा [हृष] तुष्टे दोना का ग्रहण है । उन मे हषुउ- 
दित्‌ होने से निष्ठा्मे ( ११५२ ) श्रनिट तथा हषे है। लोम से अन्यत्र हपु, 
दृष्टो देवदत्तः । हृष, ह्यतो देवदत्तः ॥ १२०१ ॥ 
१२०२-वा०-विरस्मितप्रतिघातयोरिति वक्तव्यम्‌ ॥ 

विस्मित ( विस्मय कें प्राप्त ) प्रतिघात ( ताडना को प्राप्त ) इन ष्र्यो्े हृष्‌ 
धातु से इट्‌ विकल्प करके कहना चाहिये । व्रेक्मित, दृ्ो देवदत्तः । हृषितो देष्दत्तः \ 
प्रतिघात; दृषा दन्ताः । हइपिता दन्ताः ॥ १२०२ ॥ 

१२०३-भमपचतरच ॥ भम ॥५७।२३०॥ 

अपचित यह विकल्प करके निपातन है । श्रपचितः । त्रपचायितो वानेन गुरुः 
इस ने गुरु सत्कार युक्त किया । यहञ्रपपृकं चायृ धातु से निष्डाको इट्‌ अभावभ्रौर 
धातु को चिभाव निपातन है ॥ १२०३ ॥ 


ष्प्रा स्ख(लकरः 1 ३४७ 


१२०प्न्प्यायः पी ॥भम०्॥ ६१२८ ॥ 

निष्ठा परेहोतो मोप्यायी घातु को विकर्ष करके पी अ्रदरेशहो [ श्रोप्यायी 1 
वृद्धो । पीन मुखम्‌ । षीनमरः ॥ १२८४ ॥ क 
- १२०५-- वरा ० -अाङपवादन्धधसाः॥ 

श्राङ्पवक श्रोप्यायी घात॒से निष्ठापरेहातोउप्तषतकोषी आदेश कहना 
चाहिये । श्रापीनोऽन्धः । श्रापीनम्‌ ऊधः प्रचर सवत्र पीश्रादेश पिद्ध३ै फिर भीनो 
( श्राङ्गूव० ) इत्यादि विधान है पतो नियमा है अर्थात्‌ आङ पवक से निष्ठाके परे 
अन्धु श्रार्‌ उधसदही वाच्यता (पी) अदेशा अन्यत्र नां । आप्यानश्च 
नद्रमाः। तथा यह उभयतां नियम मी हं अन्धु ऊधम वाच्य हां तो आडपृवेक ही सर निष्ठ 
के परे पीञश्रादश हो । ्रन्यपूवेस्नेन हो | प्रप्यानोन्धुः । प्रप्यानमूधः ॥ १२०५ ॥ 

१२०६- ह्लादो निष्ठायाम्‌ ॥अ०॥६।४।९५ ॥ 

निष्ठापरेहोतो हद शङ्क को हस्वादेश हो | प्रह्नः । प्रह्ुनवान्‌ \ निष्ठा 
ग्रहण से यहां न हृश्रा । प्रह्ादयति ॥ १२०६ ॥ 
१२ ०.५-दयतिस्यातिमास्थामित्तििति ॥ भं०॥.७।४।९५॥ 

तादि कित्‌ परे हो तो यति, स्यति, मा, स्था इन श्रङ्गोको इकारदेश हो । यति 
[ दो } अवखरुडने । दितः । दितवान्‌ । स्यति, [ षो ] अन्तक्मैशि । पितः । सितवान्‌ 
मा, [ मा) माने [ माङ्‌ ] मेने [ मेङ ] प्रशिदनि । मितः । मितवान्‌ । स्था, [ठा ] गति- 
निघृत्तो । स्थितः । स्थितवान्‌ ॥ १२०७ ॥ 

१२०८-ङाछोरन्यतरस्याप्‌ ॥ भ०्॥७।९। २१॥ 

तादि कित्‌ परेहोतोशा, छा श्रङ्खों को इकारादेश विकल्य करके हो। निशि. 
तम्‌ । निशातम्‌ । निशितवान्‌ । निशातवान्‌ । श्रवच्दितम्‌ । च्रवच्ातम्‌ । अवचिद्रत- 
वायू । श्रवच्छातवान्‌ । यह उ्यवाध्थित षिभाषा है इष मे बतविषय मे श्यति को नित्य 
इकारादेश होता हे सथितं चतम्‌ । सम्यक्‌ प्रकार से सपादन करिया वृत है । संशितो 
बराह्मणः । वृतविषयक यन्नवान्‌ बाह्यण है ॥ १२०८ ॥ 

१२०५९--द्ध।तेहिः ॥ भ०॥७। ९ ४२ ॥ 


तादि कित्‌ परेतो इधान धातुको हि श्रादेश हो । अभिहितम्‌ निहतम्‌ 
विहितम्‌ ॥ १२०९ ॥ 


२४८ कृर्‌न्तप्राक्रया ॥ 


१२१०-सधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीय च ॥ 
० ॥५७।४। ९५ ॥ 
वेद्बिषय में मधित, वसुपित, नेमधित धिष्व, विषीय ये निपातन ई । गभे माता स॒हि- 
तम्‌ वपुयितमग्मौ जुहोति । नेमधिता बाधन्ते | इन मं सु, वपु, नेमपूवक [ डघाञ्‌ ]घातु को 
इकारादेश निपातन हं लोक मं। सुहितवपहित नेमहित होगा । पिष्वस्तोमम्‌ सुरेता रतो 
विषषीय । इन दोनो मे डुधाञ्‌ को इत्व वा प्रत्यय को इडागम निपातन है ( धिष्व ) 


य 


लोट्‌ मध्यमेक्रवचन मे ह लोक मे (धत्स्व) होता था ( धिषीय ) आशीर्लिङ्‌ के उ- 
तमैकवचन मे है लोक मे ( धाप्ीय) होताहे॥ १६१०॥ 
१२११- दो दद्‌ घोः॥अ०॥५७।प्र। ९६॥ 

-तादि कित्‌ परेहोंतोग्रु स्तक दा घातुको दथ ब्रादेश हो।डुदाञ्च ्तः।द्‌- 
तवान्‌ । दाग्रहण से यहां न हुत्रा । घेट्‌, पाने घीतः । धतवान्‌ । यहां ( ३४१ ) 
ईंकारादेश ० । पुप्रहण से यहां न° । दैप्‌ शोधने । श्रवदातम्‌ गुखम्‌ । उक्त श्रदेशको 
दत्‌, दृट्‌, दध, दथ॒हनमं कौन सा मानना चाहिये॥ {२११॥ 

१२१ २-का ° -तान्ते दोषो दीषेत्वं स्या दान्ते दोषो निष्ठा- 
नत्वम्‌ । धान्ते दाषो घत्वप्राति स्यान्तेऽदोषस्तस्मात्थान्तः ॥ 
यदि उसको तान्त श्रथात्‌ ( दत्‌ ) माने तो विदत्त, यहां म्रगले (१२१५) सश्र 


से उपप्ग के इक का दाघादंश # प्राप्त हं । दन्त (दद) मनेता दड्+त+सु= ] 
दत्त यहां [ ११४० ] पत्र से निष्ठाको तथापूर्वद्‌ को नकारदिश प्राप्त है | धान्त 


| दध ] मानपत्ता( १४१ ) सूत स ष्ठा तकार क धक्रार प्रप्त है रसस यान्त 
[ दथ ¡ मानना चाहिये क्याके थान्त मेँ दोष नहीं है उपक्रम पे परे { प्र+दा+त+- 
सु= ] यहां ॥ १२१२॥ 
१२१२~भच उपस्षगात्तः ॥ ७ ९। ४७ ॥ 
्रजन्त उपसर्मसे परेषु सज्ञकदा धातु कोत भदेशहो । देश होकर 


 # ( द्ि ) इपर सूत्र का जन यह ्रथहो कि इदाज् षातुकानो तकारान्त 
्रादेश उस के वरिषय में इगन्तोपसर्गं को दध हो । तब दीर्घदेश प्राप्तदै। 

दान्त धन्त पत्तमं भी पारिभाषिकस्य पसम्निपात परिमाषाके विरोमे दत्र 

त्व नहीं प्राप्त ह । 4 


रा ख्यातिकः ॥ ३४६ 


(प्रइत्‌+त+पु= फ प्रम्‌ । श्रवत्तम्‌ ॥ १२१३ ॥ 
१२१४--का०--अवदृत्त विदत्तच प्रदत्तं चादिकमेणि। 
सदत्तमनुदत्तं च [नैदत्तमिति चष्यते॥ 
= श्रवदृत्त, विदन्त, त्रादिकमं म॑ प्रदत्त, प्रदत्त, श्रनुदत्त तथा निदत्त ये भीद्ट है 
शर्थात्‌ इन पमामेदाको तकारादेश प्रत हे सोन हुञ्रा किन्तु दथ श्रदेश होता दै 
( चेष्यते ) यहां चकारम्रहण पे यह जानना नाहिये कि एक पत्त मे तकार श्रदेश 
होताभी हे ॥ १२१४॥ 
१२१५५--द्स्ति॥ अ०॥६।३।१२९॥ 

ड्द धातु काजो तक्रारादि अद्वेश मरो परे होतो इगन्त उपपतगी को दीघादेश 
हो । नीत्तम्‌ । वीत्तम्‌। परीत्तम्‌ । इृनमं दा के श्राकार.के स्थान मे यद्यपि (१२१३) 
त आदेश होताहे तथापि ८( सं०३०२ › सूत्र सेप्रवं दकोचरहयो कर तका 
रादि श्रदिश हों जात। है । आ्रश्रयाक्षिद्धत्वं भविप्यति । महाभाप्य ६ । ३।१२० । 
चत्परके ्राश्रय से चर का सिद्धमाव हो जायगा श्रथात्‌ ( दस्तियहां ) जो तकारादि 
का ्राश्नय क्रिया हैष से चर्‌ ( सधि० ९४) आिद्ध नदीं होगा ॥ १२१५॥ 

१२१६-मदाो जग्िर्यंपाति किति ॥ ० ॥२।४।३६६॥ 

ल्यप ओर तादि कित्‌परे हो तो अद्‌ धातु को जगि श्रदेश हो। रद्‌, जग्धः 
। जग्धवान्‌ । यहां क्त प्रत्यय के परे अद्‌ को नग्धि आदश, इकारत्‌ ( नामि० १३ ) 
पन्ता, निष्ठा"तकार को ( १४१) षकार श्रौर पूवे धकार का (०१०) लोप 
हो जाता है) स कटं प्रकृतः । प्ररुतः करस्तेन । यहां ( ११८१) सूत्र मे रादि कमं 
विषयक क्त प्रत्यय कत्तामे होता है। तथा । प्रतीणः तपसी । यहं मी कती में 
होता ओर ( ११३८) निषातुको दीष ( ११३९ ) सू्रसेनिष्ठाको नत्वादेश 
होता है ॥ १२१६ ॥ ॥ 

१२१७. ~ वाक्रोर्दिन्ययोः ॥ अ०॥ ६ । 2। ६१ 

माव कर्मतेश्रन्यश्रयेमें निष्ठापरेहोतो आक्रोश ८ कोशना ) ओर दैन्य 
( दीनता ) अ्रधैमेक्तिष्रातु को व्रिकलप करके दीर्धादश हो ्राकरोश, स्षखियुर्भव । 
यहां लति को दीषदेश होकर (११३६ ) निष्ठा को नत्वही जाता हे द्वितीय पतरम, 
दितायुभव । देन्य, सितः स्षीणोय क तपसौ ॥ १२१७॥ 





३५० कूट्‌न्तप्राक्रया ॥ 


ही ® 


१२१८-वा ° -निष्ठादेराः षठ्वस्वरग्रत्ययेड्‌ विधिषु 


सिद्धो वक्तव्यः ॥ 

षत्वविभि, स्वरविधि, प्रत्ययविधि, तथा इडविधि मे निष्ठदेश द्ध ह यह क- 
हना चाहिये । पवृक्णः वृकणवान्‌। यहां (११४६) निष्ठा को नकारादेश उप्त के श्रद्ध 
(सं ९४ ) होनेसे चको ( २३३) सूत्र से षत्व प्राप्त हैसो नकारदेशकेि- 
द्धहीनेपे मल के अमाव ते नहीं हता जरिन्तु (तत०१६१) कुत्व होताहे स्वर 
प्रादि विपर्या की श्रावश्यक्रतान होने से उन के उदाहरण नहीं दिये॥ १२१८ 

१२१ ९-गत्यधाकम रष्लषशी इस्थासवसजन रुह्‌ 
जीय्यतिम्यश्च \भ०॥३२।९। ७२॥ 

गति निनका अथे उनपे तथ) श्रकमक, श्लिष शीङ, स्था, रास, वस, जन ₹- 
ह,जष्‌ इनधातओं से विहित जो क्त प्रत्यय सोकतौ ओर यथाप्राप्त माब कममंहो। 
गत्यथ, गम्ल, भाम गतो दैवदत्तः । भाम कों देवदत्त गया । गतो मामो देवदत्तेन । दे 
वदत्त को प्राम प्राप्त हमरा । श्रकर्मेकः, म्ले, ग्लानो देवदत्तः । म्लानं देवदत्तेन । श्लिष 
लच्मीम्‌ श्रार्लिष्टो विष्णः । श्राश्लष्टा लन्मी षिष्णान। । शीङ्‌ खट्वामधिशयित 
खट वाधिशयिता । स्था गुरुमुपस्थितः। गररूपस्थितस्तन । श्रास्र, उपासितः परमेश्वरं भवा- 
न्‌ । उपापितः परमेश्वरो मवता । वस्त, गुरुमनूपितो मवान्‌ । अनूषितो गुरुभवता। ननः 
राममनुजातो लक्मणः । श्चनुजातो लदेमणेन रामः । रुह, ्रश्वमारूढोदेवदत्तः श्रारू- 
ऽश्वो देवदतेन । ज, शनीमनु जीणैः श्वा । श॒नानुजीणा शनी । उक्त प्रयोगं मे 
(९१४) सत्नसेप्रप्ठ मावकर्ममें मी (क्त) होता है श्लिष आदि श्रकर्मक मी 
है तथापि सोपसर्गं सकभक होनाति ह इपर मे इन का रहण है ॥ १२१९ ॥ 

१२२०-क्तोधिकरणे च धोव्यगातिप्रत्यवसानार्ेभ्यः 


॥ अण ॥ ३ । 2 । ५६॥ 
धौव्य ( स्थिरता ›) गति ( गमन ) श्रौर प्रस्यवप्तान (मत्तण) अर्थं वाले धातुज्न 
से विहित जो क्त प्रत्यय सो श्रधिकरण श्रौर यथाप्राक्ठ माव कम्म हो । ौन्याभेक 
श्मकमक ह उन से क्तौ, माव, श्रषिकरण म गत्यथकों से कत्त, कर्म, अधिकरण में 
तथा प्रत्यवसानार्थको से कमे श्नौर ्राधेकरणमें क्त होता है  धीव्यार्थ, आसितो देव- 
दत्तः । श्रातं मुकुन्देन । रातम्‌ मकुन्दस्य वा । गत्यथ, देवदत्तो ग्रामे गतः । ग- 
तो देवदत्तेन मामः । देवदत्त को प्राम प्राप्त हुश्रा है। गतं देवदत्तस्य । यहां देवदत्त का गमन 


प्राख्यातकरः ॥ ३५९ 





हश्ना है प्रस्यवस्रानाध,मृक्त श्रोदनो देवदत्तः । देवदत्तस्य मुक्तम्‌ । उक्त उदाहरण मे 

(९१४, १८६) सर्जो के श्रनुस्ार कर्म शौर कत्ता मं भी क्त प्रत्यय होता हे ॥१९९०॥ 

१२२१-जीतः क्तः ॥भ०॥३।२। १८७ ॥ 

° जिनिस के इतज्ञक हो उन से वर्तमान कालम क्त प्रत्यय हो | जिदिवदा 

रिविरणः । दिविरणवान्‌ ॥ १२२१ ॥ 

१२२२-मतिबद्धिपृजा्येभ्यदच ॥ भ्र ॥ ३। २।१८८॥ 

मति ८ इच्छा ) बु (ज्ञान) पूना ( सत्कार ) इन र्थो वाल षातुन्रोसेव- 
तमान काल मे क्त प्रत्यय ही । राज्ञां मतः। राज्ञा्मष्टः। राज्ञां बुद्धः । रज्ञां ज्ञातः 
राज्ञां पूनितः । राज्ञामर्चितः । ( राज्ञाम्‌ ) यह पष्ठी ( कार० १२०) पे होती है। 
चकार श्रनुक्त शब्दो के भेप्रह करने के लिये है इत से श्रगते प्रयोग भी जानने 
चाहिये ॥ १२२९ ॥ 

१२३ २.-क० री तितो रक्षित क्षान्न भव्रुष्टो जुष्ट इयपि ॥ 
रुष्टश्च रुषितदचाभावभिम्याहत इलयपि ॥ 9 ॥ 
हु्तुष्टो तथा क्रन्तस्तथोभो संयतोद्यतौ ॥ 
कठं भविष्यतीत्याहूरसताः पूवेवर्स्मरुताः ॥ २॥ 

शीलित, रकित, त्तान्त, आक्रुष्ट, जुष्ट, रुष्ट, रुषितः, भ्रमिन्याहृत, इष्ट, तुष्ट 
क्रान्त तथा संयत उद्यतये भी वतमान काल मँ जानने चाहिये । "कष्ट, इस्त शब्द 

को मविष्यत्‌काल मेँ कहते है ओर शरत शब्द्‌ का पूर्ववत्‌ ८ शीलित रादि के तुर्य व- 

तमान काल मे ) स्मरण करना चाहिये । न श्ियन्त,्रखताः ॥ १२२३ ॥ 

१२२ ४--नपसकेभाव क्तः ॥ भम०॥३।३।१११४॥ 
भाव का प्रकाश करना होतो नपुंसकलिङ्ग म घातु मे क्त प्रत्यय हो । हसि- 

तम्‌ । शाथेतम्‌. । जलहिपतम्‌ देवदत्तेन ॥ १२२४॥ 

१२२५ सुयजोङनिप्‌ ॥ भ० ॥३।२।१०३॥ 
पल श्रौर यज धातु से मूतकाल म ङ्वनिप्‌ प्रत्यय हो! श्रपसावीत्‌ श्रसोष्ट 
वा सृत्वा । सुत्वानेो । सुत्वानः! ्रयान्तीत अयष्ट वा, यज्वा । यज्वान । यज्वानः ॥१२२५॥ 





३४२ कुदन्सप्राक्रया ॥ 


१२२६ --जा्यतेरतन्‌ ॥ भ ॥३।२।१०४॥ 
जष धात्‌ म मतकालम श्रतृन्‌ प्रत्यय हा । श्रजरत्‌ ्रनारीद वा जरन्‌ । ज 
रन्तौ । जरन्तः । वासरूपविथि (६१९) पते निष्ठा सत्क भ होते हं । जणः। 
जीरादान्‌ ॥ १२२६ ॥ ल 
१२२७ छन्दसि लिट ॥ भ०॥३।२। १०५॥ 


वेदनिषय मेँ मूतक्राल मे धातु षे लिट्‌ प्रत्य हो । श्रहं सूयैमुभयतो ददश । 
श्रहं द्यावापृथिवी श्राततान ॥ १२२७ ॥ 
१२२८-लिटः कानज्वा ॥ म०॥३।२।१०६॥ 
परवविहित ( १२२७ ) वेद्व्रिषयक लिट्‌ के स्थानम कान श्चादेश वैकह्प क- 
रके हो । श्रग्निमचेषीत्‌, अग्नि चिक्यानः | सामं पपुवाणः इन म चञ्चवा घूञ्न धातु 


न 


पे लिट के स्थान में कानन श्रादश हे । करल्मके ग्रहण स्न कदीं नही भी होता। 


४ 


जते पूवो ्त उदाहरण । श्रह सूथमुभयतो ददश । इत्यादि ॥ ९२२८ ॥ 

१२२९-कसुदच ॥ अ०॥३।२।१०७॥ 
पुवैविहित (१२२७) वेद्‌ विषयक लट के स्थानमक्मुश्रादेशमभी हों ॥ १२२९५ 
१२३० -वस्वेकाजाद्धसान्‌ ॥ भ० ॥ ५।२।६७॥ 


द्विवैचन किये हुए एकाच, श्राकारान्त , धस्ल्‌ इन्हीं धातुञ्ो सेपरे जो वमु उप 
को इट्‌ श्रागम हो | एकाच, अशकदिति शेकिवान्‌ । यहां शङ्क धातु से लिट्‌ (१२९९७) 
के स्थानमेंक्तपु( १२२९ ) श्रर धातुद्धिवेचन (३६) तथा एत्वाभ्याप्लोष (१२९) 
होकर जो एकाच (शेक) हो नाता उप्तसेपरेवपरुको इडागम हो नाता है। 
श्रात्‌, पपिवान्‌ । घप्तल जाक्तेवान्‌ । हां (२१४ सूत्र से उपधालोष ओर उस 
को ( संधि० ६८ › रूपातिदेश हो कर द्वित्व ( ६६ ) ओर षत्व (२८४) हो जाता 
हैक्पुतोलिटके स्थानमेंहीहोताहे श्रौर लिइविषय म॑ करादिनियम ( १४८) 
वा उदात्तत्व सेहइट प्रप्तहीहै। फिरमीनोड्ट का विधान क्रिया इपर से यह सत्र 
नियमाय हे रथात्‌ वमु को इट्‌ एका दिही पेपरेहो श्रन्यसेनहो । इष 
मे बिमिद्धान्‌ । बभूवान्‌ । इत्यादि म इट नहीं हाता ॥ १२६० ॥ 


५] स्यतेकः ॥ ३५३ 


१२३ १-भषायां सदवसश्रुवः ॥अन०॥२३।२।१०८॥ 

मारा श्रोत्‌ लोक में सद, वप्त, श्च इन धातुश्रों से परे भूतकाल मे विकर्ष क- 

रके लिट्‌ शरोर उप्त के स्थान मंक्पु मादेश नित्य हो । पड़ल, उपसेदिवान्‌ कत्त 
आणिनिम्‌ । विकल्पन्त मँ षने ३ विषय म यथोक्त प्रत्यय हति हँ । जपे मृतसा- 
मान्य काल मे जङ्‌ । उपासदत्‌ श्रनयतन भूतम लङ । उपाप्रीदत्‌ । परोक्तमूत मे लि 
ट । उपप्तपराद्‌ [ वप्त } निवसे । अनूपिवान्‌ (९८३)कात्तः पाणिनिम्‌ । श्रन्ववात्सीत्‌ 
्न्ववसत्‌ । श्रनुबाप्त | श्र, उपशशरुवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌ । उपाश्राषीत्‌ । उषाश्च 

णात्‌ । उपशुश्राव ॥ १२६१ ॥ 

१२३२ उपयेवाननाभ्वाननूचानङच ॥ भण ॥३ । २।१०९॥ 


उपेयेवान्‌, अनाश्वान्‌, अनूचान ये भाषामं निपातन है । उपेयिवान्‌ । यां 
उपपूवैक [ इए ] गतो धातु पे लिट्‌ विकर्म करके श्रौर उप्तको नित्य कपु द्विवेचन 
(३६ ) श्रम्पासं दीष (२४० ) ओर श्रम्यापदीधरपतामथ्य ते एकादेश ।सं०१०६) 
का प्रतिनन्ध हो कर श्रनेकाच ( उप+ह+इ+वघु= ) पे इट निषातनहै । उ 
पेयुषां । उपेयुषे । उपेुषः । उपेयुषि । इत्यादिको मेँ निपातन इट्‌ नहीं होता क्यो- 
किं उपेयिकून्‌ हां क्रादिनियम ( १४८) सेप्रक्तिमीड्टथा पर (९९१० ) 
सूत्र के नियम सेश्रनेकाच ते नहीं होता था उप्त द्ट्‌ का प्राहुमौव मात्र कियाङिन्तु 
पूर्व इट्‌ विधान नहीं किया इत से श्रनादिको मेँ जहां क्स को ८ नामिन १५६) 
सूत्र से संप्रतारण होता वहां इट्‌ नही होता है । यहां उप अविषर्ित है जे | समी- 
यिवान्‌ । ईगरिवान्‌ । लिट्‌ के विकल्प पर्त मे पुर्ववत्‌ लृडदि होते है । उपागात्‌ । उपै. 
त्‌ । उपेयाय । श्रनारवान्‌ । यहां नज्ञ पूवक [ श्रश ] मानने धातु से पूर्ववत्‌ तिट्‌ 
कपु रौर इट्‌ श्रमाव निपातन है ! विकल्प पक्त मं । भ्ननाश्वान्‌ । नात्‌ । ना्नात्‌ । 
नाश। अनूचानः कत्तैरि # महाभाष्य ३।९। १०९ । श्रनूक्तवान्‌ अनूचानः। यहां 
्मनुपुैक वच से कत्त मं पुववत्‌ लिट्‌ उप्त के स्थान मं कानच श्रदिश निपातन हे! 
दूसरे पक्त मे । श्चनुूचानः । अ्नन्ववाचत्‌ । न्वन्रवीत्‌ । श्रनूवाच ॥ १२६२ ॥ 


१२३३--विभषा गमहनविदविशाम्‌ ॥ भ०॥५६।२।६८॥ 


गम, हन विद्‌ विश,इन से परे वपु को दटुविकल्प करके ही । गम्‌ल,नाभिवान्‌ 
[ २१४ ] जगन्वान्‌ ८ १३७ ›) हन,नालिवान्‌ । जघन्वान्‌ । विद्‌, विविदिवान्‌ । वि. 


२५४ कृदत्तप्राक्रया । 


विद्वान्‌ । विश, ैषेशिवान्‌ । वितिश्वान्‌ । विश के पाहघय्ये से यहां विद करके[ वि 
दल ] लामे का हदे जी इम भन्थ म (२७७) संख्या पर सूत्र लिखा हे उ- 
सरसेश्रष्टाष्यायी के क्रम पे मरडकप्लतिवत्‌ दश का श्न॒वत्तेन कर्‌ । दशेरसे व्‌- 
इशिवान्‌ । ददृश्वान्‌ । ये भी सममने चाहिये ।॥ १२३६ ॥ 

१२३४-समनिससनेवांसम्‌ ॥ अम ॥७।२॥&६९॥ 

वप के इटपरकरण मे सनिप्तसनिवांसम्‌' यहनिपातन हे । अ्रञिनत्वागने सर्निप्तप्तनि- 
वापम्‌ । यहां सनिङ्पु्रक [ पञ्च ] श्रभिषपत्रे वा [ पन] सेमक्तोमेवप्रुको हट श्राग- 
म तथा एत्व नौर अभ्यास लोप काञ्जमाव निपातनहे यह निपातन वेदहीमं ्- 
ताह ॥ १२३४॥ 

१२३५ ~ लटः डातृदानचावप्रथमासमानाधपिकरणे ॥ 

भ०॥३।२।१२४॥ 

जव प्रथमान्त के ताथ लट्‌ ( ८) प्रस्यय काप्तमानाविकरणनहो तो उसके 
स्थान म॑ शत भोर शनच प्रत्यय विकल्प सेहं । ये दार्ना प्रस्यय शित्‌हैँ इससे इनकी 
स्ैधातुक संन्ञा( १८ )होकर इन के परेशप ( १९ ) आदि प्रत्यय भी होतेह । जैसे 
( पच+शप+शतृ+श्रम्‌= ) पचन्तं चेत्र पश्य । यहां लट्‌ निप्त का वाचक है वह कतृसंज्ञ- 


क चेत्र शृष्द्‌ द्वितीयान्त है (७५२) इस्त सेख्या पर जो सूत्र लिखा हं उपसे विभाषा पद्‌ 
की श्रनुवृत्ति यहां खाती हे उप्त को व्यवस्थित विभाषा मान कर प्रथमासमानाधैकरण्म ल 


के स्थान म॑ शतु शानच विकल्प करके होते हँ यह समभन चाहिये । पचन्‌ मेत्रः।पचतिमेतरो 
वा । नेत्र किती के लिये पचा रहाहै।॥श्रप्रथमाप्तमानाधेकरण म॑ ते नित्य होते है॥ १२६५॥ 
१२३६ -भनमुक॥ भ०॥७।२। <२॥ 

्रान परेहो तो ्रङ्गके श्चकार को मुक्‌ का भ्रागम हो । पचमानं चैत्र पश्योयहां 
लट के स्थानमें शानच श्रदिश ह । पचमानो मैत्रः । पचत मेः । मेत्र श्रपने लिये पकाता 
हे ॥ १२६६ ॥ 

१२२६७ ~ वा ~ माङ्याक्रोशे ॥ 

माङ उपपद्‌ हो तो आक्रोश (निन्दा) रय मे उक्तविषयक शतृ शानच डो । मा पचन्‌ 

मा पचमानः । मत पकारे ॥ २१३७॥ 


अ स्यातकः ॥ २५५ 


१२३२८ ~ संबोधने च ॥ भण०॥३।२।१२५॥ 
सबोधनविषय मं लट्‌ के स्थान मं शत शान प्रत्यय विक्रल्प करके हों । हे पचन्‌ 
हे पचमान । हे कुर्वन्‌ । हे कुवाण ॥ १२३८ ॥ 
१२३९ - ल्ल णहेव्वोः क्रियायाः ॥भ०॥३।२।१२६॥ 
रिया के लक्तण ‹ पाटचिय करनि ) त्रौर हेतु ( कारण) ग्रथेमं वर्तमान पातुस्ेष- 
रेलट्‌के स्थान मं शतृ शानचश्रदिश्‌ विकल्प करके हों । लत्तणए, शयाना वधते दूर्वा। श- 
याना भुञ्जते यवनाः! हेतु, धनमजंयन्‌ वसतति। अधीयानो वप्तति। लच्त णहेतुग्रहण मे यः 
हां न हए । ्रधीते । भुङक्ते । क्रियाग्रहण सेद्र्य ओरगुण कं पारेचयादिमेन०। यः 
कम्पते स वटः।यः स्थिरो मवति स गरुः ॥ १२२३९ ॥ 
१२९४० _- दंदासः॥भ०॥५७।२।८३॥ 
श्राप धातु सेश्रान को ह्कारादेश हो । श्रापीनः | श्रास्ते | ्रासीन पश्य | भ्रा 
सीनेन कृतम्‌ इत्यादि ॥ १२९०० ॥ 
१२४१ ~ विदेः शतुवसुः ॥ भ०॥ ७।१।३६॥ 
विद ( विद ज्ञने)पेपरे शत्र को वसुञ्रादेश विकल करके हो। विद्वान्‌ । विदन्‌। 
विदुषी ( नामि° १५६ ) १२४१ ॥ 
१२४२-तो सत्‌ ॥ भ०॥३।२। १२७॥ 
पूर्वोक्त शत रोर शानच सतपज्ञक हों ॥ १२४२ ॥ 
१२५२ खटः सहा ॥अ०॥२।३६१\१९॥ 
लृट्‌ के स्थान मं सतूपतज्ञ प्रत्यय विकल्प करके हीं । यहां भी यह विकल्प उयव- 
स्थित विभाषा है इक्त से जेते लटृस्थानी रत शानच प्रथमाप्तमानाधिकरण मेँ विकस्य 
करके रोर द्वितीयादिकं में नित्य होते ई त्रेत यहांमीहों। करिष्यन्ते करिष्यमाण 
मेर पश्य । करिष्यमाणः । करिष्यति । हे कारेप्यन्‌ । हे करिप्यमाण । श्रजयिप्यमा- 
णो वक्तति ॥ १२४३ ॥ 
१२४ ४-पृडयजोाः रानन्‌ ॥ भ०॥३।२।१२८॥ 
वसमान काल मे पूङ्‌ श्रोर यन धातु से शानन्‌ प्रत्यय हो । पुङ्‌, पवमानः । 
यञ, यजमानः ॥ १२४४ ॥ | 


३५६ कृटन्तररक्रिया ॥ 





१२४५-ताच्छरीस्य वयो वचनशाक्तषु चानश्‌ ॥ अ ० ॥३।२।१२९॥ 

वत्तमानकाल में ताच्छील्य ( स्वभाव ) वयोवचन ( श्रवस्थाप्तवन्धीवचन ) शक्ते 
( सामथ्ये ) इन श्र्थो मे घातु स्त चानश प्रत्यय हो । तच्ीस्य.ृते भुञ्जानः । वयो- 
वचन, कवच विश्राणः । शक्त, शत्रु निध्नानः।॥ १२४५ ॥ 
१२४६ -उङ्धारय्याः दात्ररुखिणि ॥ भ०॥३।२।३०॥ 

कष्टसाध्य जिप् का क्रियाफल न हो वह कत्ता वाच्य हो तो वत्तमान कालम 
इङ मोर्‌ णिजन्त श्रज्ञ धातु से शतृ प्रत्यय हो । ग्र्थीयन्‌ पारायणम्‌ । धार्‌ चन्नुपनिषदम्‌ । 
श्रकृच्िन्‌ ग्रहण से यहांन हुआ । कृच्छरणा्धीते | कृच्छरण धारयति ॥ १२४६९ ॥ 

१२४'- दप.ऽमिन्रे॥ भ०॥३।२। १३१ ॥ 

च्रमित्न ( शच्च कत्ता वाच्यहो तो वत्तमानकालमे द्विष धातु से शतृ प्रत्यय हो 
दर्टीति द्विषन्‌ । द्विषन्तौ । द्विषन्तः । अमित्नम्रहणसि यांन दहूम्रा" पितापुत्र द्रष्ि॥ 
११४७ ॥ 

क ~ 
१२१८-सेत्नो यज्ञस्णोगे॥ अर०॥३।२।१३२॥ 

वत्तमान काल मे यज्ञपतयोग ' अ्रमिषव ) श्रथ में वत्तमान षृञ्च धातु से शतृ 
प्रत्यय हो । सर्व मुजन्तः । यहां स॑योगग्रदण प्रधान कत्ताम्रा के ग्रहण करनेके लिये 
इ श्रथात्‌ साधारण यज्ञ॒ करने करने वाला के महणमे नहीं होता | यानकाःसु- 
न्वनिति । यज्ञ काही सयोग महण क्रयो क्रिया । सुरां मुनाति। यहांनदहो॥ १२४८ 

१२४९-अटहः प्रदसायाम्‌ ॥ अ ॥३।२।१२३३॥ 

प्रशाप्ता रथ म वत्तमान कलमे श्रह धातस्े शतु प्रत्यय हो । गवान्‌ विद्या 
महन्‌ । प्रशपाग्रहण से यहां न° तस्करो वधमहीते ॥ १२४९ ॥ 

न वाकाय च षप 

१२.५०-म्र।केस्तञ्छोलतद्धमेतटमाधुषरिप ॥ भ० ३।२।१३९॥ 

यहां से लेकर क्रिव्‌ प्रत्यय पयन्त ग प्रत्यय करं वे वर्ममान काल म तच्डी- 
ल ( जो खमावसे फल कोन चाह कर कर्म मे प्रटृत्तहो ) तद्धमो(जोषिनामी 
शील मेरा धमे हेरा मान कर करम मे प्रवृत्त हो ) तत्साधुकाशै ( क्रिया को मुन्द्‌- 
रतासे करे ) इन क्तां्मो मं दा॥ १२५० ॥ 


श्रा स्यातमः ॥ ३५० 


१२.५१-तून्‌ ॥ अ ॥३।२। १३५॥ 
तच्छीलादि कीर मे धातुमान्नरपेतृन्‌ प्रत्यय हो । तर्च्छुल, कटे करोतित 
च्छलः, कटं क्तौ । जनापवादान्‌ वदिता । तद्धमा, उन्नयन्ति तद्धामेण उनेतारः तौ 
ठवलायनाः पुत्रे नाते । ततसाधृङारी, प्ताधु कटं करोतिःकटं कत्त ॥ १२५१॥ 


१ ध ८ 
१२५२-उा ०-तुन्विधारु त क्लृचानुपसर्गस्य ॥ 

तृन्‌ प्रत्यय के विधान करने मे ऋति श्रादि कत्ता हों तो उपम्रगीरहित धात 
से ( तृन्‌ प्रत्यय कहना चाये । जुरे तीति होता । पूनाततीति । पोता । श्रनुपसरम 
ग्रहण से यहां न हुश्रा । प्रतिहत्ता । यहां तृच होता है ॥ १५५२ ॥ 

१२५३--वा०-त्विषर्देवतायामकारङ्चो पथय! मनिट्त्वं च ॥ 

देवता भ्र मे सिषधातुतते तृन्‌ प्रत्यय तथा उपथाको श्रकारओर इट काश्नः 

माव मौ कहना चाहिये । त्विष, त्वाषतु शालमस्य, ष्टा ॥ १२५३ ॥ 
१२५४-वा ०- चद्‌ कच निधृक्तं ॥ 

नियुक्त ( जो कहीं ्रधिकार पये हो उस) कता म कद्‌ धातु से तृन्‌ प्रत्यय 
कहना चाहिये । क्षदपै् धातु है इस को भच्छादन श्रथ में मानते ३। कत्ता सारयि 
कानाम है॥ १२५४ ॥ 

९२५५५- वा ०-छन्दसि तृच ॥ 
वेदेषय मे चद घातु ते तृच रोर तन्‌ प्रत्यय हो । क्षतृभ्यः सेगृहीतृम्पः॥ १२५५ 
१२५६-भ्रलृनननिर। रुज प्रजनारपचो.पतोन्मदरुच्यपन्नरप 
ठतुखधसहचर इष्णुच ॥ भ०॥३।२।१३६॥ 

तच्छुलादे कत्तान्रा म अलक निराकृ, प्रजन, उत्पचः, उत्प, उन्म रुच, 
भ्मपत्रप, वृतु, वृधु सह, चर इन धतु 7 से इप्णुच प्रत्स्य हो । अले-ङृज्ञ. अलकरतै- 
शीलमस्य भ्रलकरधमोस्य, स्राध्वलं करोति वा अलकरिष्णुः । निर्‌-अ ङ्क्त नि. 
राकररिष्युः । प्रजनः. प्रजनिष्णुः । उदू-डुपचप्‌, उत्पतिष्णुः । उद्‌-पत्‌ल्‌ 
उत्पतिष्णुः । उदू-मदी,) उन्मदिष्पः स्च, रोचिष्याः । अप-तरपूष्‌ः, अपत्नपिष्णाः 
वृतु, वत्तिष्याः । वप वार्धष्युः । षह, साहेष्णुः । चर, चरिष्णुः ॥ १२५६ 


३५८ कृद्‌न्तप्राक्रया॥ 


१२५.७५-णदछन्दसि ॥ भण०॥द३।२। १३.५॥ 
वेदविषय मेँ तच्छीलादि कन्तार्रो मँ शिजन्त धातु से दृष्या प्रत्यय हो । दष 
द्‌ धारायेप्णवः । वीरुधः पारयिष्र्वः ॥ १२५७ ॥ 
१२५८-भुवदच ॥ भ०॥३।२।१३८॥ . 
वेदूविषय मे तच्छ्रीलादि कत्तं मम्‌ घातु से इष्युच्‌ प्रत्यय हो। भविष्यः । 
चकार नक्त के ग्रहण करनेकेलियिरहे। इसत रूभ्राज्‌ शेजनत पे | भ्राजयिष्णा 
भी समभ लना चांहये ॥ १२५८ ॥ 
१२५९-ग्लाजिस्थरच कखः ॥ भ०॥३।२॥ १६९॥ 
तच्छीलदि कत्तीओं र्मे ग्ला, जि, स्था ज्रौर, म इन धातुर से कुस्नु, प्रत्यय 
हा । गलै, ग्लास्नुः | नि, नेप्याः । प्ठा, स्थस्नुः। म्‌, मृप्याः । यहा चत्व होकर “गु? 
कोष्कू' हो गया (७५) सूत्रमेग््‌, के निर्देश से उक्त प्रयोगो मे गुणदेशं 
नहीं होता तथा (२५५ ) सच्रमेगके निर्दशे ' मृष्णु, यहां हृडागम मी नदी 
होताह ॥ १९५९ ॥ 
१२६०-वा०-स्थादं हिभ्यां सदछन्दसि ॥ 
वेद्‌ मेस्था ओर दंश धातु से स्नुप्रत्यय०। स्थास्नु जङ्गमं दंंणवः पशवः॥१९६०॥ 
१२६ ३-त्रमिर्यधिधषिचिपेः क्रुः ॥ अ०॥३ । २।१४० ॥ 
तच्छीलादि कत्रा मेँ त्रपती, गृधु, जिधृषा, इन धातुर से क्त्‌ भत्यय हो | र्ती, 
त्रस्नुः । गृधु, गृष्नुः, । निघ्षा, धरप्याः । त्तिष, क्षिप्रः ॥ १२६१ ॥ 
१२६२-रामित्यष्टान्यो धिनुण॥अ०॥३।२।१९४१॥ 
तच्छीलादि कत्तर्रो मं शमु शश्रादि भ्राठ धातुर्न से पनुण्‌ प्रत्यय हो (ि- 
नुण्‌ ) यहां घकार कुत्व के लिये उकार उगित्‌ कार्य के लिये रकार वृद्ध केलिये 
है । शमितुं शीलं धर्मो वास्य स्ताधशाम्यति वा शमी । शमिनो । शमिनः । यहां उगित्‌ 
काय्यं नुम्‌ ( नामि° ११३) नहीं होता । नुम्‌ वििमे अष्टाध्यायी के क्रम ते [ना- 
मि० ४५ ] सूत्र मे फल्‌ का अपकषैरा कर भलन्त उगित्‌ को नुम्‌ श्रागम हो रेषा 
भथ वहां जनिग । यहां वद्धि ( १२६ › प्रप्त है उसी की निवृत्ति [ ७२६] पे हो 
#( शमु )उपशमे (तमु) काड्न्ायाम्‌ (दमु) उपशमे(श्रमु) तपि खे च (भरु) 
अनवस्थाने (क्षम्‌) सहने(्मु) ग्लानो(मदी) हष ये श्राठ शमादि धातु ई ॥ 


परख्या{तिक्रः ॥ ३५६ 


जाती है । तमी । दमी । श्रमी । धमी । क्म । ह्मी । प्रमादी । भाठकराहीप्रहण 
क्यो करिया । रमु, श्रत्तिता यहांनही॥ १२६२॥ 

१२६ ६-सएटचानुरुधाङ्यमाङ्यसपरिस्र ससुजपरिदेविसंज्य 
"रपरिलिपपरिरटपारेवदपरिदह परिमुह दुषद्टिषदु हदु यु जाक्रोडवि 
विचत्यजरजभनातिचरापचरामुपाभ्याहनद च॥भ ०।३।२।१४२॥ 

तच्छ्ीलादि कत्ती्यो मे सम्पृचादि धातुं से चिनुण्‌ प्रत्ययौ (सम्पू) 
यहां रुधादि [ पृची ] सेप्के इत का ग्रहण है । प्म्पुणक्ति तच्छीलः, पेपी । 
अनुरध, श्रनुरुध्यते तच्छीलः, श्रनुराघी । आङ्यम, श्रायच्छति तच्छलः भ्रायापीं । 
्मायप्न, ्रायस्यति ्रायसतति वा तच्डीलः आयाप्री परिप, परिप्तरति । तच्छील 
परिपरी । पंसृन, संप्रज्यते । तच्छलः, सैसर्मी । परिदेवि, यहां [ देवृ ] वेषने इप्त 
म्वादिस्थ फा ब्रहृ है । परिवेवते तच्छ्रीलः, परिदेवी । नो विलाप करता है उप्त के 
जप्ता स्वमाव वाला पुरुप है । संज्वरति तच्कीलः सज्धारी । परिक्तिप, [ किप] 
प्रेरणे विषादि वा तुषादि वो्मो का प्रण है । परिन्निप्यति, परिल्लिपति । परिन्लि- 
पते वा तच्छीलः, परिननेपी । परिरेट, परिरटति तच्छीलः, परेराटी । परिवदति 
तच्छीलः, परिवादी । परिदद्यति तच्छीलः, परिदाही । पशम, परिमुद्यति, तच्छीलः 
परिमोही । दुष, दुष्यति तच्छीलः वोषी । द्विष, दिष्टि तच्छील द्वेषी । दुह, दुष्यति 
तच्छीलः, द्रोही । इह, दोण तच्छलः दोही । युन, यहां [ युन ] प्माधौ दिवादि 
[ युजिर्‌ ] योगे रुधादि इन दनि का ग्रहण हे युज्यते युनक्ति युङ्क्ते वा तच्छीलः, 
योगी । श्राकीड़्‌, भ्र क्रीडते तण्क़ीलः, ्राक्रीदी । वि षिचिर्‌ , विविनक्ति विषिनक्ते वा 
तच्छीलः, विषेकी | स्यन, त्यागी ( ९४३ ) रस्म, रागी । मन भागी । श्रतिचर, 
अतिचारी । अ्रपचर्‌, । अपचारी । त्रामुष, ्रामुषूएाति तचव्छालिः श्रामोषी | श्रभिश्राङ््‌- 
हन, शअम्याहम्ि, तच्छीलः भ्रम्याघात्ती ( ३०४, ५०२ ) ह्नसुत्रां ते कुत्व श्रौर 
तकारा देण ० ॥ १२६३ ॥ 

, १२६१४-वौ कवरङसकलत्यस्रम्भः अ०॥३।२।१४३॥ 

तछीलादि कन्तो मे विपूवेक कष, लप, कत्थ, स्रम्भु इन धतुर्मो से चिनुण्‌ 
प्रत्यय हो । [ कष ] हिसायाम्‌ । षिकाषी । ल्त ॥ श्लेषणर््रउनयोः । विलासी [कत्थ] 
श्लाघायाम्‌ । विकत्थी [ सम्म ] विश्वाप्त ¦ विस्रम्भी ॥ १२६४ ॥ 


६६० कूदन्त्माक्रिया ॥ 





१२६५-अप च लषः ॥ भ०२।२।१४५॥ 
द्रप श्मरविपवेहांतो लष धातु से धिनुरा प्रत्यय हो तच्छी० । { लष 
कान्त । श्रपलाषी विलापा ॥ १२६९५ ॥ 
१२६६-ग्रे लपसरुमथवदव्रस्तः ॥ भ०॥३।२ १४५॥ 
तजरलदिको मे प्र पूर्वक लप, ख, टू, मथ, वद, वप्र इन धातुर्न से धिनु 
प्रत्यय हा ¦ प्रलप, प्रलापी । प्रस, प्रसारी । प्रद्र. प्रद्रावी । प्रमथे, प्रमाथी । प्रषद्‌, 
प्रवादी । प्रष्ठ, वस निवापे प्रवाप्नी ॥ १२६६१ ॥ 
१२६.५-निन्दर्हिमङ्िदखाद विनङापरिक्षिपपरिरटपरिवा 
दिव्याभाषासुयो वुन्‌ ॥ भ०॥३।२) १४६॥ 
तचर्दालादि कत्ता मे निन्द ्रादि घातुश्रा स्िवृञ् प्रत्ययहो। शिदि, 
निन्दकः । हिसि, € सकः । दिश उपतापे वा छ्िश वि्राधने दोनो का महण है छेशकः 
खाद, खादकः विनाश, वि-णश-शिच, विनाशयति तचङ्खीलः, विनाशकः । परिल्ति 
प, परित्तेपकः । पररट परिराटकः । परवद, परिवादकः । वि-शआ्रा-माष, व्यामाषक्रः | 
एवल { ७४ ) प्रत्ययसे मी उक्त प्रयोग सिद्ध ह फिर तुन्न प्रत्यय का यह 
प्रयोजन हे कत तनष्ठीलादिको मे वाप्तरूपन्याय (९११) सेतच श्रादि श्रन्य प्रत्यय 
नहीं हाने हं ॥ १२६७ ॥ 
१२६८-देविक्रकाङ्गापर्मे ॥ भ०॥३।२। १९४७॥ 
उपप्तगं पवो तो देवि ज्रौर क्रुश धातु सेवुञ्च प्रत्यय हो तचद्धी० । श्रादेव- 
यतिं तच॒द्ीलः, श्रादेवकः । परिदेवकः । परिक्राशकः । उपसगेग्रहणमसे यहां न हुभ्रा 
देवयिता । क्रोष्टा । यहां तृन्‌ दा जाता हे ॥ १२६८॥ 


१२६९--चलन शब्डाथेदकमेकादयुच ॥ श्र॥ ३ । 
२।१४८ ॥ 


तच्छीलादि कत्ताञ्न। मृ षलन श्रौर शब्द रथ वालि श्रकर्मक धातुश्रों से य॒ 

प्रत्यय हो [चल] के१ने चलनः । कपिं संचलने कम्पनः । चपः मन्दार्यां गतौ चोपनः । 

शब्दाथे, शब्दनः । रवणः ) अ्रकर्मक ग्रहण से यहां न हश्रा विचयं पडता । शाखं 
दिता । यहां तृन्‌ हौ नता है ॥ १२६९ ॥ 


ऋ ख्यातिः 1 ३६१ 


१२७०-अनुदात्ततश्च हलादेः ॥ भ०॥३।२)।१४९॥ 
श्रन॒द्‌।त्त जिपर का इत्‌ संन्तक हो एसा जो हलादि अकमक धानु उससे भी 
युत प्रत्यय हा तचद्की °} वतु, वत्तनः । वृधरुबद्धनः । अनुदरात्तत्‌ क प्रह सम यहा 
नृ» । भविता । हलादि प्रहण से यहां न° । एधिता । श्रकपकग्रहण प्त यहां न 
हुमा । वश वासेता यहा तृन्‌ हा जता हं ॥ १२९६७८॥ 
१२.५१-जुचडक्रम्यदन्द्रम्यम्रुखधञ्वलशुरलपपतपदः ॥ 
अ ३ २ १५५० ॥ 
तचरदीलादि कततैश्रोमेज्‌ श्रादि वातु से यूच प्रत्यय दो । जु, यह सत्र 
धातु है इस्रको गतिवा वेग च्रे में मानते हँ । जवनः । चट्करम्य, क्रमु-यङ््‌ चड्- 
क्रम्यते तचक्ठीलः, चङ्क्रमणः । दन्द्रम्य, द्रमु-यङ, दन्द्रमणः । मु, रणः । गृध, 
गद्धेनः । ज्वल, ज्वलनः । शच, शोचनः । लप, लषणः । पनल, पतनः । पद्‌, पद्नः। 
यद्यपि ( १२७० ) सूत्र पे पद धातु से यू प्रत्यय हो जाना तथपि पद काग्रहण 
इष लिय हे $ इस से सामान्य युच प्रत्यय को बाधके विशेप उकञ्‌ ( १२७५ ) 
प्रत्यव न हो जाय क्योकि तचक्रीलाद्टिको मे (९११) परत्र के श्रनुपार्‌ परस्पर 
प्रत्यय नहीं होति ह इस श्रश मे यही परम्ररण ज्ञापक है ॥ श्रपतरूपनिवृत्यं तरहिप- 
द ग्रहणे क्रियते एतज्ज्ञपयत्याचाय्यः । ताचर्लिकेषु ताचीलिकरा वाप्तरूपन्यायेन न 
मवन्ति महाभाष्य २।२। १५० ॥ १२७१ ॥ | 
१२७२-क्रुधमण्डार्पभ्यदच ॥ भ ॥३।२। १५१ ॥ 
तसुर्धीलादिको मे कोप श्रौर्‌ भूषण श्रथ वलि घातु प्र युव प्रत्यय हो [कुध) 
कोपे कराधनः । रोषणः [ मडि ] भूषायाम्‌ । मरडङ्क । भूषणः ॥ १२७२३ ॥ 
१२५.५२-न यः ॥ भ ॥२३।२।१५२॥ 
यकारान्त धातु ते युच प्रत्यय न हो [ करूयी ) शब्द उन्दे च क्रुयिता [ चमा 
यौ ] तिधरूनने । द्मायिता । इन मे. १२७० ) सूत्र से युत प्रत्यय प्रप हे सो न- 
हीं होता किन्तु तृन्‌ ( १२५९ ) प्रत्यय होजाता हे ॥ १२७३ 
१२.५४-स्‌ददीपदाक्षदच ॥ भ०५३। २ । १५३॥ 


मृद, दीप, .दी्त इन धतुर्भ से युत प्रत्ययनहो [ पृद्‌ ] त्तरणे सूदयति । 
तच दीलः सूदिता [ १२५१ ] दृपी, दीपिता । दैष्लदाक्तिता । इनप्तमाम [१२६ ₹। 


२६२ कूद्‌न्तप्राक्रिया ॥ 


" 





सन्न से युच प्रक्षहे । यहां दीप प्रहण क्यों करिया क्योकि दीप धातु पे विशेष 
विहित र { १२८९ 1 प्रत्यय पामान्य युच [ १२७० | प्रत्यय को बाधकेरहोना- 
ता इस्त किये दोपि ग्रहण ज्ञापक हं वाप्ररूपन्याय [९११ प रप्रत्ययकंपता 
य युच्च का समावेश होता हे । इपर ज्ञापन पै यह्‌ प्रयोजन हं किं  कन्रा कन्या। कम्‌- 
ना कन्या इत्यादि । सिद्ध ही ॥ १२७४ ॥ 
१ २,५.५-ल षपतपदस्वानूलवहनकस्ममरु नव उक ॥ 
अ ॥ ३।२। १५४ 

तच॒द्धीलादि कततोग्रो म लष, पत, पद्‌, स्था, भू, वृष, हन, कम, गम. श इन 
यातश्मा से उकञ प्रत्यय हा । लष, अपलापुकः । पत्‌, प्रपातुकः । पद्‌, पादकः | 
ष्ठा, उपस्थायकः । भ, मावुकः । वप, प्रवर्पुकः | पञेन्यः | हन, घातुकः । कम, 
कामुकः । गम्लृ, आगामुकरः श | हिप्तायाम्‌ । यू पातितच्चीलः हणाकः । कंशारुकम्‌ 
तीरम्‌ ॥ १२७५ ॥ 
१२७६-जसपभिक्षकृटलण्टल्रडः षाकन्‌ ॥्र ०।३। २ । १५५ ॥ 

तच्ीलादि कत्तं म जल्प, भिन्त, कुट, लुएट, वृङ्‌, इन धातुं से षाकन्‌ 
प्रत्यय हो । जल्प, जल्पाकः । भिन्त, भित्ताकः । कुट, कुटाकः लटि }#* स्तेये लय 
टकः । वृङ्‌, वराकः । स्त्री लिङ्ग मँ नलपाक्री ( सेः ७०) ङीप हो जता है॥ 
१२.७६ ॥ 

१२५.५-प्रजोरिनिः ॥ भन ॥३।२।१५६ ॥ 

तच्छीलादिं क्तो मे प्रपूषक जु धातु से इनि प्रत्यय हो | प्रनवी | प्रनवि- 
नौ । प्रनविनः ॥ १२ ७७ ॥ 

१ २५८-जिटक्तिविश्रीएवमाव्यथाभ्य म परिभूपरस्‌म्यश्च॥ 

० ॥२। २ । १५.७५ ॥ 

तच्ीलादि कततोञरौमे नि, दृ, क्ति, विश्रि, इण, टुवमु, अव्यथ, श्रभ्यम, परिम्‌ 
प्रभू इन धातुर्न से इनि प्रत्यय हा । जि, नेतु शीलमस्य जयी । ङ, दरी [ क्षि ] 
त्ये [ क्ति } निवा्तगत्यौः । त्तयी । विश्रि विश्रयी । इण श्रत्ययी । टुवमु,वमी न- 
स-ज्यथ, श्रव्थथी । अमि-श्रमो) च्रम्यमी । परि-मू्‌ परिमवी। प्रसर, प्रपतवी॥ १२७८ 


` #इप्तषातु को काह अचाय्यं लुडि कौईलहडिमी पैक ह ॥ 


अ र्ट1तक्रः ॥ २६२ 





$ २७९ -रएहियदिपतिद यिनेद्रातन्द्राश्रद्ाभ्य अालुच ॥ । 
अ०॥२।२।१५८॥ ु 
तच्छीलादि कत्तीश्रा म॑ स्ए्ह आदि धातुर्रां से आलुत प्रत्यय हो [ स्पृह ]- । 
पप्तायाम्‌ खहयालः [ ग्रह ¦ रहे प्रहयालूः [ पत ] गता पतयालुः । ये चुरादि श्र ! 
दन्तो म ह| दय, दयालः । निद्रा, [ द्रा ] कुत््ायाम्‌ निदानुः । तद्‌-द्रातन्द्रालुः । ` 

यहां तदक द्‌ को नकारादेशच निपातन हे । श्रत्‌--डुधान , श्रद्धालुः ॥ १२९७९ ॥ 

१२८ ०-वा०-घ्रालुवे गरीङ्गरहणम्‌ ॥ 
श्राह प्रत्यय फे विषय मं शीङ का भी ग्रहण करना चाहिये । शयितुं शलम 
स्य शयालः ॥ १५८० ॥ 


१२८ १-द्‌धटुसिादसदारूः ॥ भ०॥ ३।२। १५९ ॥ 
दा. पेट, षि, शद्‌, सद्‌, इन धातुर सें रुप्रत्यय हो तच्छी° । दतुं शीलमस्य 
दारः । घातु शीलमस्य धारः । सीग्यति तच्छीलः । मेरुः । शीयते तच्ीलःग्रुः। पती 
दति तच्डीलः । सदुः ॥ १२८९ ॥ 
१२८ २-स्रषस्यद्ः क्मरच्‌ ॥स०॥२। २ । ०६० ॥ 
स घप्र श्रद्‌ इन धातुभ्रों पे क्मरच प्रव्यय हों तच्छरी० । ख, समरः । घस्लृ 
स्मरः । अ्रद, श्रद्मरः ॥ १२८२ ॥ 
१२८ २-भञ्जभासमिदां घुरच्‌ ॥ भअ०॥३1२। १६१ 


° ची 


मञ्ज, मास मिद इन धातर्रा से धररच प्रत्यय हां तच्छ ०।मन्जो भङ्गुरः (९४१) 


री 


भाम, भासुरः । जिमिद्‌, मेदुरः ॥ १२८३ ॥ 
१२८ ४-विदिभिदिओदेः कुरच्‌ ॥अ॥३। २।१६२॥ 


6. = = क 


तच्दीलादि कत्ता मे विद्श्रादि धातुश्रांसे कुरच्प्रत्ययो । षिद्‌ [ षि. 
द्‌ ज्ञाने] वेत्ति तच्छीलः)विडुरः (भिदिर) मिदुरः । (दिेर)चिदुरः ॥ १२८४ ॥ 


१२८.५-इएनशनजेससिभ्यः क्रप्‌ ॥ अ०॥३।२। १६३॥ 
तच्छ लादिकत्तीश्ं मं इ, नश, जि, सारस इन पातुश्रों मे क्वरप॒ प्रस्यय हो । 


३८४ ` कूदन्तप्राक्रया 


इा, इत्वरः णश, नश्वरः । जि, जित्वरः । मृ, मृत्वरः ( से २७३ ›) षे तुक्‌ । 
स््रीलिङ् म इत्वरी (स्म्रेण० ३५ ) जित्वरी । इत्यादि ॥ १२८५ ॥ 

१२८ ६-गत्वरदच ।॥ मण ॥ २1 >! १६९ 
तच्छीलादि कत्त मे गत्वर यह निपातन है । गन्तुं शीलमस्य, गत्वरः । स्त्री गत्व- 
री । यहां गमूल पे क्वरप्‌ श्रौर अनुनाभिकललोप निपातन हे ॥ ९२८६ ॥ 

%२८.५-जागरूकः॥ अ०॥३ २ । १६९५५ ॥ 
तच्छीलादिको म जाग घातु सेऊक प्रत्यय हा[ जागृ ]निद्रात्तये जागरूकः ॥ १ २८७॥ 

१२८ ८-य जज पदां यङः ॥ ऋ० ॥३।२। ५६६ ॥ 

तच्हीलादिकन्ताश्ों म यज, जप, देश इन के यजसे पर ऊक प्रत्ययहो। या- 
यञ्य, यायनितुशीलमस्य, यायनुक :। नन्जप्य, जन्नपृकः । दंद्श्य.दद्शूकः १२८८॥ 
१२८९ -नभिकपिस्म्यजस्रक महिसरद)पो रः ॥म ०॥ ३।२।१६.७॥ 

तच्छीलादि कत्तार्भों मं नम्‌ श्रि धातुर्न पे परे र प्रत्यय हो । णम, म्रम्‌ | 
काष्ठम्‌ । कपि, केप्रा शाखा । प्मङ्‌ स्मेरम्‌ मुखम्‌ । अन्त, [ नपर ] मोक्तेे नज्ञपू्ैक 
है श्रनखम्‌ । निरन्तरम्‌ । कमु, कम्रा कन्या । हिसि, दिखम्‌। रक्तः । दीपी, दीपितु शी 
लेमस्य दीप्रः। वन्हिः॥ १२८९ ॥ 

१२९. ०-सन रासभि उः ॥ ३।२। १६८ ॥ 
तच्ीलादि कत्ता मं सनन्त, श्राशपत, मित्त इन घातो से उ प्रत्यय हो । सन्नन्त, 
पिपाठेषितु शालमस्य पिपाश्ुः । चिकीषुः माशु, [ श्राडः शति ] इद्ायाम्‌ । म्वा 
दि: श्राशसते तच्डीलः श्राशसरुः | भिन्नः ॥ १२९०॥ 

१२९१ विन्दुरिच्छः ॥ अ०॥३।२।१६९॥ 
तच्छलादि कत्तीश्रं मेँ विन्दु श्रोर इच्छु ये निपातन हों । षेति तच्छीलो, वि. 
न्दुः । यहां [ विद्‌ ] ज्ञान धातु से उ प्रत्यय शरोर नुमागम निपातन हे । इच्छति 
तच्डीलः, इच्छुः । यहां [ इषु ] इच्छायाम्‌ मे उ प्रत्यय शरोर छकार देश ० ॥१२९ १॥ 
०९२-भाटगमहनजनः किन लिट्‌ च ॥ भ ०।॥३।२।१७०॥ 
वेद्विषय म श्राकारान्त, ऋवणान्त, गम; हन; रर जन डन षतुश्रां से किं 


शौर किन्‌ प्रत्यय हों श्रोर वे लिट्‌ प्रत्ययके तुल्यहं। श्रा, [पा] परनिप्रौ त 
च्छीलः पपिः सामम्‌ । इदान्‌ ददिगाः । इन में लिडवद्धाव मान कर्‌ ( ६१ ) सृत्र- 


चरा र्यालतिकरः ॥ ३६५ 
से घातु हिवचन हो जाता है। ऋ, भ, बभिवनम्‌ । त, मित्रावरुणो ततुरिः । [ गृ, | 
शब्दे दूरेष्यध्वा जगुरिः । गम्‌लृ, जम्मिर्युवा । हन, जधिनर्व्नम्‌ । जन जज्ञिर्वीनम्‌ । हन 
मे उपधालोष (२१४) सत्रप होता हे यद्यपि ( १३७ ) कित्‌ सज्ञा षिद्ध भी दहै 
तथापि लिट्‌ के स्त्व विषयर्ममी जो गुणविधान ( २५८ ) क्रिया है उप्त के प्राति 
षेध के लिये ( किः किन्‌ ) इन प्रत्यर्यो म ककार पदा है ( श्रार,० ) यहां भ्रा, 
का श्रलग २ भषसे उच्चारण होनेकेलियेद्‌ पदा किन्त तपरकरण नहीं है ॥ १९९२॥ 

१२९ ३-वा ०-उत्लगद छन्दातत सदादिभ्यो दङ्घनात्‌ ॥ 
वेदविषय मं सद्‌ श्रादि षातुश्रा से करि, किन्‌, प्रत्ययो का दशन इष सेये 
उत्गेमात्र ह रेता कहना चाहिये अर्थात्‌ आकारन्ता से श्रन्यत्र भी होते ई । सघ- 
दिमिनिरामिनमोवर्चीनाम्‌ । महामाष्य । षद्ल, सेदिः । मन, मनिः । रम, रेमिः । फम, 
नेमिश्चक्रामिवामवन्‌ । विचर विवितिं रल्लधातम्‌ ॥ १२९३॥ 
१२९ एदा ०-माप्रायां घाजकृस्जनिनमिभ्यः ॥ 
भाषा घाज्ञ, कृ, सु, जन, नम हन धातुप्रा पे कि, किन्‌ प्रत्यय कमा चा- 
हिय तच्ी ° । इषान्‌, द्धिः । कृ चक्रः । सु, पक्तिः | जन, जज्ञिः । णम, 
नेमिः ॥१२९४॥ 


(नि 


१२९.५-वा ०-सहिबहिचलि पतिभ्यो यङन्तेभ्यः किके- 
नौ वक्तव्यो ॥ 
तच्छीला कत्तीश्रा मे यडन्त पहादि धातुर््ो से किं किन्‌ प्रत्यर्थाको कहना 
चाये । सह-यङ वृषा सहमानं प्ताति । वह-यङः वावाहैः चल-यङ्, चाचलिः । 
पत्‌त्क-यङ, पापतिः यहां नीक्‌ ( ५४२) का श्रमाव निपातन है ॥ १२९५ ॥ 
१२९६ -स्वपेत्रषोनजिङ्‌ ॥ भण० ॥ ३।२ १,७२ ॥ 
तच्छीलादि कत्तश्रो में स्वप्‌ श्रोर तृष्‌ धातु से नजिङ्‌ प्रत्यय हो । जिप्वप 
स्वप्नक्‌ । यितृषा, तृष्णक्‌ ॥ १२६६ ॥ 


१२९ ७~-गृक्न्याररुः ॥ अ०॥ ३२ २। १५.५३ ॥ 


तच्छीलादि कतर्म मे श रोर वदि पातु ते रार प्रत्यय हो [र ] दिप्ायाम्‌ 
शरारुः [ वादे ] अ्रमिषादनस्मुत्योः वन्दारुः ॥ १२९५ ॥ 


३६६ कदन्तप्रक्रिया ॥ 


१२९.८-भियः कुङ्कुकनां ॥ अ. ॥३।२। १७४ ॥ 
तच्छरीलादि कत्ता मीधातुसेक्रु ओर ह्कन्‌ प्रत्यय हो [ निमी] भय। 
विमेति तच्छीलो | भीरः । भीलकः ॥ १२९८ ॥ 
१२९९ -वा भियः क्रुकन्नपि वक्तव्यः ॥ 
भी धातु से क्रुकन्‌ प्रत्यय मी कहना चाहिये । भीरकः ॥ १२६९ ॥ 
१३ ० ०स्थदाभासापिसकसा वरच्‌ अमम० ॥३।२।१.७५॥ 
तच्छीलादि क्त्र मे स्थाञओआदि धातुश्रों षे वरच्‌ प्रत्ययो [ ष्ठा ] गति- 
निवृत्तो । स्थातुं शीलमस्य स्थावरः ( ईश ] देश्वर्य । ईशितुं शीलमस्य, ईश्वरः [मामू] 
दीपो मास्वरः (षिमृ.ेस] गतो ] । पेस्वरः [ कमन ] गतौ । विकस्वरः ॥ १६०० ॥ 
१३०१- पर्व यङः ॥ अ०॥ ३1 २।१७६॥ 
तच्छीलादि कर्तारं मं यङ्न्तया धातु से वरच्‌ प्रत्ययहो(याया-य-वर-सु) 
यहां पर यकार के कारका लोप [ १७२] क्रिये पीक्ठे उप्त को स्थानिषदमाव 
[ सम्धि० ६३ ] जो प्राप्त है उमर का यल्लोपवरिधिके प्रति प्रतिषेध [सन्धि० १४] हो 
कर यलोप हो जाता है | यायावरः ॥ १३०१॥ 
१३०२-भाजभासधुविद्युतोजि्टजुयावस्तुवः किप्‌ ॥ 
सम ॥३ । २ १.७.७५ ॥ 
तच्छीलादि कततश्रों म प्रान आदि धातुश्रां से किप्‌ प्रत्यय हो । टुभाजुःषिभ्रा- 
जते तच्छीलः विभ्रट्‌ । विभ्राड्‌ । विभ्राने । विभ्राजः । माप्त, माः । माती । मापः 
र्षी, धूः । भरो । धुरः [ ५५९ ] दत्‌, विदत्‌ [ ऊने ] बलप्राणनवोः । उक्‌ । ऊगी। 
प, पूः । पुरो यहां [ ३८० ¡ जुप्यह पोत्र धातु गति श्रौर वेग मे वत्तमान है। ज्‌; । 
जवो । यहां उत्तर सूत्र मे [ १३०४ ] जो वार्त्तिक पदा है उषसे ददिश जानना 
चाहिये । ग्रावस्तु, ग्राव -ष्टुन्‌,* म्ावस्तुत्‌ । म्ावस्ततौ । प्रावस्तुतः ॥ १३०२ ॥ 
१३०३ --मन्येभ्योपि टर्यते ४अ०॥३।२।१.७८॥ 
तच्छील्लादि कत्तं मे ओर ातुरश्रो मे मी कपु प्रत्यय देखा जाता है| पचति 
 # यहां प्राव शब्दकास्तु धातुके साथ समाप्त निपातन से कर्प किप्‌ प्रत्तय 
हाता है ॥ 


्राख्यातकंः ॥ २६० 


तच्छील: पक । मिनन्ति, भित्‌ । द्विनात्ति, चित्‌ । यहां दश्यते यदं दशि ग्रहण विशेष 
विधान करने के लिये है श्रथौत्‌ उक्त किप के परे कहौ दीव कहीं दिवैचन कहीं स- 
प्रतारण कहीं संप्रसारण का श्रमाव श्रादि काय्य होते हं जेसे--॥ १३०३ ॥ 
१२०४-वा °वचिप्रच्छायतस्तुकटप्ज्ञुश्रीणां 
दीर्घोऽक्तप्रसारणं च ॥ 

वच, प्रच्छ, श्रायतस्तु, कपर, ज्ञ, ्रिज्ञ इन धातुर से किप्‌ प्रत्यय दीव तथा 
संप्रसारण का भ्रमाव कहना चाहिये । वक्तीति वाक्‌ । प्रच्छति, प्राट्‌ | श्रायत 
स्ति, श्रायतस्तः । कटं प्रवते कटप्रूः । जवते, जः । यहां जू का ग्रहण केवल दीर्य 
के लिये ह । हरिं श्रयति, श्रीः । ल्मी: ॥ १३०४ ॥ 

१३०५-- वा ०-दयुतिगभिजहातीनां दे च 

दत, गमूल, हु इन से किप श्रौर इनको द्विखादेश ° । विदत्‌ । यहां दत धातु 
कोकरिप के पर दविषैचन आरौ उक्त दशि ग्रहण से पूवे की भ्रम्याप्त संज्ञा ( ६७ ) 
तया उस्न ्रम्याप्तको संप्रारण (२१८) हो जाता हे । गमूत्ल, नगत्‌ ( ११०५ ) अनु- 
नािक लोप° ॥ १३०५ ॥ 

१३०६-.वा ° --जुहोते द॑रथेदच ॥ 

हु धातु को दीधे भी होना चाहिये । ज्ञहः । जहेतेहमयतेवा [ ह ] दानादान- 
योः भ्रयवा [ हवे] स्पद्ध।यां शब्दे च इन से ( जुहू ] भिद्ध होता ३ ॥ १३६०६ ॥ 

१३०.७--वा ०--द णातेडस्वरच हे च क्रिप्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ 

दृणाति [ द ] विदारणे से किप प्रत्यय धातु क द्विष्चन श्रौर हस्वादेश मी कहना 
चाहिये । दहत्‌ । दणतेदीथते बा | ड़] से कर्ता वाकम में ददत्‌ होताडहै। दृणाति 
वा दीय्येते या प्ता, ददत्‌ ॥ १३०७ ॥ 

१३०८-वा ° -ध्यायतेः सप्रसारणं च ॥ 

[ ध्यै ] चिन्तायाम्‌ धातुसते किष उप्त को संप्रसारण० । धीः । ध्यायतेदषिकी 

( धीः यह [ध्ये] मेवा [ इधाज्ञ ] से सिद्ध होताहि॥ १३०८ ॥ 
१२०९- भुवः सज्ञान्तरयोः ॥ अ०॥३।२। १७९॥ 
सन्ता वा अन्तर गम्यमानहोतो मू धातुस्ते क्रप्‌ प्रत्यय हो। सेन्ञा, मित्रभूः । 





| 8 ७ 8 


२६८ कदृन्तर्भक्रया ॥ 





भ 


यह संज्ञा हे । ्रन्तर, प्रतिभूः । घनकेलेनेदेने वलां के वाच नो किश्वात्त करने को 
स्थिर हो जाता है वह प्रतिम्‌ कहाता हे ॥ १३०९ ॥ 
१११८--विग्रसंभ्योहुसंज्ञायामर्‌ ॥ अप०॥३।२।१८०॥ 

सत्ता न गम्यमान होतोकि, प्र, सम्‌ हन उपपर्गो स उत्तरजो भ धातु उक्षसे 
ड्‌ प्रत्ययो । विमुः। नो सवगत है| प्रभुः । स्वामी | सभूः। जितत का संमव है| श्र- 
संज्ञा ग्रदण प्त जहांत्रिमः । किसीकानामहो वहांनदहो॥ १६१०॥ 

१३१ १--वा ° प्रकरणे न्ितद्रवागदिभ्य उपरससख्यानं 
धातुविधितुक्‌प्रतिषेधार्थम्‌ ॥ 

ड़ प्रत्ययके प्रकरणम धातुविधि (धातु प्रहणे जो विधान किया जाय, ) ्रौर 
तुक के प्रतिषेधं कं लिये मिदं श्रादि शब्दां का उपमख्वान करना चाहिये | मितं 
द्रवति प्रामरोति, मितद्रुः । मितद्रू | मितद्रवः । यहां धातु को विहित उवङ्‌ [नामि०९२ ] 
नही होता तथा [ मितद्रु ] यहां [ म०२७३ ] तुक नहीं होता शे कल्याणं माव- 
यति, शम्भः । यहां अन्तमावित एयथ माना नाता दहे ॥ १३११॥ 

१३१२ ~ धः कमणिष्ठन्‌ ॥ अ० ॥ ३।२।१८१॥ 

कमकारक मं पेट श्रौर इुधाज्न धातु षै षन्‌ भरत्यय हो। धयनिति बालाः स्तन्या- 
शिन यां सा, घ्नी | स््ेण० ७० ] उपमाता० द्षति वा भेषज्यार्भंयां स्ता, धात्नी 
(भामलकी आंग्ल का नाम इ३॥ १३१२॥ 

१३१३ ~ दाम्नरासयुयुनस्छतुदसिस चामिहपतद्शनहः 
करणो ॥ अ०॥३।२।१८२॥ 

करण कारकर्मदाप्‌ श्रादि धतुश्रां सेन्‌ प्रत्यय हो [ दाप ] लवने दात्यने- 
न दात्रम्‌ [ रीज्ञ ] प्रापणे नयत्यनन, ग्यवहारानिति, नेत्रम्‌ { शष] हिंसायाम्‌ । श- 
स्रम्‌ [ यु] मिश्रणेऽगिश्रणे च । योत्रम्‌ [ युजिर्‌ ] योगे । योकृत्रम्‌ [ ट ] स्तुतौ 
स्तोत्रम्‌ [ तुद } व्यथने । तोत्रम्‌ [ षज ] बन्धने । सेत्रम्‌ ( पिचिर्‌ ] क्ञस्णि । सेक्त्र- 
मू [ मिह ] सेचने । मेइटरम्‌ [ पत्‌ ] गतो । पतति गच्छत्यनेनेति, पतनं वाहनम्‌ 
दंश दशने दंष्रा [च०२ ]अनुनाप्तिकल्लोपकेसाथनो दशका निर्देश है सो यह ज्ञापक 
के लिये है श्रथोत्‌ मलोप जिन केपरे [३०३ ] कहा है उन से अन्यत्र भी होता है 


५ 


होता है [ णह ] बन्धने नद्धम्‌ ॥ १३१३ ॥ 


[५ 


इतत षे ' दशनम्‌, यहांल्युट्‌ केषरेभी 


प्रास्ग्रातिकः ॥ ६६६ 


१३१९ ~ इहलसतुकरयांः पुवः॥ ध०॥२।२।१८द॥ 

करणं कारक मे पूङ्‌ धातुतेष्न्‌ प्रस्यय हो । नो वह करण हल नर्‌ सूकर 

का श्रषयव हो । पुवते पुनाति जानेन तत्‌ पाचम्‌ । दलमुख सूकरमुस जा ॥ १३१४ ॥ 

-१३१५ ~ भत्तिलिधृसृखनसहचर इतः ॥घ्र ०॥ ३। २। १८४ ॥ 
करण कारकम ऋ श्रादि धाता से इत्र प्रत्यय हो [ ऋ ] गतौ । श्रस्रिम्‌ 

[ लुज्ञ ] छेदने । लरिजरम्‌ [ धर } विधूनने । धविघ्रम्‌ | पृ] प्ररे । सत्त्रम्‌ [खन्‌] 

श्रवदारणे खनित्रम्‌ [ पह ] मपे । सहित्रम्‌ { चर } गतिभक्षणयोः । 

चरित्रम्‌ ॥ १३१५ ॥ 


१२३१६-पुयः सज्ञायाम्‌ ॥म०॥३।२1१८५॥ 
करण कारकम पूङ्वापू॒ धातुर तर प्रत्ययहो जो प्मृदायसे सज्ञा ग- 
म्यमनहोतो । पितरम्‌ । कुशवा अन्थियुक्त कुश [ पतती } च्रादि को 
कहते हं ॥ १३१६ ॥ 
१३१५--कत्तरि चिद चतयोः ॥ भ०्॥ ३) २।३१८६॥ 
ऋषि ओर देवता वाच्य संज्ञा होतो कर्ण वा कत्ता कारक में पूडङ् वापृज्ञघा- 
तु से इत्र प्रत्यय हो | यहां यथाप्रख्य पि, देवता मे सब्न्ध है रथात ऋषि वाच्य 
होतो करण मेँ भर देवता वाच्य दोतो कत्ता [ इत्र ] होता है । पयतेऽनेनेति, 
पवित्रोयम्पिर्दः । श्रग्निः पित्र तमा पुनातु ॥ १३१७ ॥ 
१३१८-उणाद्यो बहुलम्‌ ॥ भ०्॥३।३।१॥ 
यत्तमानकाल श्रोर संज्ञानिषय म घातु से उण रादि प्रत्यय बहुल करकेहों । 
कृञ, करोतीति कारः । शिल्पी कानाम है | वा, वातीति वायुः । पवनः । इत्यादि । 
प्रकृति प्रत्यय के भ्रनुप्तार उणादिगणस्थ उदाहरण जानने चाहिये । बहुलग्रहण ते कहें 
हुए कारकं रादि के नियमसे श्रन्यश्र भी शिष्ट प्रयोग के श्रनुार प्रकृति प्रत्यय की क- 
र्ना से उणादिगण के प्रयोँ ते श्नौर भी प्रयोग बनते हँ । इप्त विषय मे महामाप्य- 
कारे दे कहा हे क्रि- 


का ०--बाहुलकप्ररुतस्तनुदृष्टेः प्राय समुच्चयना दपि तेषम्‌। 
कायं ्तशोषविषेदरच तदुक्तं नेगमरूढिनवं हि ससाध॥१॥ 


२७० कदन्तप्रक्रिया। 
। ~~ 


नाम च धातजमाह निरुक्ते व्याकरणे हाकटस्य च तोकम्‌ । 
यन्न पदाथेविरोषसस्मुयं प्रत्वयतः प्रकुतेदच तवद्यम्‌॥२॥ 
संज्ञास धातुरूपाणि प्रत्ययदरच ततः पर । 


कार्यादियादन॒बन्धमेतच्छासखमणादिषु ॥ ३॥ 

उक्त सूत्र मं प्रकृतिर्रो की [ तनुदृष्टि ] तनुता देखने से बाहुल का { बहुल 
शब्द्‌ से बहुत ्र्था का ] रहण तथा उन उण्‌ आदि प्रत्ययं कामीमप्राय न [ बहुल 
करके } समुच्चय [ समूह ] कियाहे ्रथौत्‌ उणादिगण मे वे प्रत्यय मी निःशेष नहीं प- 
ढह शरोर कायो की सशषविधि# [ उणादिगण के सूत्रं मं श्रप्मस्तकाय्ये कहे किन्तु 
निःशेष नहीं कहे] देखने से वह बहुल शब्द्‌ पटा है तथापि श्रैदिक श्रौर रूढिमव [ स- 
ज्ञा वाचक] शब्द्‌ श्रच्छे प्रकार सिद्ध करने हौ है ङस पे पाणिनि श्राचाय्यै ने प्रकृतियों की 
तनुता देख कर बहुल शब्द पदा ह इष विषय मेँ श्रीर्‌ श्राचार्य्यो का रेता सिद्धान्त 
है किव प्रकृत्यादििमाग से शब्दो का साधन मानते किन्तु रूदिप्रकार से नहीं मा- 
नते जैपषे- ॥ १ ॥ 

[ नाम च ] निरुक्तकार निरुक्तग्रन्य मेँ शब्द को घातुन अर्थात्‌ प्रक्रातैप्रत्ययके 
विमाग से कहते रौर ग्याकरणविषय मे शकट ऋषिके तोक अपत्य [ शाकटायन |] 


क, क क [स क 


वैयाकरणशब्दं फो धातुन कहते हँ दप से जो त्रिंशेष ¶ प्रकृतिप्रत्यय के विभाग से 





(१५ थि 


च्षहुलग्रहण से यह समभना चाहिये किं जो उणादिगण मं अपठित प्रकृति ह उ. 
न सेमी उणादि प्रत्यय होते हैँ जसे हष धातु मे उलन प्रत्यय कहा है वह (शकि) 
रकायाम्‌ से भी होता हं “शङ्कुला । 

न" बहुलवचन से यह समभना चाहिये किं नो उणादिगण म प्रत्यय नहीं कहे हँ 
वे भीहोते ह जेते महाभाप्यकार ने [ ऋलक्‌ ] सूृत्रकेमाप्यमे ऋ धातुसे फिड, 
फिडड प्रत्यय मान कर “ फडः , ऋषिडडः प्रयोग दिखलाये ह ॥ 

नउणादिगण म जो श्रनुक्त काय्यं है वे मी बहुलबचन से होते है जेते « षण्ढः, यहां षन 
धातुके मूदढधन्यषको सत्वादेश का ञ्नभाव वा सत्वादेश करके मूदधेन्यदेश हो जप्ताहे॥ 
†* विशिष्यते यः स विशेषः, पदमथेः प्रयोजन यस्य व्युत्पा्त्वेन स पदाधः, विशेषश्चासौ 
पदार्थ विशेषपद्‌ाथस्तस्माद्‌ यन्न समूत्थ विगिष्टप्रकृतिप्रत्ययोत्पादनेन न व्युत्पादितमिति 
यावत | 


जं 
से 


अख्यातिः ॥ २४१ 


न जानाजाय वह प्रकृति श्नौर प्रत्यय से कल्पनीय है भ्रयत्‌ उप्र की पिद्धिके लिये 
प्रति को देखकर उस के काय्य के च्ननुप्तार प्रत्यय श्रौर प्रत्यय को देख कर प्रकृति 
की कपना करनीचाहिये । यह कल्पना सवत्र नर्हौ होती किन्तु ॥ २॥ 

, ८ संन्ञासु° ) सज्ञा रादि शब्दो म धातुरूप श्रोर उन धातुश्रां मे परे प्रत्यय 
तथा वृद्धि, गुण, उदात्तश्यर श्रादि क्य के श्रनुपार प्रत्यर्यो के श्रनुबन्ध जानना चा- 
हिये । उणादि मं यही शक्ता करने योग्य है ॥ ३ ॥ १३१८ ॥ 

१३१९-भूतेपि टदयन्ते ॥ भ. ॥३।३।२॥ 
मूतकाल मे मी उण श्रादि प्रस्यय देखे नति हँ । जेप वृत्तमिदं वत्मै । चरितमिति । 
चम । जो वत्त गया श्रौर्‌ नाना गया वा चरित्र होगया वह वृत्त शरोर चे कहाता हे । यह 
वृतु शनौर चर भूतकाल मे उणादिगणस्थ मनिन्‌ प्रस्यय होता है ॥ १६१९ ॥ 
१३२० --भविष्यति गम्बादयः॥भ.॥३।३।३॥ 
भविष्यत्काल मेँ ( गमिन्‌ ) श्रादि उणादि प्रत्ययान्त शब्द्‌ देसे माते ह । आमं ग- 
मी । यहां गम्ल से उणादिस्थ इनि प्रत्यय मविष्यत्‌काल म होता हे ॥ १३२० ॥ 
१३२१--भ विभप्यतींदयनदयतन उपल्लख्यानप्‌ ॥ 


भविष्यतकाल म गम्यादिका के विधान मे अनद्यतन का उपप्तख्यान करना चाई- 
ये । श्वो रामे गमी । कल के दिन भ्राम कोंजने वाला है॥ १६२१॥ 


१३२ २--दङगोष्नो संप्रदाने ॥ भ ॥३। ४ ७३॥ 
दाश श्रौर गोघ्रये उणादिप्रत्ययान्त शब्द्‌ प्रदान कारकम निपातन! दाशन्ति- 
यच्छन्ति यस्मे स्र दाशः । गौर्हन्यते यसे स गोघः ॥ १२९२ ॥ 
१३२३--भीमादयोऽपादने॥ म ॥ ३।४। ७९ ॥ 
भीम भादि उणादिप्रत्ययान्त शब्द्‌ श्रपादान कारक मं जानने घाष्िये । भिभे- 
त्यस्मादिति भीमः । भीष्मः इत्यादि ॥ १६१३ ॥ 
१६२४--ताभ्यप्मन्यन्नोणादयः ॥ म०॥३।५४।७५॥ 
संप्रदान भ्रपादान से श्रन्यत्र श्रथात्‌ भौर कारको म उण्‌ श्रादि प्रत्ययहों। नि, 
जयतीति, नायुः इत्यादि ॥ १६२४ ॥ 


२५२ कठन्तप्राक्रया ॥ 


१३२५--तमन्‌ण्वलो क्रियायां क्रिवायोयाम्‌ ॥ भ०॥३।३।१०॥ 

क्रियार्था क्रिया उपपद्‌ हो तो भविष्यत्‌काल मं धातु तेतुमुन्‌त्रौर रवुल्‌ प्रत्यय 
हां ( भून + तुमुन + पु + गच्द्रति= ) यषां तुमून्‌ के (उ,न,) इनकी इत्‌ सन्ना 
द्रोर्‌ लोप होकर ॥ १३२५ ॥ 

१३२६--ऊमजन्तः॥ भण ॥१।१।३९॥ 

मान्त श्रोर एजन्त जो छरतप्रत्यय तदम्त जो शब्द्‌ सो श्रव्यय सन्नक हों हष पे 
अव्यय सज्ञा हो जाती ह । भाक्त गच्छति । पठितुं गच्छति । समां द्रष्टु गच्छुति। 
यह ( १६२५ ) सू्रमं जो रुल्‌ प्रत्यय का ग्रहण करिया हेदृप्तसे नानना चाहिये 
कि तमन्‌ के बिपय मं वाप्ररूप विधेम तृजदिक नदीं हाते है क्योकि जो तृनादिक 
होते तो वाप्तरूप विधि मे रुल्‌ ( €७४ ) हांही जाता ॥ १३२६॥ 

१३२७--स मानकत्तेकेयु तुमुन्‌ ॥अ०॥३।३।१५८॥ 

इच्छा अभवलि समानकन्तक धातु स्मीपवतीं हों तो धानु से तुमृन्‌ प्रत्यय हौ! 
इच्छति मोक्तुम्‌ । कामयते मोक्तुम्‌ । मोष वाञ्छति । समानकन्तक्रयरहण से यहां न हुभ्र। 
पठंतं देवदत्तमिच्खति विष्णुमित्रः । क्रियार्थ पपद्‌ के लिये यह सूत्र है । इच्छत्येव 
भोक्तुम्‌ 1 इष से यहां मी तुमुन्‌ होता ह ॥ १६२७॥ 

१३२८--दाकृष्ुषज्ञाग्लाघटरभलमभक्रमसहाहेस्त्यर्थषु तुमुन्‌ 

॥ ० ॥३। ४ ९4 ॥ 

रक श्रादि धातु उपपद्‌ हों तो घातु ते तुन्‌ प्रत्यय हो । श्छ, शक्रोति मो- 
क्तम्‌ । निधृषा, धृष्णोति मातुम्‌ । ज्ञा.नानाति भोक्तुम्‌ । म्ले, ग्लायति भोक्तुम्‌ । घट, 
घटते भोक्ुम्‌ । रम, भोक्तुमारमते । लम, लभते मोक्तुम्‌ । कम, मोक्तु कमते । सह, 
मोक्तुं सहते । श्र, मोक्तुमईति । श्रस्त्य्थ-ग्रप्त, मू, विद । मोक्तुमस्ति । भोक्तुम्‌ 
भषति । विद्यते मोक्तम्‌ । यह भी अक्रियार्थोपपद के लिये सत्र है । शक्यमेव मोक्तम्‌ । 
यहां मौ तुमुन्‌ होताहै ॥ १६२८ ॥ 

१३२९ --पय्यापिवचनेष्वलमर्थंषु ॥ भर ॥३।२।६६॥ 

परिपुणंता को कहने वारे श्रलमथ ( सामस्यैवचन ) उपपद्‌ हों तो धातुम तु- 
मन्‌ प्रत्यय हो । पयो मोक्तुम्‌ । अलम्मोक्तुम्‌ । मोक्तुम्‌ परयति । मोक्तु कुशलः । 
पयीक्षिवचनग्रहण से यहां न हुश्रा ! श्रल कृत्वा । अलमयेग्रहणा ते यहां न हुश्रा ष- 
याप्तमभुङ्क्तं । यहां मोनन करने वाले की प्रमृता गम्यमान है ॥ १३२६ ॥ ` 








श्राख्य) तिकः ॥ ९०३ 





१३३०.-कालसमयवेलासु तुमन्‌ ॥ अ०॥३।३।१६७॥ 

काल, समय, श्रौर वेला ये शब्द उपपद्‌ हो तो धातु तैतुमृन्‌ प्रत्यय हो । का- 
लो मोक्तुम्‌ । मोक्तुं वेला । मोक्तु मयः । यहां अष्टाध्यायी के क्रमस्ते (७८६) 
सूत्र मेते प्रेष, अतिपर प्रक्षकाल इन श्रीका मी प्तदधानुवर्तन हे र्यात्‌ प्रपादि 
भर्थोके ही विषय मं यह तुमृन्‌ होताहै । इसे यहांन हुमा | कालः पचति मू 
तानि कालः प्रहरति प्रजाः ॥ १६३० ॥ 

१३३१--भाववचननश्च॥भण०॥३।२३।११॥ 

क्रियार्था क्रिया उपपदहो तो धातु से मतिप्यत्‌काल मं भाववचन ( भावाधिकार 
१३६३२ विहित) घन्‌ रादि प्रत्यय हां । यागाय यातिं | पाठाय गच्छति | पुष्टये प्र- 
यतते । यज्ञ करने को वा पटने को जाता श्रौर पुष्टे के लिये उत्तम यत्न करता हे । 
यहां क्म मं चतुथं ( कारकौीय ११) त्र होती है । वचनग्रहण इपर लिये हे कि नि- 
सरे प्रकृति ओरौरनियमतेनो> प्रत्यय माषाधिकार्‌ मेँ कहा है वह २ इस विषय 


म॑ उन्हीं नियमे पे हो । यगि पतामान्यवीिति माववचन क्रिया्थत्किया के विषयमे हो 


अ, क षिः # 


जति परन्तु यहां वाप्तरूपविधि के न हाने से क्रियार्थोपपद षिपयक तुमुन्‌ के बाधने से नही 
होते है इसलिये यह ( १३३१ ) पूत कहा ॥ ३३१ ॥ 
१३२३२ ~ भण कमेणच॥अ०॥३।२।१२॥ 
करियाथाक्रेया श्रौर कप उपपद्‌ हो तो धात्‌ पे मिप्यत्‌ काल मँ रग प्रत्यय हो । 
यहां चक्रार कमसनियोग के लिये है श्र्थात्‌ यहां कमे रौर क्रिया्थीक्रिया साय रह वहां 
यह श्रा हो । कारुडानि लवितुं गच्छति,कारडलावो गच्छति । श्रश्वं दातुं वृजति,अरश्व- 
दाये वूमतिं । परत्व मे यह्‌ कादिक्रा ( १००१) को बवाधताहै॥ १३३२॥ 
१२३३ ~ पद्रुजावेरृास्छरो धञ्च॥ भ०॥३।३।१६॥ 
पद्‌ श्रादिं धातुश्रां से घन्‌ प्रत्यय हो । यहां पे तानां काल मेँ प्रत्यय होते हैँ 
किन्तु मविप्यत्‌काल की निवृत्ति है । प्र्यतेऽप्रौ पादः रजत्यप्तौ रोग; । विशत्यपतौ 
वेशः । हषी प्रकार पत्स्यते, च्रपादि वा पादः । इत्यादि जाननना चाहिये ॥ १३२३ ॥ 
। १३३४ ~ वा० ~ स््शा उपतपे॥ 
उक्त घञ्न प्रत्यय श्छृश धातु से उपताप श्रे मं हो यह कहमा चाहिये । स्एशती- 
ति, स्पश उपतापः। कष्ट कहाता है उपतपपप्रहण से यहां न हुश्रा । कम्‌बलस्य स्पशः 
कम्बल्पशेः यहां पचाचच ( ९७५ ) हो जाता है ॥ १६३४ ॥ 


३५४ कदन्सप्राक्रया # 
। ~, 


१३३५ -स् स्थिरे ॥म०॥३।३। १७॥ 
स॒ धातु से स्थिर कत्तमं घञ्न प्रत्यय हो । स्थिर शब्दं से चिरकालस्थायी का 
ग्रहण हे । यश्चिरं तिष्ठन्‌ कालान्तरं सरति प्रामाति,स पारः । जो चिरकाल उहरा हुभ्रा 
कालान्तर को प्रप्त होता है वह सार कहाता है | स्िरग्रहण से यहांनदहुश्रा।सु- 
तो सारकः ( ६७४ ) ॥ १३३५ ॥ 
१३३६ ~ वा० ~ व्याधिमत्स्यवलेवष्विति वक्तव्यम्‌ ॥ 
ग्यावि, मत्स्य श्रौर्‌ बल श्र्थमे मृ धातु ते घञ्न प्रत्यय कहना चाहिये । भत्य- 
न्तं प्रति, श्रतिप्तारो ग्याधिः । विविषं सरति, इतस्ततो नक्षेऽटति, विप्रारो मत्स्यः । 
शाल इव सरति, शालपतारः । खदिरसारः । बलम्‌ ॥ १६६१९ ॥ 
१३३.७-भवि ॥ भण०॥द।३।१८॥ 
भाव वाच्य हो तो धातु से घज प्रत्यय हो । यहां यह जानना चाहिये करे करियाप्ता- 
भान्यवाची मू धातुहै इतत से रथं निर्दे किय हरा सर्मधातुविषयक् हौता है । माव श्र- 
थीत्‌ घात्वथंसोभीषातु से ही कहा जायगा इस्तलिये धातु के तिद्ध प्रयोग से जो धात्वर्थ 
निष्पन्न होता है वह वाच्य होतो घञ्न होता है जपते । कारः । हारः । इत्यादि ॥१६३७॥ 
१३६३८ ~ स्फुरातिस्फुलव्याघोते ॥ म०॥ ६। 3 | ४७ 
चन प्रत्यय परे होतो स्फुर, स्फुल इन धातुर के एच के स्थान मे ्राकारदेश हो। 
स्फारः । स्फतः ॥ १३३८ ॥ 
१३३९ - इकः करो ॥म०॥६।३।१२३॥ 
काश उत्तरपद परे हो तो इगन्त ही उपसग को दीवदेश हो । नीकाशः । भ्नूकाशृः 
यहां [ काश ] दीप्तो षातु से घज्ञ हु है । इगन्त ग्रहण से यहां दीवे नदीं होता । भर- 
काशः ॥ १३६३९ ॥ 
१३४०-स्यदोजवे॥ भम ॥६।९। ४८॥ 
घञ्न प्रत्यय परे हो श्रौर जव ( वेग ) श्रमिधेय हो तो स्यव्‌, यह निपातन है । गो- 
स्यदः । यहां [स्यन्दू] प्रश्रवरे । षु से घन्ञ प्रत्यय, नलोप श्रर वृद्धे (१२६) का 
अमाव निपातन है । जब ग्रहण से । धृतस्यन्दः । यहां नलोप नहीं होता ॥ १३४० ॥ 
१३४१ ~ भवोदेधोदमप्रश्रयहिमश्रयाः ॥ अ ° ॥६। ।२४॥ 
नलोपादषिय मे ्रवोद, एष, ओद्य, प्रश्रय, हिमश्रथ, ये निपातन है । श्रवोदः । 


अख्यातः ॥ २७१४ 


यहां श्रवपूवैक[ उन्दी, छेदने ] धातु से घञ्च प्रत्यय के परे नलोप निपातन है । एषः। 
यहां [निडृन्धी, दीतौ] से षज्च प्रत्यय के परे न लोप श्रीर्‌ गुणदेश निपातन हे । अन्यथा 
( ५५३) सत्र से गुणप्रतिषेष प्राप्त है । श्रोद्यः । यहां [ उन्दी ] धातु का नलोप ओर 
गृुएदिश उणादिगणस्थ मन्‌ प्रत्यय के परे निपातन हे । प्रश्रथः। यहां श्रन्थ धातु 
के नकारकालोपजश्रौर वृद्धिकान होना निपातन दे । इती प्रकार हिमपूतरक भन्थ 
से 1 हिमश्रथः । सिद्ध हाता हे॥ १३४१॥ 
१३४२ ~ अकत्तेरि च कारके सज्ञायाम्‌ ॥च -॥३।३। १९॥ 

कत्तामिन्न कारक में भी संज्ञाविषय में घज्ञ प्रत्यय हौ । प्र्ीग्यत इति प्रसेवः । 
श्राहरन्ति रसत यस्मात्स श्राहारः । रकन ग्रहण ते यहां न हुआ [ मिष, स्पर्धायाम्‌ ] 
मिषत्यसो, मेषः । मेदा का नाम है यहां त्र हो जता है । सज्ञाग्रहण से यांन हुन 
कर्सव्यः कटः । गन्तव्यो मागे: । सज्ञा से अन्यत्र भी घञ्च होने के लिय चङृार हे इस से 
यहां भी होता है को लामा भवता लब्धः | १३४९ ॥ 

१३४३ ~ घाञे च भावकरणयोः ॥ग ०॥६।९।,२५ ॥ 

भावकरणवाची घल्ल प्रत्यय परे हो तो रञ्जन धातु के उपधानक्रार का लोपो, 
माव, में । रञ्जन रागः । करण मे रज्यतेऽनेनेति, रागः | मावकरणग्रहण से यहां नलोप 
न ० । रञ्जत्यस्मिन्निति रङ्गः । यहां से श्रगे ्रष्टाध्यायीकेक्रम में ( कृत्यल्युटोकहु- 
लम्‌ )सूत्र पय्येन्त (मवि,ञ्रकत्तेरि,कारके) इन पदो का अधिकार है ॥ १३४१६ ॥ 

१३४४ ~ परेमाणारख्यायां सर्वेभ्यः ॥ अ० ॥३।३।२०॥ 

परिमाण का कथन हो तो सब धातर्रा से ज्ञ प्रत्यय हो । 9ज्ञ, एकस्तरडुलनि- 
चायः तण्डुलानां निचायस्तड़लनिचायः #। पूज्ञ, द्रौ शषनिष्पवैौ [ कृ ] विपे । दवौ का- 
रो । त्रयः काराः । परिमाणाख्या प्रहण से यहां न हुञ्रा । निश्चयः ॥ १३६४४ ॥ 

१३४५--वा ०--दारजारो क्तरि णिलक्‌ च ॥ 
दार्‌,जार ये दोनो प्रयोग कत्ता म॑ कहने चाहिये श्रौर इनके विषय मँ शिच प्रत्यय 


 शष्यह चावला की ठेरी श्रथात्‌ मन आदि परिमाणे पृणंहै। जो शप से निरन्तर 
शुद्ध किया जाय वह शपैनिष्पाव कहाता । दो शपेनिष्पाव श्रथात्‌दो बारमेशर्षते 
जितना शुद्धहो सके उतना धन्य है । दो कार अथात्‌ दो बार शपे श्रादि से किराजाय 
उतना धान्य है, 
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३७६ कदन्तप्राक्रिया ॥॥ 


का लुक्‌ मी कहना चाहिये [ दृ ] विदारणे । दारयन्तीति, दाराः [ ष्‌ ] वयोहानौ 
जारयन्तीति जाराः ॥ १६४५ ॥ 
१३४६-वा ° -ङ्रणे वा ॥ 

भथवा करण कारक मँ दार जार शब्द्‌ कहने चाहिये । इपर पत्त मं णिलुक्‌ नही 

हे । दीय्थन्ते तै दाराः । जीर्यन्ति तै नराः ॥ १३४६ ॥ 
१३४७-इडद्च ॥ अ०॥३ ३।२१॥ 

इड धातु से घञ प्रत्यय हो । यह वद्यमाण भ्रच्‌ का श्रपवाद्‌ है । उपेत्यस्माद्‌- 

धीत इत्युपाध्यायः । यहां [ इङ्‌ ] धात से श्रपादान में घनन प्रत्यय है ॥ १३४७॥ 
१३१४८ -वा ०-इ डःदइचेत्यपादानेस्त्रियापपसख्यानं तद- 
न्ताच्च व ङीष्‌ ॥ 

(इङश्च) इस विषय मे स्वलिङ्ग मे घञ्च प्रत्यय का उपपंख्यान करना श्रौर उस 
घल प्रत्यय से विकरप करके डीष प्रत्यय कहना चाहिये।उपेत्याधीयतेऽस्या उपाध्यायी, 
उपाध्याया ( स्तण ०८६ )॥ १३६४८ ॥ 

१६४ ९--वा०-ञु वायुवणनिवृतेषु ॥ 

(शृ) इस धातु से वायु, वणे निवृत्त (श्रावरण --्राच्छराद्न){इन श्रो मं घञ्न प्रत्यय 
कहना चाहिये ( श ) दिंसायाम्‌ । गृणात्यननेति शारो वायुः । करण मे घन् है । शी््थते 
चितरीक्रियते ऽनेनेति शारो वणेः । गौरिवाकृतनीशारः प्रायेण शिशिरे कशः । नशीय्यते . 
निवियते आच्छा्यतेऽनेनेति, नीशारः । निवृतम्‌ ।(श्रकृतनीशारः) जिसने छप्पर श्रादि नही 
वाया वह्‌ पुरूष प्रायः करके शिशिर ऋतु मे गो के तुस्य दुबला होनाता है ॥१३४९॥ 

१३५ ०-उपसग स्वः ॥भ०॥३।३।२२॥ 

उपपर्मं उपपद हो तो ₹ धातु से घञ्न प्रत्यय हो । स्रावः । उपसर्गग्रहण से यहां 
न हुश्रा । रवः । यहां ( १३८९ ) प॒ हो जताहें॥ १३५० ॥ 

१३५१--सामि युद्रुदुवः ॥भम०॥२।२३।२२३॥ 

सम्‌ उपपदहोतो यु, दरु, दु, इन इन धातुश्रो ते घन्‌ प्रत्यय हो । प ययते 
मिश्रीक्रियते गृडादिभिरिति संयावः । मीठी पृडश्नादि का नाम है । सन्द्रावः । 
सन्दावः ॥ १३५१ ॥ 


षप्रास्य(तक्रः ॥ ३६७ 


१३५२--श्रिणीमुवोनुपलगे ॥ अन २।३।२४॥ 
उपप्तग उपप्दे नहोतो श्रे, शी, मू इन धातुश्रां पै र्न प्रत्यय हो । श्रायः। 
नायः । मावः । उपप्तगेनिपेध पे यहां न हूप्रा। प्रश्रः | प्रणयः | प्रमवः (प्रभावः) 
वह तौ प्राष्े्मप्त से होता है तथा ( नयः प्रथिवीपतेः ) यह कत्‌ संक्तको के बहु- 
लमा से होता हे॥ १३५२ ॥ 
१३५ द--वो लुश्रुवः॥ भ्र ॥३।३२।२५॥ 
वि उपपद्‌ होतीन्षु, श्र इन धातुर मे घञ्च प्रत्यय हो । वित्तावः विश्रावः 
वि म्रहण से यहां न हुआ | क्षवः | श्रवः ॥ १६५३ ॥ 
१३५१---अवोद्{र्नेयः॥+भ० ॥३।३।२६॥ 
श्रव, उद्‌ ये उपप्रग उप्पदहांतो नी धात्‌ पे घञ्न प्रत्यय हो । अवनायः । नी- 
चे कों पहुचाना | उन्नायः। ऊर को पहचाना ॥ १३५४ ॥ 
9 २.५९.९---प द्रस्तस्नवः ॥ प ॥३।२। २५७॥ 
प्रउपपदहोतोद्र, स्तु, स्र इन षातुभां स्र घञ प्रत्यय हो । प्रद्रावः । प्रस्तावः। 
प्रस्वः प्र ग्रहण से यहां न०। द्रवः । स्रवः । स्तवः । यहां वद्त्यमाण च्रप्‌ ( १३८९) 
हो जाता हे ॥ १३५५ ॥ 
१२५५६ --निरभ्योः पल्वाः॥भ०॥३।३।२८॥ 
निर्‌ अभिये यथाप्तख्य उपपदरहातोपृ ल, ईन धातुओं मेघन प्रत्यय हो । 
[ पू} यह सामान्य [ पुङ्‌ पून ] दोना का ग्रहण है निर्‌ पू, निप्पुयते शूपोदिमि्ः स, 
निष्पावः । यह किमी घान्यविशेष का नाम है | श्रमिलावः ॥ १३५६ ॥ 
१२३५.-२न्न्याथः ॥ भ० ॥३।३।२९॥ 
उद भारनिउपपदहातो गृ धातु से धन्न प्रत्यय ही [ग शब्द्‌ [गर | निगर 
शे । उह ~+ग, उद्गारः सम॒द्रस्य | नि +गृ, निगारो मनुप्याणाम्‌। मि प्रहणसे य- 
हां न ह्र गरः | श्रप्‌ ८ १३८९ ) हो जाता हे ॥ १३५५॥ 


१२५५८ -क्‌ पन्य ॥ भअ०२।२।२०॥ 
धान्य अथेमे वरैमान जो उद्‌ नि पृतक कृ धातु उप्मेघज् प्रत्ययहो [ क्‌] 


विद्तेपे । उत्रकारो निकारो वा धान्यस्य ! धान्य का उपर को किराना वाक तार 
किराना धान्य ते श्रम्यत्र भेन्तयोत्‌करः । पुष्पानकरः । फूल का समूह ॥ १३५८ ॥ 


३० कदन्तरप्राक्रिया ॥ 


१३५९-पज्ञे समि स्तवः ॥ भ०॥३।३।३१॥ 


यज्ञ र्थे सम्‌ पूर्वकस्तु धातुपे घञ्न प्रत्यप हो । परमेत्य स्तुवन्ति दृन्दोगा 
यस्मिन्‌ देशे स देशः संस्तावः । यहां श्रधिकरण म॑ घ्न प्रत्यय है । यज्ञ से ्रन्यत्र 
संस्तवः परिचय है ॥१३५९॥ 
१२३६ ० -प्रस्योऽयक्ने॥ भ०्॥३।६३६।३२॥ 
प्र उपपद्‌ हो तो यज्ञभिन्नश्रथे मं स्तृ धातु से घजप्रत्यय हो [स्तज्न] श्राच्छादने। 
छुन्दसां प्रस्तारः । मशिप्रस्तारः । अरयन्ञग्रहण मे यहां न हुञ्रा । बर्हिषः प्रस्तार । 
कुशा कां मदी ॥१३६० ॥ 
१३६१-प्रथने वावङाब्दे ॥ भन ॥२।३।३२३॥ 
दछअशब्द्विषयक प्रथन ( विस्तीरीता ) गम्यमानहो श्रौर वि उपपदहो तो 
स्तूल धातु पते घज प्रत्यय हा । पटस्य विस्तारः । प्रथन ग्रहण से यहां न° । अरय 
तुणविस्तरः । यह तृण रथात्‌ कुश अदि का विद्धावना हे। अशब्ध््रहण से यहां न 
हुश्रा । वचपतां विस्तरः । अन्विस्तरः । इन मं अगला अरप प्रत्यय ( १३८९ )हो 
जाता हे ॥१३६२॥ 
१३६२-छन्दोनाम्निच ॥अ०॥३।२।३९१॥ 
न्दोनाम वाच्यहो तो विपवकस्तुञ्च धातु पै धज्न प्रत्यय हो वहां छृन्दप् शब्द 
से गायत्री आदि चुन्दां का ग्रहण है विस्तीयन्तेऽस्मिनत्तराके, विष्टरः विष्टारं च 
तत्‌ पङ्क्तिश्डन्वः विष्टारपक्तिश्छन्दः । विष्टारन्रहती छन्दः । यहां ( ८४०) सूत्र 
षत्व ° ॥१३६२॥ 
१६६३-उदि यहः ॥ भ०॥३।३।३५॥ 
उह उपपद होतो ग्रह घातु से घन प्रत्यय हो । उद्ग्राहः ॥१३६३॥ 
१३६ ४-- वा ०-उदग्राभनियाभो च छन्दसि खगदयमन- 
निपातनयोः॥ 
सच ( हवन करने के पात्र ) का उटाना, धरना अ्रथहो तो उडमाम, निग्राम 
ये निपातन हैँ । यहां उड्‌ नि पूवेक ग्रह धातु से मावमें घमू श्नौर उप्तके हकारको 
मकार ्रादेश हुआ है ॥१६६४॥ 
१ ३६५-समि मुष्टो ॥भ०॥३।३।३६॥ 
सम्‌ उपपद्‌ हो तो मुष्टिविषयक ( पञ्जालडने) अथे मे प्रहधातु मे घज्ञ प्रत्यय 


प्प्रा र्यातकः ॥ ३५६ 


हा । भ्रहो मह्लस्य संमराहः । ्रहो मुष्टिकस्य पमराहः । मृष्टिग्रहण से यहां न हुश्रा। 
द्रभ्यस्य सग्रहः ॥१३६५॥ 
१३६६ -परिन्योनाणोद्यनाभ्रेषयोः ॥ अ ० ॥३।३।३५७ ॥ 
„ दयत भर्मं परिपृवैकं णी भरौर श्रभ्रेष ( उचित करने) श्रय मे निपर्वक 
हण धातु पत घञ्न प्रत्यय हा। यूत, परिणयन, परिणायः । परिणयेन शारान्‌ हंति ष- 
च ओरपे एर फेर पे पाशां को छीनना भपटता है । श्रभ्रष, एपोत्र न्यायः चू- 
त्ताप्रेष से श्रन्यत्र | परिणयो विवाहः } म्ययो नाशः।॥१२६९॥ 
१३६.७-परावनपात्यय इणः ॥ अ०॥३।३।३८॥ 
श्नुपात्यय अथे मे परिपूरवक इरा धातुसे घञ प्रत्यय हो। तव पर्य्यायः। 
मम प्यायः । ्रनुपात्ययग्रहण से यहां न हूश्रा । कालस्य पर्ययः । काल का 
व्यतीत होना ॥१३६७॥ 
१३६८-उ्वु पयोः रतेः पयंये ॥ भ०॥३।३।३९॥ 
पयाय गम्यमान होतो वि, उप पुत्रकं शङ धातुसे धनू प्रत्यय हो । तव 
विशायः । तुम्हारा जागना । मम विशायः । मेरा जागना । तव रानापथायः। तुम्हारा | 
राजा के समीप सोना । मम राजोपशायः । मेरा राजा के समीप सोना । पयोयम्रररपे 
यहां न हुञ्ा विशयः । उपशयः ॥ १३६८ ॥ 
१३६ ९-हस्त।दन चरस्तये ॥ भ०॥२।३। ४० ॥ 


अस्तेय चोरी पे श्नन्यत्र जो हाथ परे म्रहण करना उपस अथे म चिज धातु 
घल प्रत्यय हो । पुप्पप्रचायः । फलप्रचायः । पुष्प, फलै का हाथ से इकट़रा करना । 
हस्तादान से अन्यन्न । दरेढन फलप्तचय करोति । यहां घञ्च नही हाता अस्तेयग्रहण 
से यहां नदीं होता । चौर्येण फलप्रचयः ॥१३६९॥ 

१३५.७०-निव(तचितिङारीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः ॥ 
भ०॥ २२३ 2१॥ 

निवाप ( अच्छे प्रकार जिस्म वपं ) चिति (जो चितोजाना ) शरीर, उप्त 
माधान ` ( डर लगाना } इन अर्थो मं निज्ञ षातु ते धञ्च प्रत्यय श्रौर धातुके रादि 
चकार को ककार श्रदेश हो । निवाप, निवस्तत्यस्मि्निति, निकायः । कश्परनिकायः। 
चिति, ्राचीयतेऽपावित्याकायः । नो अच्छे प्रकार चिना जाय वह काय किये । 


३८० कूदन्तप्राक्रया ॥ 


द्माकायमारन चित॒वीते । शरीर । चीयतेसिपिन्‌ सक्थ्यादिकमिति कायः। उपसमाधानं , 
धान्यानेकायः ॥१३७० ॥ 
१३७ १-सडङ्प्े चानोत्तराधय्ये ॥ भ०॥३।६३। ४२ ॥ 
श्रनौत्तराधयं ( ऊपर मीचे न होना) विषयक जो सरव ( प्राणियों का एकतर 
होना ) उस अथ॑मं चिज धातु से घञ्न प्रत्यय ज्रौर उप्त के ज्रादिमूत चकार को 
कं अदेश हो । बह्यणीकायः। भिन्तुनिकायः। वैयाकरणनिकायः श्रनोत्तराधयं म्रहण 
से यहां न हु । स॒करनिकायः । प्रायः सूर सोते हए एक दूरे के उपर भीहो- 
रहते हैँ । प्राशिविषयकसंघ लेने से यहां न° । परिहारसमुच्यः ॥ १३७१ ॥ 
१३,७२-क्रमव्यतिहारे णच्‌ खिपाप्‌॥ भ०॥३।३। २३॥ 
कर्मव्यतिहार ८ क्रियाका परस्पर होना ) गम्यमान हो तो स्त्रीलिङ्ग मे धातुपे 
राच प्रत्यय हो । यह माव मंहोताहे ( वित+मव+ क्रुश॒+गाचच ) यहां ( स्तरे०- 
८९२) सूत्रसे सखायमं पद्धित्‌ अञ्‌ प्रत्यय हकर व्यवकुंश+अ-+श्र= ) इसत श्रव- 
स्थाम ( स्र०९१९ ) सूत्रमे एेच प्रप्त हुग्रा उप्तका (स्त्रे ९९३ ) निषेषहो 
कर (स्त्रे० १६७ ) सूत्रे बृद्धि तथाः (स्वे०३५) सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय हो नाता 
ह । व्यावक्रोशी । व्यावहासी । स्वीग्रदण से यहां न हूुश्रा । म्यतिपाको वत्तते। कर्म- 
व्यतिहार पे अन्यन्न । कोशो वत्तते ॥ १३५७२ ॥ 
१३५द-भ्भिविधो भव दनुणा ५अ०॥३।३।४४॥ 
अभिविधि ( अमिव्या्ति अथात्‌ क्रिया रौर गुणां से परिपुश सम्बन्ध) श्रथ हो 
तो धातु मावमै इनुण्‌ प्रत्यय हो । समन्ताद्‌ रवशं, समन्ताद्‌ रूयत इति वा सांरा- 
विणम्‌ । यहां सरमूपूवैक [ र ] धातु से इनुण्‌ ओर उप्त केपरे धातु को बृद्धि (६०) 
तदनन्तर, संराविन्‌)शब्द से खाथमं अण्‌ ओर श्रण्‌ के परे ्रादि अच को(स्त्ै° १६७) 
वृद्धि श्रौर रगा के पूवे को प्रकृतिमाव (९०१) सूत्रसेहो नाता है । साराविशं 
वत्तत । श्रमिविधिग्रहण से यहां न हुग्रा । स्रावः । सेद्रावः। इत्यादिकं मे घञ्न हो 
जाता है | माव वत्तेमान था फिर भाव इम लिये है फ वासखूपविधि ते श्नमिविधिवि- 
घयक मावे घल्ल न ही परन्तु वक्त्यमाण स्यद्‌ प्रत्यय तो होता है ॥ १३७३ ॥ 


१३७५४-भ कोङ्ोवन्योयेहः ॥ भ०॥६।३।४५॥ 


्माक्रोश( अच्छे प्रकार कोशना › श्रथ गम्यमान हो तो श्रवनि पवक ग्रह घातु 
से घज्ञ प्रत्यय हो । श्रवग्राहो वृषल ते भयात्‌ निभ्राहो हन्त ते वृषल भूयात्‌ । भ्रकराशः 


'प्रा ख्या तकः ॥ ३६८१ 


प्रण से यहां न हो । श्रवग्रहः पदस्य पद्‌ । का विग्रह । निग्रहश्चोरस्य । चोर का 
नान्धना ॥ १३७४ ॥ 
१३७१५प्रं लिपसमायाम्‌ ॥ भण०॥२।२। ९६ ॥ 
लाभ की इच्छा गम्यमानहो तो प्रप्वक ग्रह घातु पे घञ्न प्रत्यय हो पात्रम्र्ा- 
हेण चरति भिल्लः । लिप्प्रा प्रहरण ते यहां न हरा । प्रग्रहः पात्राणाम्‌ ॥ १३७५ ॥ 
 १३.५६-परां यज्ञे ॥ अ०॥२।२। ४७॥ 
~ परि उपप्तगं उपपददो तो ग्रह धातु पे यत्त श्रथमें घ्रस्न प्रत्यय हो । उत्तर 
परिग्राहः । स्फेनवेदेभवति । यज्ञ से अन्यत्र । परिग्रहो देवदत्तस्य ॥ १३७६ ॥ 
१३५.४-नो त्र धान्ये ॥ अ०॥३।३। १५८ ॥ 
धान्य अमिधेय हो श्रौर नि उपप्तग उपपद्‌ होतोव्ृज्ञवा वृङ्‌ धातप्े घन्‌ 
प्रत्यय हो । नीवाराः । व्रीहयः । यहां ( उपसगस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ , इ सूत्र से 
नि कौ दीव होगया धान्य वे श्रन्यत्र ( निवरा कन्या ) यहां श्रगला अरप (१३८९) 
प्रत्यय हों जाता है ॥ १३७७ ॥ ॥ि 
१३.५८-उदे श्रयत्तियातिपदृवः ॥ अ०॥३।३। ९९ ॥ 
उद्‌ उपपद्‌ हाता भ्रिस्‌युपु दु इन षातुश्रों से षञुप्रत्यय हो । श्रिञ्‌, उच्छा- 
यः । यु उद्यावः । पू्ञ-पृड्‌ उत्पावः । दु, उदव: ॥ १२३७८ ॥ 
१३.५९. - विभाषा स्छ्ुवोः ॥ भ०॥३। ३ । ५०॥ 
आङ्‌ उपपद्‌ होतोरु आर ष्ुधातु से विकरप करके धज्च प्रत्यय हो । श्रारावः, 
आरवः श्राक्चावः, आञ्नवः ॥ १६७९ ॥ 
१२८ ०-भवे यहो वपेप्रतिबन्य ॥भ०॥ २। ३।५१॥ 
बषों का प्रतिबन्ध अरमिधेय हो श्रौर ्रवउपपद्‌ हो तो प्रह धातु से विकल्प 
करके धञ्च प्रत्यय हो । श्रपने समयमेंहोरहीनो वर्षा है उप्त का किप्ीकारण से 
जो भ्रमाव होना उस्र को वष॑प्रतिबन्ध कहते हँ । अ्रवग्राहो देवस्य । भ्रवग्रहो देवश्य। 
वर्ष्रतिबन्ध ग्रहण समे यहां न हुश्रा । अवग्रहः पदस्य ॥ १३८० ॥ 
"१३८ १-प्रे वणिजाम्‌ ॥ भण०॥३६३।३।५२॥ 
विज प्म्बन्धी प्रत्ययाय होतो प्रपू्वेक रह धातु से विकल्प करके धञ् प्रत्यय 
हो। तुलाप्रमराहेण चरति । तुलाप्रमरहेण वा चरति । यहां वणिकृवंधी तुलासृत्र का 


६८२ कद्न्तप्रन्िया ॥ 


ग्रहण हे श्रथात्‌ तुला ( तखरी -तक भादि ) जिम से ग्रहण करी नाय उस्र सूत्र के 
पाथ चलता हे । वाशिग्प्रहण पे यहां न हुता प्रग्रहो धमस्य ॥ १६८१ ॥ 
१२३८२-रदमो च ॥अ०॥३।३।१५३॥ 
रश्मि भ्रभिषेय हो ओर प्रशब्द उपपद्‌ होतो अ्रहधातु से विभाष। धस प्रत्यय 
हो। प्रमदः । प्रश्राहः। रथ में जडे हये घो्डं की वाग; को कहते हँ ॥ १३८२ ॥ 
१३८३ -त्रगातेराच्छादने॥अ०॥ ३।३। ५२॥ 
प्रउषषदहोतो वृञ्‌ धातु से ्रच्छुष्ठन अर्थं घन्‌ प्रत्यय हो । प्रवारः {\ 
प्रवरः । आच्छादन ग्रहण से यहांन हआ | प्रवरा ( १३८९ ) गोः॥ १३८३ ॥ 
१३८४९ परो भूवाऽग्ज्ञानि ॥अ०।३।३।५५॥ 
परि उपपद हो तो अवज्ञान ( तिरस्कार ) अ्रथमेभ धातु से घन्‌ प्रत्यय हो। 
परिमावः । परीमावः ( उपततर्मस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ ) इतत से दीष । परिमवः। भ- 
वज्ञान से भ्नन्यत्र | परितः स्वतो भवनं परिमवः । यहां अप्‌ होनाताहे॥ १३८४॥ 
१३८५-एरच ॥ अ०।३।३।५६॥ 
इवणोन्त धातु से श्रच्‌ प्रत्यय हो! चिञ्‌, चयः। जि, जयः। क्ति, त्तयः । भाव प्मौर 
कत्तीमिन्न कारक का श्रथिकार है इस लिये इप्त पृकरण के उक्त अनुक्त सब प्रत्यय 
भाव वा कत्तामिन्न कारकां म प्रायः होते है ॥ १३८५ ॥ 
१३८६ -वा०-भयादीनामात वक्तव्यन्‌ । 
मयादिशब्दां की सिद्धि अ्रन्र प्रत्यय पे कहनी चाहिये । निभी, मयम्‌ । वृषु, 
वर्षम्‌ । नपूसकरिंग माव भ क्त प्रत्यय करगे उसकी निवृत्ति के ¡किये यह वार्मिक है 
परन्तु (वृषमो वर्षणात्‌) इप्त माप्यवनन पे वषेण शब्दतो मवम होता ही है॥ १३८१ ॥ 
१ ३८.७- वा ०-करप्यादिभ्यः प्रा्तिषेधः ॥ 
क्पि श्रादि धातुश्रं से अच प्रत्यय का प्रतिषेध कहना चाहिये [ कल्पि ] यष 
रिन्त [ कप ] सामथ्ये है ( कृप्‌ + शिन + घच्‌ + स= ) कल्पः । अ्रथेः। मन्तः । ये 
भ रिजन्तों से ह । णिजन्त सब इवणान्त हो जति हँ इपर क्ेये कलि श्रादि से भ- 
च करप्राप्तथा उप्तके प्रतिपेधर्मे षञ्चहो जाता है ॥ १६८७ ॥ | 
` > कगि्हीं नवीनपन्था वालो का वह मी सिद्धान्त है कि ( एरक ) यह भ्रण्य- 
न्तो से होता ह रयन्ता से नदीं होता । सो उन का माप्यर्वरेद्ध्‌ कथन है । 


भ्रा रस्यातक्रः २८४३ 


१३८८- वा ०--ज वसवो छन्दसि वक्तव्यो ॥ 
वेद्विषय मे जव, सव ये अच प्रत्ययान्त कहने चाहिये [ ज ] सोतन धातु है 
उप्त से ( ज॒+अच+पु= ) जवः । होता है ! ऊर्वेरस्तु मे जवः। [षु ]वा [ष्‌] 
पतते अच हो कर । सवः । होता है । अय मे पञ्चौदनः सवः । यह श्च विधान 
अन्तोदात्त ( सवर ३४ } स्वरके लियिदहै कर्यौकि (८ जवः, सवः ) प्रयोग पसे 
भी सिद्धये ॥ १३८८ ॥ 
~ १३८९ ऋद्रप "पभर० ३।३। ५७॥ 
ऋकारान्त शरोर उवणाम्त षातुश्रो से श्च प्रत्यय हो; कृ, करः } श, ररः 
यु, यवः । लू, लवः । प्‌, पवः ( ऋदु ° ) यहां ऋ श्रीर्‌ उकार का लग उच्चारण 
होने के स्यि दकार के साथ निर्दृशहै क्रिन्तु तपर करण नदीं है ॥ १३८९ ॥ 


१३९९ - यह चट निाश्वगमश्च ॥ भ०॥ ३।३।५८॥ 
 श्रह, धृ, हः निर्चि, हन से श्रप॒ प्रत्यय हो । यह घज श्रौर श्रन्का अपाद्‌ 
है । रह, ग्रहः । ब, वरः । ह, द्रः । निस्‌+ि, निश्चय. । गम्‌, गमः ॥ १३९० ॥ 


१३९१-वा०-वर्िरण्योदचोपसंर्यानप्‌ ॥ 

श्प प्रत्यय के विधान्‌ मं वशश्रौर्‌ रणथध।तुकी भी गना करनी चाहिये ष- 

शन वशः । सवश सेन्धवम्‌ । रणऽन्त्यप्मि्निति, रणः । धनजय रणे रणे॥ १३९१ ॥ 
१३९२-वा०-घजर्थ कवेधान स्थास्नापाव्यधिहनियुध्यंथम्‌ ॥ 
स्था, स्ना, पा, व्यध, हन, युध श्रदि धातर्रा के लिये वमध ( माव, कर्तीक्निस 
कारकं ) मेक प्रत्यय का विधान करना चाहिये! प्रतिष्ठन्तेस्िन्‌ धान्यानीति, प्रस्थः। 
परस्थे हि मवतः श्यूगे । प्रस्नान्ति श्रस्मि्चिति प्रस्नः । प्रषिवन्त्यस्यामिति, प्रपा । श्रा 
विध्यन्ति तेनाविधः । विह्नन्ति तस्मिन्मनांति, विष्नः। ्रायुध्यन्ते तेनायुधम्‌ ॥ १२६९२॥ 


१३९३२-वा०-ददिवचनप्रकरणे रतार्दौनां क उपसंख्यानम्‌ ॥ 
कृ प्रत्यय के परे द्विवचनप्रकरण मेकल श्रादि धातुर्न की गणना करनी चाहिये। 
श्रथात्‌ क प्रत्यय के कृभादिकरौ को द्वित्व हो । यह वात्तिक ॥ ० ॥६। १।१२। 
सून के ग्या्यान मं पदा हे ( कृल+क +सु ) चक्रम्‌ ( किलिदू+ क +सु = ) भिकिलि- 


दम्‌ [क्षप | हर्दा पत्योः ( कसु+क+ प~ ) चक्रपः ॥ १३९६ ॥ 


भि यावे 
४९ 








५ 


८४ कृट्‌न्तप्राक्रया ॥ 


१३२९४-उपसर्मऽदः॥ अ० ॥३। ३ । ५५९ ॥ 
उपस्र्म उपपद हो तो शरद धातु से अपु प्रत्यय हो, प्र+अद~+भ्रप्‌+ सु) इ 
समस्या में ॥ १३६४५ | 
१३९५ -धलपोदच ॥ भम ॥२। ४६८१ 
घल शरोर श्रप्‌ प्रत्यय परेहोतो त्रदं धातु की घस्ठ्‌ रदिश हो । षस्त श्रादे- 
श होकर । प्रघप्तः ।नहां उपसगे पत्रं नहीं हे वहां भी ( अ्रद्‌+घनञ +सु) घासः! घन्‌ 
के परे घस्लृ श्रदेश हो जता हे ॥ १३९५ ॥ 4 
१२९६-नोराच॥भ०॥३।२३।६०॥ 
नि उपपद्‌ होतो श्रद्‌ धातूप्तेण श्रौर ्रप॒ प्रत्यय हो ८ नि+ग्रद्‌+णए-+सु=) 
न्यादः ( नि+त्रद्‌+श्रप+ु =) निघप्तः ॥ १३९६ ॥ 
१३९.७-व्यधजपारनु पसर्गे ॥ भ०॥३।३। ६१ ॥ 
उपप्तगभिन्न जो प्यष श्रौर जप धातु उनपेश्रप प्रत्यय हो । ध्यधः। जपः | 
श्रनपस्षगेग्रहण से यहां न हु्रा | च्राव्याधः | श्राजापः। यहां घञ प्रत्यय(१३३७) 
हो जाताहै॥ १६९७ ॥ 
१३९८-स्वनहसोवौ ॥ भ०॥३।३२। ६२ ॥ 
उपसर्ग उपपद नरोतो स्वन भौर हत्त धाते विकर्प करके ्रप॒ प्रत्यय 
हो । स्वनः । स्वानः । हसः । हास्तः 1 विकल्पपक्त मँ धञ्ञहो नाता है । अनुपसभे 
ग्रहण पे यहां श्प नहीं होता | प्रस्वानः । प्रहासः ॥१३९८॥ 
१ २९.९ यमः समषपनवष च ॥ भन ॥२३।२।६२॥ 
सम्‌, उप, नि, वि उपसगे उपपद हावा न्हौतो यम धातु विकल्मकर्‌ क 
श्रप॒ प्रत्यय हो। संयमः । संयामः । उपयमः । उपयामः । नियमः । नियामः । विय- 
मः } विन्रामः । यमः । यामः। कल्प प्रत्त मं धज्च हो जाता है ॥१३९९॥ 
१४००नो गदनदपटस्वनः॥ भम ॥३।३।६९॥ 
नि उपगं उपपद होतो गद, नद्‌, पठ, स्वन इन धातुर्न से विकल्प करके 
श्रष प्रत्यय हो । निगदः । निगाद्‌ः।निनदः । निनादः । निपठः । निपाठः । निस्वनः। 
निस्वानः ॥१४००॥ | 
१४० १-कणोवीणायां च ॥भ०॥१९) १९ ६५॥ 
नि उपसगे उपप्व हे कान होतो कृण घातु ते तथा वीणाभ' 


~ 
्रास्याततकः २९८४५ 





धातु उपसे रप प्रत्यय विकर्प करके हो । भर्‌ मी उपम के हणके लिये षीणां 
अर्थविषयक से विधान है । क्णानिक्णः। निक्राणः।कणः । काणः । वीणा अर्थ पे प्रकणः 
। प्रकाशः । इन सब ते अन्यत्र । अ्रतिक्ताणो वत्ते ॥१४०१॥ 
१४०२-नित्यं पणः परिमणि॥ नमम०॥३। ३। ६६॥ 
परिमाण गम्यमानहो तो पण धातु से नित्य भ्रप प्रत्ययहो [ पण ] भ्यव- 
हारे स्तुतो च । मूलकपणः । शाकपणः । बेचने श्रादि के लियि परिमाण से मूरी बा 
-शाकश्रादि की जो गड्धिया बांधना उपर को कहते रै । परिमाण से अन्यज्र 
पाणः ॥ १४०२॥ 
१४०३-प्दोऽनुपसरभे ॥ भ०॥३। ३ ६७ ॥ 
उपसग उपपद्‌ नहो तो मद्‌ धातु से श्रष प्रत्यय हो । विद्यामदः | धनमदः। 
कुलमदः । श्ननुप्गे ग्रहण मे यहां न हुश्रा । उन्मादः । प्रमादः ॥ १४०३ ॥ 
१४० ४-प्रमदसम्दो हषे ॥ अ०॥२३।३।६८। 
परमद, संमद्‌ ये दोना हषे रथम निपातन है [ मदी ] हर्ष प्रमद्‌: । समदः । 
हृषग्रहण से यहां न हुआ । प्रमादः । समादः ॥ १४०४ ॥ 
१४०५-समुदारनः पशुषु ॥ म०॥३।६।६९॥ 
सम्‌ श्रीर्‌ उद्‌ उपप्तगे उपपद्‌ हां तो पशुविषय मं वत्तेमान भ्रज प्राते भष 
प्रत्ययं हो [ भ्रज ) गतिहेपणयोः, सम्‌ पूर्वक श्रज धातु समुदाय श्रथ को कहता है। 
पशूनां समजः । पशुशरों का प्मुदाय । परूनामुदजनः । प्रो को प्रेरणा देना अर्थात्‌ 
हाकना भ्रादि । पषुग्रहण से यहां नही होता । बाह्मणानां माज: । श्ा््॑त्तमान्‌, । 
सत्रियारामुदाजः ॥ १४०५ ॥ 
१४०६-भक्तेष ग्लहः ॥ भर ॥१।१।.७९॥ 
अश्षविषय मे प्रह घातु पे अप प्रत्ययान्त ग्लह यह निपातन है| अन्नस्य ल- 
हः । पाशानां का म्रहण करना । रह धातु से( १६९० ) मे श्र प्रत्यय सिद्ध दहै। 
तथापि उप्तके रेक को लकरारादेश करने के लिय यह निपातन किया हे । भक्त प्रहरय 
पै यहा न हा । केगाम्रहः ॥ १४०१ ॥ | 
१४०७ प्रजने सर्तेः ॥ भ०॥३।३। ७५ 
अजन ( पूथमगमेषारण ) विषयर्मे च धातु तेभ प्रेय हो| गवाभुपपरः पूथम्‌ 


२८६ कृट्‌न्तप्राक्रया 


गभेघारण कराने के किये मै के सीप मेल का जाना, श्रवप्तरः । पूरः । इत्यादि तो 
( १४७५ ) सूत्रसे हमे ॥ १४८७ ॥ 
१४०८; सप्रसारणं च न्यभ्युपविषु ॥ ०।॥३।३।७२ ॥ 
नि, भ्रमि उप, विये उपपदहांतो ह्न धातु मे श्रप॒ पृत्ययजश्रौर उप्तकोभ् 
पूपारण हा । नि+हेज+अपृ+मु=) निहवः । ( श्रमि ~-हञ् +श्रप + सु= ) श्रमिहव 
( उप+ हज +श्रपदयु-, उपहवः ( वि + हन्न +श्रप+सु= ; विहवः श्रन्यन्न ( प+हञ्ञ+ 
घञ्ञ + सु=) पृहायः । घ हानाताहं ॥ १४०८ ॥ ~ 
१४०९-अदः युद्धे ॥ अ०॥३।१९।७६९॥ 
युद्ध अभिधेय हतां आङ्‌ पूवक हे घातु से श्रप॒ पृत्यय भरौर उप्तको सप्‌- 
सारण हो । श्रूयन्ते स्पद्धधा भटा असििन्नित्ति, श्राहवः । युद्ध से श्रन्यत्र 
श्रह्कायः ॥ १४०९ ॥ 
१४१०-नेपानमाहावः॥ भ०॥३। ३।५७२॥ 
जो निपान श्राभिषेय हो तो श्राहाव यह निपातन है । निपिबन्त्याभिन जलमिति 
निपानम्‌ । जल घरने का स्थान । यहां आङ्पर्मक हज धात॒से श्रप प्रत्यय तथा उक्त 
को सप्रप्तारण श्रर वृद्धि होना निपातन हे ॥ १४१० ॥ 
१६४१ १-भावेऽनपसगेस्य ॥ भ०॥३। ३) ५५॥ 
भाव वाच्य होतौ उपपर्मरहित हेन्‌ धातु से श्रष॒ प्रत्यय श्रार उप्त को पप्रा 
रण हो। इनं हवः । हवे हवे शूरमिन्द्रम्‌ । यहां भावग्रहण पे प्रुत कत्ती भिन्न का 
रक कां भ्रनुटत्ति नहीं इाती है॥ १४११॥ 
१९१२- हनश्च वयः ॥ भ०्॥३। ३ । ५७६\॥ 
उपप्तगेरहित हन्‌ धातु से भी श्रप्‌ प्रत्यय ओर्‌ उस प्रत्यय के प्ताथहन्‌को वध 
भ्रादेश भव महा | यहां चार का सम्बन्ध श्रादेश के पाय नदीं हेकन्तु भदेशतोा 
सेद्वितीय विधानहेसोहो ही जायगा इत स्त चकारम्रहण प्तप्रकरण क अरनुपार 
दूसरा घन्‌ प्रत्यय मी होता हे ( हन्‌+अपू्‌+पु= ) वधः । वध श्रादेश अन्तोदात्त है 
इष से मनुदात्त ( सोव० २४) श्रप॒प्रत्ययके प्राथ एकरद ( सथि १२९ ) मी 


उदात्त ही (साव ८५) हाता हे ८ हन्‌ + घन्‌ + स= ) घातः । वषो दस्यूनाम्‌ । 
घातः शन्नणाम्‌ ॥ १४१२॥ 


| 
च 


शा ख्या तकर: ॥ ३८७ 


१४१३-- मत्तां घनः ॥ म०॥३२।३ ।७७॥ 

मूत्त ( कठिनपन ) वाच्यहोतो हन्‌ घातुसे श्रू प्रत्यय श्रौर हन्‌ को घन 
प्रादेशं हो । श्रभ्रघनः । बदला की सघनता । दधिघनः । दभि की कानार ब्र्थात्‌ उस 
कर त्यन्त जमना । घन शब्द्‌ जव मति (करटिनाई) मात्रमंहोताडहैतो। घनतै 
न्धवम्‌ । घनं दधि । इत्यादि प्रयोग कतत हाग क्याकिं धन यह सन्धव वा दापि का 
गुण हश्रा । इप्तलिये गुण से गुणी की विवक्षा ( घन शब्द्‌ से तद्धमनिष्ठ द्धि ्रादि 
न्क¡ कथन ) हो तो उक्त प्रयोग हांगे॥ १४१३॥ 

१९१४-पततघेनो देहे ॥ भन ॥३।३। ५४८ ॥ 

देरर्मिभेयहो ता अन्तर्‌ पूर्वक हन्‌ धातु से चप्‌ प्रत्यय श्रौर उस को घनञ्रा- 
देश हो । श्रन्त्रनः । यह वाहीकनामक् देशो नें किप्ती देश का नाम हे) हृप्त शब्दको 
पाठान्तर से मी मानते ई ¦ श्रन्तवणः । देश से श्रन्यत्र । अन्तघेःतः।। १४१०४ | 
१९१५-डग.रकदरो प्रचणः प्रयाएदच ॥ भर ॥ ३। ३।५९॥ 

श्रगार ( गृह) के एक देश मे प्रघण,प्रघाण ये निपातनहें । गृह केद्भार देश मं 
द्‌ कोठे होने चाहिये।एक भीतर दूरा बाहर उनमें जोबाहरकाकोठा हे उप्तश्रथे 
रे य निपातन ह! प्रविशद्धिननेः प्रकर्षण हन्यत इति प्रघणः । प्रघाणः । यहां कम्म 
मे श्रप्‌ तथा घन्‌ प्रत्यय रौर हन्‌ को घन आ्रादशानिपातन है । श्रगारिकदेश से अन्यन्न । 
प्रघातः ॥ १४१५ ॥ 

१५१६-उ३घनोत्याधानप्‌ ॥ भ०्॥३।३1 <०॥ 

प्मत्याघान ( ऊपर स्थापन करना ) गम्यमान हात) उद्रवन यह नपातन इ । 
उर्ध्वं हन्यतेस्मिन्‌ काष्ठानीति, उटघनः । यह जिप्त काठ पर धर के दुप्तर काठ कोग- 
ठते है उप्तका नाम है । यहां उदूपूवक हन्‌ धात्‌ से रप्‌ श्रोर उप्तका घनञ्ाशनि- 
पातन है ॥ १४१६॥ 

१४१७ भ्र प्रघनोऽङ्गम्‌ ॥ भ०॥३।३६।८१॥ 


ङ्ग श्रमियेय हो तो श्रपघन यह निगरतन हे रङ्ग शरीर के श्रवयव मात्रका 
नाम है 'रंतु यह हाथ पैर ॐ ग्रहण दं । अपहरत्यनेनेति, भ्रपघनः । पाशः पाद 
बा | यह अपप्वक हन्‌ मे करण मेश प्रत्य्यश्रौर्‌हन्‌ का घन श्ादेश निपातन हे । 
्म्यश्र । शपधातः ॥ १४१७ ॥ 


॥ नि 
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१९१८-रूरणऽयो विद्रषु ॥अ०॥३।३।८२॥ 

यपत, वि, द्र. उपपदहां तो हन तुप करण में श्रप्‌ प्रत्ययश्रीर हन्‌ को 
घन श्रादृश हो । अरयः (लोहः ) हन्यतेनेनेति अयोघनः । विघनः । द्ुषनः । इस श- 
ब्द को पाठान्तर नेमी मानते है| दवण: (८७०) से णत्व हो जाता है॥१५१८॥ 

१९१ ९-स्तम्बेकवच ॥भम०॥३।२३।८३॥ 

स्तम्ब शब्द्‌ उपपद होतो हन्‌ धातुप्ते करणमें क श्रीर्‌ श्रप्‌ प्रत्ययश्रौर श्रप्‌ 
के नियोग में हन्‌ को घन श्रादेश हो । क, स्तम्बो हन्यतेऽनेन, स्तम्बघ्नः । रप्‌. स्त. 
म्बधनः करण स अन्यन्न । स्तम्बस्य हनन, स्तम्बघातः ॥ {४१९ ॥ 

१९६२०-परो षः भम०॥३।३। <४॥ 

परि उपपद होतो हन्‌ धातु ते करणम श्रप्‌ प्रत्यय श्रौर हन्‌ कोष भदेश 
हो । परितः सवतो हन्यतेऽननेति परिः ॥ १४२० ॥ 

१४२१-परदच धाङ्स्योः॥भ०्॥८< । २।.२२॥ 


घ श्रोरं श्रङ्क शब्द्‌ परे ह।तो परिके रफ को व्रिकल्प करके लकारदेश हा । 
परिघः । पलिघः । पय्यङ्क; । पल्यङ्कः । यहां (पारिभाषि० १) पारमाषाके भनृतार्‌ 


(घ) इस स्वरूप का ग्रहण है धसन्ता का ग्रहण नहीं है ॥ १४२१॥ 
१२२२- उपघ्न माश्रये ॥ भ०.॥३।३।<५॥ 
आश्रय श्रथ में उपन्न यह निपातन हे। आश्रय शब्द से यहां सामीप्यका म- 
हर हे । पर्वतनोपहन्यते तत््ामीप्येन गम्यत इति, पवतोपघ्ः । ग्रमोपघ्रः । पर्वत, के 
निकर २ जाना । यहां उपपृवेक हन धातु से अप प्रत्ययश्रीर हन्‌ की उपधा का लो- 
प निपातन श्रौर कृत्व ( १०४ ) सत्र से होता है ॥ १४२२ ॥ 
१४२ ३नसधादधा गणप्रदासयाः । मर ॥ २।२३।८६॥ 
गण ( समह ) श्रौर प्रशसा मर्थमें यथासंख्य कर के संघ, उद्घ ये निपातनहै। 
संहननं सधः।गवां सघः।यहा समपवंक हन्‌ पे माव मंश्रप्‌ प्रत्यय आर टिलोप निपातन 
है । उक्कृष्टो हन्यते ज्ञायत इत्युदषो मनुष्यः । यहां गतित्व से हन्‌ घातु को ज्ञानाे 
मान फर उप्त ते कमे में रप श्रौर पूर्ववत्‌ टिलोप हो नाता हे॥ १४२३ ॥ ` 


१४२४-निषो निमित्तम्‌ ॥भ०्॥ द) ६ €७॥. 
निमित अरमिषेयहो तो निघ यह्‌ निपातन हो । सव प्रकारसेओ भितं (षरि. 


ऋस्यालिकः ॥ ३८९ 


पूरीता को प्रप ) हो वह निमित कंहाता है । निर्षिरोषेण हन्यन्ते ज्ञायन्त इति निघा 
वृत्ताः । निघाः शालयः । निघाः यताः । निमित से श्रन्यत्र निवातः ॥ १४२४ ॥ 
१९२ ५-डवितः क्त : ॥ भमन ॥३।३ । ८ ॥ 
.डजिप का इत्‌ गया हो उप्त घातु से मावादिको मे कति प्रत्यय हो।क्तेमंय॒ नित्यम्‌ 
। इस सूत्र मे रत्यग्रहण मे क्त प्रत्यय त्रिषयङ़ विग्रह मप्‌ से श्रलग नहीं हाता जे- 
ते । इपचष , पचमन नित्त पक्तेमम्‌ । पचने मे सिद्ध हो गया । [ इङृन ] करणे 
कामम्‌ [ डवप } वीन सताने । उपत्निमम्‌ ॥ १४२५ ॥ 
१४२६-ट्‌वितोऽथुच्च ॥ भ०॥ ड । । ८९ ॥ 
ट्‌ जि का इत्‌ गया हो उस घातु से भावादेकां मं रुच भ्रत्यय [दुवे] क- 
पने। वेपनं वेपथुः । टुओश्वि श्वयथुः ॥ १४२६ ॥ 
१४२.७-यजयाचयताविच्छगप्रच्छरक्षा नङ्‌॥ अ०॥६। ६।९०॥ 
माव श्नौर श्कत्ती कारक मे यज श्रादि धातुश्रो से नङ्‌ प्रत्यय हो यज, यजने 
यन्नः । टया, थाचने याच्ना [ यती ] प्रयत्ने । यन्नः [ विच्च | गतो । विश्नः । यहां 
छ कोश भदेश होनाता र नङ्के डित्‌ करण से गुण नही होतााप्रच्ड, प्रः । 
यहां संप्रघारण ( २८६ ) प्राप्त है सनो ( ७८८ ) पत्र मं प्रभ्नशब्द के पठनेतेन- 
हीं होता ॥ १४२७ ॥ 
१९२८ -स्वपो नन्‌ ॥ भअ ॥३।३।९१॥ 
सप्‌ धातु से नन्‌ प्रत्यय हो [ जिष्वप्‌ ] खपनं खभ्रः ॥ १४२८ ॥ 
१४२९-उपसर्गे घोः किः ॥ भ०॥२।३।९२ ॥ 
उपसर्ग उपपद हो तो पन्नो से कि प्रत्यय हो प्रदाने, प्रदिः । प्राने प्रमिः। 
विषान्‌ विधिः सधान संधः । अन्तघीने अ्रन्तारद्धः । आधिः । व्याधिः ॥ ९४२९ ॥ 
१९३ ०-कमैणययिकरण च ॥ भ०॥३।३।९३॥ 
कर्मं उपपद हो तो धुज्ञक घातुर्रो से अधिकरण में कि प्रत्यय हो।नलानि धी- 
यन्तेऽस्मिन्निति जलधिः।वारिषिः । तेयीधः। पयोधि यश््षि धीयन्तसिमिननिति यशोषेः~ 
इषुधिः।॥१४३० ॥ 
 १४३१-स्बियां क्तिन्‌ ॥ म०॥३।२।९४॥ 
, श्ीलिङ्गविषयक मावदिक्तो मे घातु से क्तिन्‌ प्रत्यय हो । षल्ञ, भ भ्र, हन 
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सच का श्रपवाद है | डूक्ञ्ञ, करर कृतिः । चिस, चितिः ॥ १४९१ ॥ 
१४३२-वा०्-क्तेन्नाषघ।दिभ्यः॥ 
श्राप श्रादि धातुर से मावा।देकों में क्ति प्रत्यय हो । श्राक्तिः | राद्धैः। दी. 
पिः यहां अङ़( १४.४८) प्रत्यय प्राप्त था उस क बाधने के लियिक्तिन्‌ का विषान दे॥१४३२॥ 
१४३३-वा०-श्रयजोषिस्तुभ्यः करण ॥ 
शरु, यन, इष ञ्ञ इन धातुर्न से करणम क्तिन्‌ प्रत्यय कहना चाहिये | 
ध्रयतेऽनयेति, श्रतिः । इज्यतेऽनयति, इष्टिः । इष्यतेऽनभेति, इष्टिः । स्तुयतेऽनयेति) 
स्तुतिः ॥ १४३२ ॥ 
१९२३४-वा०्-ग्त म्लाज्यहःभ्या निः॥ 
गले, म्ले, ज्यः, श्रोहाक्‌ श्रोरङ्‌ इन धातु मे नि प्रत्यय कहना चाहिये। 
ग्लानिः । म्लानिः । ञय।नेः। हानिः ॥ १४२४ ॥ | 
१४३५! ° - कहकर -~1 दिभ्यः क्तन्‌ निष्ठट।परत्‌ ॥ 
चकारान्त ओर [ लम ] छेदने ्रादि गरपठित धातुञ्र से (क्तन्‌ प्रत्यय को 
निष्ठा के तुर्य कहना चाहिये । क, कीरिः । गर, । ग पिः । लुल्ञ, ज॒निः।धूनिः । य- 
हां क्तिन्‌ के निष्ठावहभाप से ( स्वादि० ) सूत्र तेनिष्ठाके तुल्यक्तिन्‌ के तकारको 
नकार.द्श हो नातादहे॥ १४६५॥ 
१४३६-स्थागापापचो भवे ॥ भ०॥३१॥६। ९५॥ 
स्था प्रादि धातर्रा पे स्व्री्तिग विगयक्र भाव्म क्तिन्‌ प्रत्यय हो । यह श्ङ््‌ 
का. श्रपवाद्‌ ह । छा, प्रस्थितिः । उपस्थितिः । सस्थितिः । [ ग ] शब्दे । संगीतिः । 
उद्गीतिः । पा, प्रपीतिः । इुपचप्‌, पक्तिः ॥ १४३६ ॥ | 
१९३७-मत्रेटपेगपचमनविदभुवीरा उदात्तः ॥ भ ०।३।६।९६॥ 
मंत्रविषय मेँ वृष त्रादि धानुर््रो से स्त्रीलिङ्ग भाव मं क्तिन्‌ प्रत्ययो श्रौर 
ह॒ उदात्त भी टो । वृष, व्रष्टिः | इष, इष्टिः । इषवचष, पक्तिः । मन, मतिः। बिद, 
वित्तिः । भू. भृतिः । वी, वीतिः रा, रातिः । यद्यपि धातुमात्न से क्तिन विहितमभीदै 
तथापि उदात्त के लिये यह विधान है ॥ १४३५७ ॥ 
१४२८-उतिय तिज्‌ तसातिहतिफीत्तेयश्च॥ भन ॥ ३।३।२.७॥ 
ऊति श्रादि शब्द्‌ किन्‌ प्रत्ययान्त श्नन्तोदात्त निपातन ई । ऊतिः 1. यह अव 


ख्यातिः ॥ ३६१ 


धातुसे क्तिन्‌ श्रौर भवको ऊद्‌ ( ज्वर० ) भ्रदेश० | यूतिः। जृतिः। यु शरोर ज 
ते क्तिन्‌ श्रौर उनको दीषे०।पतातिः। यहां [षो] श्रन्तकर्मगि की क्तिन्‌ क परे यति०) 
प्रप्त जो इकारदेश उपस का ज्रमाव निपातनसेहोजाताहं। वा क्तिन्‌ के परे [षन] 


धतु को श्राकारादेश ( जनप्तन० ) ह) जाता ह । हतिः । यहां क्तन्‌ कं पर हन्‌ का 
हिं श्रदेश वा [हि] गतौ वृद्धौ च । घातुको गुणदेशच निपातन ह । कीर्तिः । यहां 
[ कतं ] संशब्दने स क्तिन्‌ प्रत्यय होता ह ॥ १४३८ ॥ 
१४३९-त्रजवयजोभोविे यप ॥ भर ॥३।३।९८ ॥ 
जश्रार यन धातु से स्ञीर्लिग माव मं क्यप्‌ प्रत्यय रोसो उदत्तिहा । बून 
ब्रज्या । यज, इज्या । (२८३ ) संप्रपारण० ॥ १४३९ ॥ 
१४४ ०-संज्ञायां समजतिषदनिपतमन विदषुजरीङभूःजणः ॥ 
पभ० ॥ ३।३।९९ ॥ 
सृन्नाविषय म सम्‌र्वक नन आदि धातुश्रों स स््तिग विषयक भाव शरोर कर्तवर्भित 
कारकम क्यप प्रत्यय हो । सम्‌नन, समनन्ति यस्यांसा( घम्‌+-म्रन~+क्यप्‌ +सु) 
इपर त्रवस्था मं (१९५) सूत्र से श्रनको वीमव प्राप्त ह्र उप्तक निषेके लये 
श्रगला वार्तकं हे ॥ १४४० ॥ 
१९११-वा०~-पञपषीः प्रतिषेधे क्यप उपस्स्यानम्‌ ॥ 
घञ आर अप्त्य के परे ्रन धतुकोवी माव के प्रतिषेध मेँ क्यप प्रत्यय 
का भी उपत्तख्यान करना बाहिये । इ से वी माव काप्रतिषेष्र हो गयाप्तमज्या प्तमा, 
निषद्‌, निषीदन्‌त्थस्यां सा, निषद्या । दूकान । नेपत, निपतन्त्यस्यां निपत्या । खदकी- 


लीभमि । मन, मन्यन्तेऽनयेति, मन्या । गलपाश्वशिरा । विद्‌, विदन्त्यनयेति विख । 
धु, सवन, सुत्या । अ्रमिषवः । शीङ्‌ शेतेऽस्यामिति शस्या । भज मरणं, भरन्त्यनया 


वा मत्या । इए, इयते गम्यतेऽनया सता, इत्या । शिविक्रा । पालकी ॥ १८४४१ ॥ 
१९६५६२न क; डाच ॥म०्॥३ ६ 95० 
कल धातु से स्त्रीलिङ्ग विषयक मावादिकोंमं श ओर श््यप॒ प्रत्ययष्टो । क्रिया 
(२३९ ) कृत्या ॥ १४४२ ॥ र 
१४९३-व।(०~-ऊञय शा चेति वा वचनम्‌ ॥ 
( कञः य च ) यहां विक भी ग्रहण करना चाहिये । जितत सत क्तिन्‌ प्रत्यय 
भी षहो) कतिः ॥ १४४२ ॥ | 
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१४९४९१-३२वच्छा ॥ भन ॥३।३।१०१॥ 
इष धातु से मावमें श॒ प्रत्यय ओर यक (७१६) का भ्रमाव निपातन है) 
( इष~+श~+पु= ) श्छ (२७३ )॥ १४४८ ॥ 
१४९ ५-मरत्यत्पमिवमुच्यते इच्छेति-वा ° -इच्छापरिचया-. 
परिसयसुगयाऽटाल्यानामुपसङ्ह्यानम्‌ ॥ 
इच्छा इतना निपातन भअत्यन्तन्यून है इस से इच्छा, परिचयो, परिप्तया, सृगया 
टाटा, इन शब्दों का उपसंख्यान करना चाहिये । परिचिर्ादिको मँ श प्रस्ययञ्मौर 
उप्त केषरे यक्‌ (७१९) भी होता हे । परिचर, परिचरण, परेचय्यो । सत्कार । 
परिस, परिसरणं परिसियो । ।रेगना।यहां गुण भी निपातन से है [शग) अन्वेषणे । चु- 
रादि श्रदन्न हे ८ रग+शि चयक +श+स॒~ ) ग्रगया । यहां यक के परे (१७७) शि 
लोपा जाताहे[ त्रट्‌ ] गतो ( अरट+यक~श-+स॒-) श्रटाटया । यहां (ख्य) भाग 
को द्ित्यादेश, तथा “हलादिःशेष” हो कर दीधे हो जाता हे ॥ १४०८५ ॥ 
9 ४४६8“व्‌ा*-जागत्तरकारा क ॥ 
जागृ धातु पे र पृत्यय विकरह्पकर के हो नगरा( ३९२ ) जागयो ॥१४४६॥ 
१९९.७- भ्र प्रत्ययात्‌ अ०२।३।१०२५ 
पूस्ययान्त धातु से स्त्रीविषयक मावादिकरौ मे त्र पृत्यय हो ( कृज+सन+भ्र+सु = ) 
चिकीषा । पिपाप्ता । कणदूया । इत्यादि ॥ १४४७ ॥ 
$ ¢४८-गरोदच हलः ॥ अ०॥३।३1 १०३६॥ 
गुरुमान्‌ जो हलन्त धातु उप्त से ख्ीलिङ्ग मं श्र प्रत्यय हो | इहा ) ऊहा! गुरु 
प्रण से यहां न हुश्रा । भन, भक्तिः । श शक्तिः । हल्‌ प्रहण से यहां न हुभा। 
क्षितिः । नीति । प्रीतिः ॥ १४४८ ॥ 
१४९९-षिद्गिवाद्भ्वोक्॥ भ०॥३।३। १०४ ॥ 
ष्‌ निनका इत्‌ संज्ञको उन से श्रौर मिद ्रादि धातुं से ख्ीलिङ्ग मँ 
प्रत्यय हो । त्रपूष्‌, त्रपा । क्षमूष्‌, छमा [ भिदिर्‌ ] विदारणे भेदनं भिदा । भिद्‌। वि 
दारण इति वक्तव्यम्‌ । निद्ारख अथ म ( भिदा) यह प्रयोग हो| अन्यन्न । भित्तिः। 
होता है । छिदिर्‌, चिदा । दा दवैषीकरण इति वक्तव्यम्‌ । दो माम कसे भर 
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म (चिदा) यह हो । श्रन्यत्र चित्तिः । होता हे । ( आ्राङ्+ऋ+प्रङ+सु=) ्रारा। 
यहां ( सन्पि०११९ ) सृच्रसे वृद्धि । श्रारा शखचामिति वक्तव्यम्‌ । शस्त्री 
(नो माषा श्रारा प्रतिद्ध दहै उप्त) भ्रथमे‹ श्रारा ) यह्‌ प्रयोग हो अन्यत्र। 
श्रारत्तः । होता है । धृल्ल, ध्यते धार्य्यते वा जज्ञमनयति, धारा । धारा प्रपाते एति 
वक्तव्यम्‌ । अत्यन्त गिरने (जो भाषां धारा प्रमिद्ध हेउप्त) म॑ (धारा) 


[र 


यह प्रयोग हा । नन्यत्र । धृतिः । होता है । गृहुगुहा । गुहा गिय्यषाध्योतितै वक्त 
ष्यम्‌ । गिरि श्र्थात्‌ ( पवत ) के एकदेश श्रोर श्रोषि श्रमे ( गुहा) यह 
प्रयोग हो । अन्यन्न । क्तिन्‌ प्रत्ययान्त । गडि । होता है ॥१४४९॥ 
१४.५० चिन्त प॒ज्िकेथिक्‌म्बिचचंदच ॥म ०।॥६।३।१ ०५ ॥ 
चिन्ति श्रादि धातासि शीर्लिग र्म अङ्‌ पृत्यय हो । यह युच्च का श्रएवादं है 
[ चिति ] स्मत्याम्‌ । चिन्ता [ पून ] पूनायाम्‌ । पूना [ कथ ]}. वाक्यप्रचन्े । कथा 
[ कुत्रि ] भ्ाच्डदने । कंवा [ चच ] भ्रध्ययने । चच ॥१४५०॥ 
१९४.५१-पभतदवोपसगे ॥ अभ०।॥२३।३।१०६॥ 
उपपर्म उपपद हा तो श्राकरारान्त धातु से खीससिंग मेँ युच प्रत्यय हो । उपघा। 
श्रवस्था । श्रत्‌ न्नर अन्तर्‌ इन की उपप्तगवद्वत्ति है । श्रद्धा । भ्नन्तद्ध ॥१४५१॥ 
१४५ २-एयासश्रन्थो यच ॥ भण०॥३।३।१०८७ ॥ 
णिजन्त, भ्ाप्त, श्रन्‌थ इन से ख्रीलिंग म युच्‌ प्रत्यय हो । (कञ्‌+शिच~+य॒च्‌+ 
सु) कारणा । हारणा । आ्राप्त, श्राप्तना । [ श्रन्थ ] विमोचनप्रतिहषयोः । क्रादि 


अन्य, श्रनथना ॥ १४५२॥ 
१४५ ६-ता -यचव्रकरण घटटि वन्दि विदिभ्यरउपसंख्यानम्‌। 
युचृप्रकरण मं घरि, वन्दि, विद्‌ इन धातुर्रासे मी युच्‌ का उषक्तख्यान करना 
चाहिये [ प्रह ] चते ददिः | वद । वदे, वन्दना , मिद्‌, वेदना १४५३॥ 
१४.५४-व।( ० -इ षरनि च्छा्थस्य ॥ 
युच्‌ के प्रकरण में इच्छ श्र्थपिरहिनि जो हष धातु उप्तकाभो उपर्तरूयान 
करना चाहिय । आन्नेष्यत इति श्रन्वेषणा ॥ १४५४ ॥ 
११.५५ वाः०-परेवा ॥ 


युच॒प्रकरण मे परि ते परे श्रनिचछाथर इष्‌ घातु का विकर्ष करके उपसश्याने 
करना चाहिये । पर्य्यषणा । परीष्टिः । अन्यां परीष्टि चर । अन्यां पर्युषणां चर॥ { ४५५१ 


३६४ क्टन्तप्रक्रिया ॥ 
~ 
१४५६ -रोगःख्ययां एवल बहुलम्‌ ॥ भ ०॥३।३।१०८<॥ 
रोग की श्चास्या गम्यमानहो तो क्लीलिग म धातु पे वल करके रवुल्‌ प्रत्य 
यहो! { उच्छरिर्‌ } दीप्तिदेवनयोः । प्रदुर्दिकः [ वह] प्रापणे प्रवाहिका [ चच] 
श्रध्ययने । विचिक्रा + बहुलप्रहण से कहीं नही भो होता । शिरोतिः॥ १४५६॥ - 
१५.७३1 °~धात्वथ निर्दर एवल ॥ 
धात्वर्भनिर्देश ्रयीत्‌ क्रिया के निर्देश मे धातु से रवृल्‌ प्रत्यय कहना चाहिये 
[ ्राप्त ] उपवेशने । श्रासिकरा । का नामाप्िका अन्येप्वीहमानेषु । श्रोरां के कम्‌ 
करते हए क्या जेठक । यहां उपवेशन क्रिया क। कथन करनाहे। का नाम शायिका 
द्न्येप्वधौयानेषु । च्रोरा के पटने हुए क्यासाना। तथा यहां मी शयनक्रया का 
कथन ह्‌ ॥ १४५७ 
१४.५८-वा ०-इ्टितपो धातनिर्दैरो ॥ 
धात्‌ के कहनमा्र्मे इक ओर रितिष्‌ प्रत्यय कहना चाहिये. पचेघ्रूहि । पचते 
सहि । ( १४५६ ) इस के बहुल विप्रय से कहीं नहीं मी होता हे जैपे। करजः शच। 
यद्यपि यदह श्तिप्‌ कत्ताम नदींभी राता तथापि शित्‌ करणे श्तिप्‌ के परे शप्‌ 
श्रादि विकरण होते ही है जते । भषतेरः । इत्यादि ॥ १४५८ ॥ 
9 ए५९-व। ° -वणोात्कारः ॥ 
वण के निर्शमे वयो से कार प्रत्यय कहना चाहिये । श्रकारः | ककारः । 
मकारः। बहुलविषय पे कहीं नहींभी हाता जप । अस्य च्व । कर वगप्तमुदाय 
सेमी होता है । एवकारः । कितूव्रिष्रक प्रयोजनं के श्रभावसे कार प्रत्यय के कक्‌]र 
की इत्‌ सन्ना नहीं होती आर कत्‌ श्रधिकार मे विधानमे इस कर प्रत्यय की कृत्‌ सत्ता 
होतीहै इस ते । श्रकारः। आदि मं कृदन्त मान कर प्रातिपदिक संज्ञा मादि काय्यै 
होते हें ॥ १९५९. ॥ 
9९९६ <“वाभ्यादफः ॥ 
र वणं के निर्दृशमेंर से इफ प्रत्यय कहना चाहिये । रेफः ॥ १४६० ॥ 
१४६ १-व्‌ा >--पटवथच्दछः॥ 
मत्वर्थ शब्द्‌ से छ प्रत्यय कहना चाहिय । मत्वर्ीय । यहां छ प्रत्यय के परे भ स- 
ज्ञा के विना भी भाष्यकार के ( मत्वथीयः ) इतत शृष्द के पठने से वा बहुलेयात्र पे 
छ.क पुवं अकार का लोपहो जाताडहे।॥ १५६११ 


1 


प्रा खस्यातिकः 9 ३६४ 


१४६ २-व। ०-इणजादिभ्यः ॥ 
भजश्रारि धातुर सं इर प्रत्यय कहना चाहिये [ श्रन ] गतित्तिपशयोः भ्रानि 
[ अत ] एातत्यगमने श्रातिः । अद्‌, ्रादिः ॥ १४६२ ॥ 
` १४६ द-वा०~न्र वपादिभ्यः॥ 
वप अरारि धातुरपि इज्ञ प्रत्यय कहना चाहिये [ इवप ] वीनसतताने । वापिः 
वासिः । वादिः ॥ ९४६३ ॥ 
~ १४६४-व।०-ऽक्‌ कृष्यादिभ्यः ॥ 
क्षश्र।दि धातुश्रं सर इक्‌ प्रत्यय क्रहना चाहिये [ कुष ] वित्ेखने । कृषि. । 
[ कृ ] विन्तेपे किरिः [गृ] निगरणे [ गृ ¡ शब्दे वागिरिः॥ १४६४ ॥ 
9४ ६५-वा०-सपद्ादेभ्यः किप ॥ 
सपव श्रादि धातु स किप प्रत्यय कहना चाहिये ८ सम्‌+ पद्‌+किप+घु= ) 
तपत्‌ । विपत्‌ । श्रापत्‌ । प्रतीपत्‌ । परि द्न्ति जना श्रस्यां सा परिपत्‌ 1 बहुलमाव 
से क्तिन्‌ ( १४३१) भ होता है । सपत्तिः। विपत्तिः । इत्यादि ॥ १४६५ ॥ 
१९६६ -सन्ञायाम्‌ ॥ ० ॥३।३।१.०.९॥ 
ससिंगाविषयक संज्ञा म धतु मे खल्‌ प्रत्यय हो ( मजञ्जो ) श्रामदने उदाल- 
कपुष्पमर्निका [ वह | प्रापि । वारणपुप्यवाहिका।॥ १४६६ ॥ 
१४६७ - विभाषख्यानपःरेश्नयारिन्न च ॥ 
पभ०॥२।२। ३१० ॥ 
परिप्रश्न ( पृना ) श्राख्यान ८ कहना ) श्र्थात्‌ उस्र का उत्तरदेना गम्यमान 
होतो ख्रीरलिगमं धातुसे इ ओर खव॒ल्‌ विकर्प कर के हो । दूसरे पक्त मे यथा- 
भ्रात प्रत्यय रोते हैँ । प्रथम प्रश्न तदनतर उप्तका उत्तर होता है परन्तु श्रल्पाचतर 
होने से सूत्र मे आख्यान शब्द का पृवोनिषात है। त्वं कां कारिमकार्षीः । व्वंकांका- 
रिकिमकार्षौः । कां क्रियामकार्षीः । कां कृतिमकार्षीः । तूने कोन क्रियः किई । श्रहे सर्वा 
करिमकार्षम्‌ सवी कारीकामकार्षम्‌ । सवी क्रियामकार्षम्‌ । पर्वा कत्यामकषिम्‌ । सवी 
कृतिमक्रार्षम्‌ । मने सत (क्रिया करलिई । इत्यादि ॥ १४६७} 
` १४६८-पम्योयाहेलीत्पत्तिष्‌ णएवुच ॥ भ ° ॥३।३।१११॥ 
पय्थीय ( पीरपाटिक्रम ) भ्रं ( योग्यता) ऋण ( दूसरे का द्रव्य भारणं करना ) 


३६६ कृदन्तप्रोक्रया ॥ 


उत्पतति ( जन्म ) ये भ्रथे गम्यमानदहांते खीलिङ्ग मं धातु से एच प्रत्यय विकल्प 
करके दहो । पयाय, तव शायिका । तुम्हारा सोना । मम शायिका। मेरा सोना । श्र 
ई, त्वमहेचि दुग्धपायिकाम्‌ । तू योम्य ह दूष पीने को । ऋण, मम शाकमक्तिकां धा 
रय । मेरी शाकमाजी तू लिय रह । उत्पत्ति, मद्य शाकभल्तिकामुदपादि । मेरे सिप्र 
शाकभाजी बना । इपती प्रकार । ओदनभोजिका । अग्रगामिका । अग्रग्रासिका । इक 
मान्तिका । त्रादि बहुत प्रयोग बन सक्त हँ । द्वितीय पत्त मे । तव चिकीषौ । मम चि- 
कीर्षा | तव क्रिया । मम क्रिया । इत्यादि॥ १४५८ ॥ 
१९६९ -आङ्ोरो नन्नरयनिः॥ भ०॥३।३। ११२१ 
श्राक्रोश ( कोशना ) गम्यमान हो ओर नञ्‌ उपपद्‌ होतो धातुपे ल्लीरिंग में 
श्मनि प्रत्यय हो । यह क्तिन्‌ आदि का ज्रपवाद्‌ हे | अरजीवानैस्ते शठ मृयात्‌ । ्रा- 
क्रोश से श्रन्यत्र। अजीवनमस्य रोगिणः । यहां स्युर्‌ हो नाता हे। नञ्चग्रहण से यहां 
न हु । खतिर्ते वृषल मूयात्‌ । इपी सूत्र तक ( भाव, श्रकत्तरि, कारके ) हैनं की 
अननुवृत्तिहं॥ १४६९ ॥ 
१९७० - नपसके मवे क्तः ॥ भण०॥३।३।११९॥ 
नपुंसकलिङ्कविषयक भावम धातुपे क्त प्रत्यय हो [ हसे ) हसने । हसितम्‌ । 
[ षह ] मधरो । सहितम्‌ ॥ १४७० ॥ 
११.७१ - ल्युट्‌ च ॥ श्र०॥३।३।११५॥ 
नप॑सकाल्ञेग मावमं धातुप ल्युट्‌ प्रत्यय हो । कृत, करणम्‌ । पठ, पठनम्‌ । 
शीङ शयनम्‌ ॥ १४५७१ ॥ 
१४७२ -कमणि च येन सस्परात्कत्तुः शरीरुखम्‌ ॥ 
भ०॥३।३।११६॥ १ | 
स्पशते करने से भि से कर्ता को शरीर का मुखहो एेस्ाकर्म उपपद हो तो घातु 
से ल्युट॒प्रत्यय हो यह । पूवसूत्र ( १७७१ ) से सिद्ध था परन्तु उपपदसमाप्त होने के 
सिये विधान है । पयःपानं प्रुखम । कमग्रहण से यहां न हुत्रा । तूलिकाया उत्थानं 
सुखम्‌ । यहां तृलिका शब्द्‌ ्रपाद्‌!न हे । संस्पशग्रहण से यहां न्‌ हु मा । श्चगिनक्ुर्डस्यो 
पासनं सुखम्‌ । कततेग्रहण से यहां न हुमा । गुरोः स्नापनं सुखम्‌ । यहां शुरु शब्द 
कमे हे । शरीरग्रहण से यहां न ° पुत्रस्य परिप्वञ्जनं सुखम्‌। यहां सुख मानती प्रीप 


चा ख्यातक्ः ॥ ३६० 


३ । पुख अहण पे वहां न हुआ । कश्टकानां मरनं दुःखम्‌ ॥ १४५७२ ॥ 
१४.७२-व। यो ॥ म०॥२।९। ५७॥ 
यु श्र्थात्‌ स्युट्‌ पत्यय हे तो श्रन धातुकोषी आदेश विकल्प करके हो प 
भ्रज+ल्य॒ट्‌+सु= , प्रवयणम्‌ । प्राजनम्‌ ॥ १४५७३ ॥ 
१४७४-कगणाधकरणयोइव ॥ भ०॥३) ३ । ११.७॥ 
करण श्रौर्‌ श्रधिकरण मे.धातु पे स्युट्‌ एत्यय हो। ओवृश्च्‌, प्रवश्चतीध्मानि 
येन पम इष्मप्रवृश्ननः कुठारः | इहां एमे यस्मरां मा गोदोहनी । स्थाली॥ १४७४॥ 
४७९९ ~ (तं ससापावः प्रायपस ।॥ अम ॥२३। ३।११८॥ 
सज्ञा अभिधेय हो तो पलिङ्ग विषयक करण रौर त्रधिकरण में धतु से प्राय 
करके घप्रत्यय हो [ग्रमो] रोग । अमन्ति रु जन्त्यनेन, अमः । रोगः।आक्रवन्त्यसिमिन्नि- 
ति, ्राकरः । आआलीयन्त स्याप्यन्ते पदाथा अस्मिन्निति, आलयः । पुिग्रहण से यहां 
नही होता । प्रसाधनम्‌ । संज्ञा्रहण से यहां नहीं हाता । प्रहरणो दरएडः ॥ १८७५ ॥ 
9 ध 
१९.५६ -छादर्येऽदयुपल्तगेस्थ ॥ अ०॥६।२।९६॥ 
दो उपसमे। ते रहित जो ददि ङ्ख उपक उपधाको हस्व श्रदेश हो । 
दन्ता च्ायन्तेऽनेनेति द्‌-तच्छद्‌ः । उररछद्‌ः । घटः* > इव्युपप्षगग्रहण से यहां 
उपधा को हस्व नहीं हाता । सम॒पच्छाद्‌;ः । श्रद्विप्रमत्युपप्तगग्येति वक्तव्यम्‌ । 
महामाप्य दौ आदि उपप्तगयुक्त को निषेव करना चाद्य समुपातिच्छाद्‌ ॥ ६४७६ ॥ 
१९.५७ -गाचररत्चर व्हन्रजव्यजाषयनगमारचाम्र ०।३।३।११९ 
संज्ञा अरभिपेय हो तो पंलिङ्कविषरयक करण ओर श्रयिकरण म »प्रत्यया- 
न्त गोचर, पवर्‌. वह, जन, व्यज आपण निगमय निपातन ह । चर ग-वश्वरन्त्य- 
स्मि्िति, गे चरो देशः संचरन्त्यस्मिन्नेति, संचारो मार्मः। वह वहन्ति तेन, वहः । स्क - 
न्धः । बन, चनो । माभः। गवे व्रनन्त्यासिन्निति, बनो गोष्ठः : गोड़ा।व्य-न्ति तेन 
व्यजः । तालवृन्त । तड की डरवा ताड का व्यजना । यहां निपातन स वीमाव 
( १५५ ) नहीं होता । आपणन्ते .ग्यवहरन्तेऽस्मिः नेति, आपणः । परय.यानम्‌ । 


दूकान । निगम्यन्तेनेन पदाथौ इति,निगमो वेदः । यहां चकार अनुक्त के समुच्चय >. 
सिये है । कषम्ति तेन, कषः । निकषः ॥ १४७७ ॥ 
 १४७८-भरवे तृस्त्रोधेज्ञं ॥ भ ॥३।३। १२० ॥ 
पंल्लिङ्गिषयक पन्ना वाच्य हो रौर भ्रव उपपद्‌ होतोकरण भ्रौर्‌श्रधिकरण 


१६६ कीद्‌न्तप्राक्रया ॥ 


र्मे षातुमे घनन प्रत्यय हो। पिक्ले ष ( १५७५) प्रत्यय का अपवाद्‌ है | श्रवतारः। 
श्रवस्तार्‌ः । जवनिका ( आट कनात ) यहां ( प्राय ) शब्द की अनुृत्ति कर 
के ( १४७५ ) कर ्रसन्नामे भी होता है । श्रवतारः सागरस्य । सागर काउत- 
रना ॥ १४७८॥ 

१४.५९ -हलरच ॥ भम ॥३१३। १२१॥ 

सज्ञा बाच्य होतो हलन्त धातु से पुिलङ्गविषयङ करण शौर श्रधिकरण्मे 

घन प्रत्यय हो । आरमन्त्यस्मिर्निति, आरामः । बाग । श्नपञज्यन्ते रोगा भअ्नननति, 
श्रपामागेः । चिरविरा । विदन्ति तत्वज्ञानायनेनेति, वेदः ॥ १४०७६॥ 

१४८ ° -व ०पस्नव्रिधो अवहाराधार।वायानमुपरसख्यानम्‌ । 
घल के विधन मं अवहा: आधार श्रवाय इन शब्दरौका पी उपतख्यान करना चा- 


[न्क [ (० 


दिये । ्रवाहियन्तपिमिनिति, अवहारः । श्राधियन्तेस्मिनिति, श्राधारः। श्रा वन्न; 
एत्य तस्मिर्‌ वयन्ति वायः ॥१०२८०॥ 
१४८ १- अध्यायन्याय यवसहाराद = ॥ भ्र ०॥३।२।१२२॥ 
संज्ञा वाच्य हो तो पूिलङ्गविषयक करण आर श्रभिकृरण मं घ्रजप्रत्ययान्तः 
श्रध्याय ज्राद्‌ शब्दं निपातन हं । श्री, अधीयतस्मिर्निति, श्रध्यायः । निचइण्‌ 
^ यन्पऽ7न उ वहा<ा इति न्यायः । उदटयु, उरयुषन्ति अस्मिनेति उश्वावः। सम्‌ + 
हज, संदर न्तेनेन भरादय. इति संहारः ॥१४८ १॥ 
१४८२ उदड्ःोऽनुद्के ॥भम०॥६३।३।१२द॥ 
उद्कभिन् संन्ञविषय मँ उदक यह निपातन है वरृतमुदच्यतेऽसिन्निति, धृतेदै- 
कः । भृतजिप्त मे निकलिं वह प्रतोदंक कह वे । यहां उह पूतं रञ्च घातु से घञ प्रत्य 
य निपातनसे्नौर (६४३) इप्तपूत्र से कुत्व तथा परस्तव ( २६४) हो जाता 
अनुदकमरहण से यहां न हूुन्रः। उद्‌कोदञ्चनः जल धरने का पान्न ॥१४८२॥ 
१९८५३ जालमानायः ।॥ म ३ २ १२९॥ 
जाल वाच्य ह तो श्रानाय यह निपातन है । आनीयन्ते मत्स्यादयोनेनेति,भाना 
“5 धीवर श्रादि जनो का नल । जाल पे श्रन्यत्र । आनयन: ॥१४८३॥ 
१४८४ खमोधवच॥भम०॥३।३। १२५॥ ` 
खन्‌ धातुपे करण भौर श्रधिकरणमे ध श्रोर धनन प्रत्यय हा । भा+खनु,्राखनः। 
भाखानः । इस खन से जो घ प्रत्ययविधान किया है इतर्मे ष पना अ्रनपकहं तमिकि 


भा स्यातिकः १ ३६ 


धित्‌ कार्यं खन्‌ को नही पराप्त है हसं से धित्‌करण सामथ्ये से घ प्रत्यय प्नरोर भातुश्रो 
मसेमीहोता हे जते मज, मगः । पद्‌, पदम्‌ । इत्यादि ॥ १४७८४ ॥ 

१९८५- वा ° -रवनो इडरेकेकव कः ॥ 

„, खन्‌ घातु से ड,डर, इक, इकवक ये प्रत्यय कहने चाहिये । ड, भाखः । इर, 
खरः । हक, भाखनिकः । इकवक, भाखनिकवकः ॥ १४८५ ॥ | 

१४८६ दंषहुःखषु रुच्छ्रारुच्छ्रार्थेषु खल ॥ 

* कृच्छर (दुःख) र भङृच्छर (सुख) श्रथ मे वत्तमान जो ईषत्‌ , दुर्‌ , सु सो उप- 
पदद्ोंतो धातु से खल प्रत्यय हों। यह प्रत्यय ८९१४.) सत्र के भ्रमुसार्‌ माव प्नौर 
कमम होता है ( इषत्‌, दुर , सु) इनर्मे दुर्‌ के साय कच्छू ओौर ईषत्‌तथा सके 
साथ अक्ृच्र श्रं की योग्यता हे । हृषत्करः । दुष्करः । सुकरः कटो मवता । हषद्‌- 
गमः । दुगेमः । सुगमः । इत्यादि । षद्‌ भादि के म्हणा से यहां न हइश्रा । कृच्छेण 
कटः कार्य्यः । कृच्च्छाक्ृच्छायेग्रदण से यहां न हूभा । ईषत्कास्येः ॥ १४८६ ॥ 

१४८७ वा °-निभिमीलियां खलचोः प्रातिषेधः ॥ 

खल्‌ शरोर अच्‌ प्रत्यय के परे निमि, मी, ली श्न धातुश्रोंके एच्‌ कोश्राकारा 
देश न हो । यहां अच्‌ यह ( १३८५, ९७५ ) सूत्र विहित रचो का प्रहरण है । 
खल्‌ । नि+ड मिन्‌ , ईषन्निमयः । दु्मिमयः । सुनिमयः । अच्‌ निमयो वसते । निम- 
यः पुरुषः । इती प्रकार इषत्प्रमयः । सुप्रमयः । ली , हषाद्विलयः । इत्यादि समना 
चाहिये ॥ १४८७ ॥ 

१४८ < -उपसगोत्‌ खल्‌घनोः ॥ भ ° ॥ ७। १।६७॥ 
 श्वल्‌ भ्रीर घञ्‌ प्रत्यय परे होतो उपसगप्तेही परे लमघातुको नुम्‌ भ्रागम 
हो । खल्‌ शषत्प्रलम्मः । दुष््रलम्मः । पुप्रलभ्भः । घस्‌ उपालम्मः । उपपर्गयहण से 
यहां न हृशा , हेषल्लम्मः । लामः ॥ १४८८ ॥ 

` १४८ ९-~न सुवुभ्यी केवलाभ्याम्‌ ॥ म ०॥७।१।६८॥ 
खल्‌ , घस्‌ परे होंतोकेवलमु, भौर दुर्‌ सेपरे लमधातुकोनुम्‌नहो। 
मुलमः १ इलमः । केवलघ्रहण से यहां होता है सुप्रलम्भः । भतिहुलंम्भः ( भ्रतिपुल- 
भम्‌, भतिदुञ्युमम्‌ ) येतो प भति कौ कर्मप्रवचनीय संज्ञा में होगे । जेते सुलमम- 
"विक्रान्तम्‌ । अविषुलमभम्‌ । इत्यादि ॥ १४८९ ॥ । 


पि 
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४ ०.0 कीद्न्तप्राक्रया ॥ 


१४९ ° -कत्तेकमणोश्च भरुज: ॥भ ० ॥३।३। ९२९७॥ 
कत्ता श्रौर क्म ये यथाक्रम से उपपद हों तथा इषत्‌ श्रादि भी उपषदशंतोम्‌ 
शरोर कन्‌ धात्‌ ते खल्‌ प्रत्यय हो । खल्‌ कत्तेक्मणोश्च्च्यथयोः । महा ° यह खल्‌ 
प्रत्यय च््यथं श्रथोत्‌ अम॒ततद्धाव श्र में कत्त ओर कमम होतो कहना चाहिये । यहां 
ईषदादिर्षो से परे कत्त कर्मं ओर उनसे परे धात का प्रयोग होता है) नेसे ्रना- 
ढयेन मवता इषदादयेन शक्य मावेतुम्‌, इेषदादूयम्भवरं भवता ( १०१३५ ) पे मम्‌ | 
अनाटूयेन भवता दुःखनाद्येन भवितुं शक्य दुरादूयम्भवं सवता । अनादूयेन मवतां सुखे-. 
मादन मवितं शक्यम्‌ , स्वाटयम्मवं भवता । श्रनाट्यमीषदाटयं कत्त शक्यम्‌, इषदाढचं 
करः | श्रना दुःखेनाढय कन्तृशक्यः, दुराटयंकरः । श्रनाठयं सुषेनादयं कलँ शक्यः, 
स्वाढयंकरः । च्च्य कहने पते आद्येन सुभयते# इत्यादि में नहीं होता ॥ १४९० ॥ 
१४९१-अातो युच्‌ ॥ भ०्॥३।३।१२८॥ 
कृच्छर, श्रकृच्छ्राथ, इषत्‌ आदि उपपद्‌ हं तो श्राकारान्त धातु से युच्‌ प्रत्यय 
हो । इषत्पानः सोमा मवता । दुप्पानः । सुपानः ॥ १४९१ ॥ 
१४९. २- छन्दसि गत्यधमभ्यः ॥ भ०॥३।३।१२९॥ 
वेद्विषय मे कृच्छर, श्रकृच्छा्थ, ईषत्‌ आदि उपपद्‌ हों तो गति अर्थं वल्ञे धा- 
तश्नों से युच्‌ प्रत्यय हो । ( सु+उप+षद्‌=) सूपप्तदनोऽग्निः । सूपसदनमन्तर्म्‌ । 
इत्यादि ॥ १४९२ ॥ 
१४९३-अन्यभ्याऽपे टददयते ॥भ०॥३।३२।१३०॥ 
वेदाकषिय मे कृच्राकुच्छू्ं ईषदादि उपपद हों तो गत्यथेका से भ्नन्य जो घातु 
हैउनसे भी युच्‌ प्रत्यय देखा गया हं । सुदोहनामकुणोद्‌ ब्रह्मे गाम्‌ । सुवेदनामक्‌ 
णोह्‌ ब्रह्मणे गाम्‌ ॥ १४९३ ॥ 
१४९.४-भाष्राय शासियुधिददाधषिभ्यो युच्‌ ॥ | 
माषा ( लोक ) म कुच्छराकृच्छाथे हेषदादि.उपपद्‌ हां तो शाति, युधि, दशि, पषि 
इन धातुशरौँ से युच प्रत्यय कहना चाहिये । दुःशाप्नः । दुयोधनः-। दुर्दरनः । दुर 
ˆ षेणः । इत्यादि ॥ १४६४ ॥ 





# ( स्वाढयन भूयते ) यह जयादित्य ने प्रत्य॒दाहरणः. दिथा है सो उन का मत्तं 
प्रलाप हे क्या किं नहां खल्‌ प्रत्यय नहीं होता वहां धातु पे अलग. उपसग का प्रयोगं 


| नहीं होता किन्तु ( ते प्राग्धातोः ) सुत्रं के अनुसार पूवं ही प्रयोग. होता है । 


वप्रा ख्याततिकः ॥ ६ ०१ 


१४९ ५-॥वा ०-स्रषरेचोति वक्तव्यम्‌ ॥ 
उक्तविषय मेँ मृष धातु से भी यु प्रत्यय कहना चाहिये । दुमैषणः ॥१४९५॥ 
१४९६ -आअवदयकाधमएययोणिनिः ॥ म ०।३।३।१.७०॥ 
„ भावश्यक भौर भधमरयं ( अदंण लेना ) अर्थ युक्त क्त वाच्य हो तो धातु 
से शिनि प्रत्यय हो । भवश्यकाशै । शतदायी । यहां ( सामा ०-मयूर० ) ते समा 
होत दै ॥ १५९६ ॥ 
१४ ९.७-कृत्यादच ॥ म ० ॥ ३ । ३ । १७१॥ 
भ्रावश्यक श्मौर्‌ श्रामण्यं रथे में धातु से कृत्य सेज्ञक्र प्रत्यय हं । मवताबश्यं 
गुरुः सेन्यः। मवतावश्यं सहसरं देयम्‌ ॥ ९४९६७ ॥ 
१९९८ -क्तिचक्ती च सज्ञायाम्‌ ॥भ०॥ ३। ३।१७९॥ 
संज्ञा गम्यमानदो तो आशर्वीद्‌ रथम धतुसे क्तिच्‌ भरक्त प्रत्यय हों 
भूतिभेवतात्‌।मृपिनामवालाहो । यहां ( तीतुतरत० ) इष सूत्रसे इट्‌ न हुश्ना क्त प्रत्यय 
संज्ञा मे । जपे बृह्य एने देयात्‌, ब॒ह्यदत्तः । हेश्वरदत्तः ॥ १४९८ ॥ 


१४९९-न क्तिचि दीषरच ॥म०॥६। ९ १३९॥ 


क्ति प्रत्यय परे हो तो अनुदात्तोपदेश ( ्रनिटरू ) तथा सनति भोर तनोति श्रा 
दि भ्र्गो के श्रनुनाततिक लोप तथा उनकी उपधा को दीन हो। ्नुदात्तोपदेश, यच्छती- 
ति यन्तिः। जो कार्यो ते निवृत्ति को प्राप्त हाता है वह यन्ति कहता है । यन्तिर्यश्ड- 
तात्‌।यन्ति नाम्वाला निवृत्त हो । वनु, वनुते, बन्तिः । बन्तिषनुतात्‌ । तनु,तन्ति श्ननु- 


तात्‌ इत्यादि ॥१४९९॥ 
१५००--सनः क्तश्च लापश्चास्यान्वतरस्य।म्‌॥ भ ०।॥६।४। ४५ 
तिथ प्रत्यय के परे सन्‌ धातु को भकारादेश भौर उप्त का लोप. विकल्प करके 
दो । सन सातिः । सतिः। सन्ति: । सनुतेत्‌ ॥ १५०० ॥ 
१ ५.०१.-तुमय सेसेनसेमसेनकसेकसेनध्येभध्यैन्‌कष्येक- 
ध्येन तवेतवेङ्तवेनः भ ०॥३।४। ९॥ | 
 पेदविषयमर तुमनप्त्यय के अथ मे धातु तेते, सेन.शरते, तेन्‌ कसे, कतेन्‌ र्ये, | 
क । प ति ॥. 


४०९ कदन्तप्रोक्रया 


भध्येन, कष्ये, कष्येन्‌, र्य, शध्येन्‌, तवै, तवेङ, तवेन्‌ वे प्रत्यय शं । तमर्थं से मावश्लि 
या जाता हे। से व च।व्ते। वक्तं प्राप्त था । यहां वच धातु से सेप्रत्यय (सन्धि ०२०२) 
कुत्व भोर ष (५६९) श्रदेश होनाता है । कलते रायः । सेन्‌ ! एषे । हा धातु को 
सेन्‌ भत्थय के प्ररे गुण (२१ ) ओर परत्व हो जाता हे । तावामेषे रथानाम्‌ । भरतं 
शन्‌, । जीव , करत्वे दृल्लाय जीवते । शारदो नीवसे धाः । कमे , प्र +, परेवे म- 
गाय । कन्‌ , धिज्न्‌ , गवामिव भियतते । भध्यै , भध्यैन्‌ । उप+भ्राङ्+चर, कमेणयु 
पाचरध्ये । कव्ये , भाङ्+हु, इन्द्राग्नी भ्राहुवध्यै । कध्यैन्‌ । भिज्ञ ियद्थि । शृष्यै 
मदी+शिच , राधप्तः सह मादयध्य । यहां शध्यै के परे शप्‌ होकर णिच को गुण हो 
जाता हे । शध्यैन्‌, पा, वायवे भिवध्ये । तवे [ पा ] पाने सोममिन्द्राय पातवे । तवेङ्‌ 
ङ्‌ ,दशमे मासि सृतषे । तवेन्‌ गम्क्‌ , स्वर्देवेषु गन्तवे ॥ १५०१ ॥ 
१५० २--प्रयेरोहिष्येभव्यपिष्यै ॥ भ. ॥१।४।१.॥ 
बेदविषय मे प्रयेःरोहिष्ये, अग्ययिष्येये राढ्द्‌ तुमर्थमें मिपातनकि है| प्रयै । यहां 
प्रपूवंक या धातु से के प्रत्यय श्रोर ्रालोप (२४७) होजाता हे । प्रये देवेम्यः। प्रया- 
तुम्‌ प्राप्त था । रोदिप्ये । यहां रुह धातु से इष्ये प्रत्यय होता है भ्रपामोषर्षीनां रोहि- 
प्ये । रोहितं प्राप्त था । भरव्ययिष्ये । यहां नजपर्वकं व्यथ धातु से सृष्यै प्रत्यय होता 
हे । श्रव्यथितु प्राप्तथा ॥ १५०२ ॥ 
१५०३ --टडो विख्ये च ॥ 
वेदविषय मे तुमथ मंदे विख्ये ये निपातन है । हश धातु सेके प्रत्ययहो भाता 
ह ॥ दये विश्वाय पयेम्‌। वि~+ख्या , से के प्रत्यय हूना । विख्ये त्वा हरामि ॥१५०६॥ 
१९५५० ४--राक णमलक्मला ॥भ०॥३।४) १२ ५ 
वेदविषय मे शु धातु उपपद्‌ हो तो तुमर्थ मे घातु से शूल शरीरे फमल प्रत्यय 
हा । णमुल , वि+मज, अग्नं वै देवा षिभाज माशङ्कुवन्‌ । विभक्तं प्राप्त थ। शित्‌ से 
बृद्धि हो जाती हे । कमुल्‌, भ्रष्ट, भरपलुपे नारक्रवन्‌। अपलोधु प्रात था ॥ १५०४॥ 
# तुमुन्‌ प्रत्यय किसी विरोष अरं मे नहीं कह। भोर "“अनिर्दि्टाधाशच प्रस्ययाः 
स्वाथे सर्वन्ति'” जिन प्रत्यर्यो का विशेष भये नहीं कहाहैवेस्वार्थमे होते है स्वार्थ 
धातुभ्रौ का मावमात्र है दत से तुमस करके भाव का प्रहरण है ॥ 
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१ ५०५--द्‌वरे तोसुनकमरुनो ॥ भ०॥३।४।१६॥ 
वेदव्रिषय में हेरवर शब्द उपपद हो तो धातु से तोम्‌न्‌ श्रोर कमुन्‌ प्रत्यय हो। 
इश्वर विवारितोः । विचरितुं प्राप्त था । ईश्वरोऽभिचरितोः । अभिचरितुम्‌ । परास था । 
ददवरो विलिखः । विलिलितुम प्राप्त था ॥ १५०५ ॥ 
१५०६ -.र्ट्यार्थे तवेकेनूकेन्यत्वनः ॥ अ ०।३। । १४॥ 
वेद्विषय मेँ कृत्यार्थं ( माव, कम्मे ) में धातु से ततर, केन्‌ केन्य, त्वन्‌ ये प्रत्यय 
हो । तवे । म्लेच्छ, म्तेचद्ितवे । म्लेचिकतम्यम्‌ । श्रनु+-इरा, भ्रन्वेत । ्न्वे- 
तम्यम्‌ । केन्‌ । श्व+गाहू, नावगाहे । नावगाहितव्यम्‌ । केन्य । श्र +न्‌, शृश्रुषेरयः 
शश्रूषितन्यम्‌ । त्वन्‌ । इङ्ल्च , कर्त्व हविः । कत्तव्यम्‌ प्राप्ठ था ॥ १५०८६ ॥ 
१५०\७--शरवचनल्ले च ॥ भ०॥३।४।११५॥ 
वेदविषय मे कृत्याय में श्रवपर्वक चक्षिङ्‌ धातु से एणा प्रत्यय निपातन हे, रि- 
पुणा नावचन्ते । श्रवसख्यात्यम्‌ । प्राप्त था ॥ १५०७ ॥ 
१५०८--भावलच्षणे स्थणारज्ञवदिचरिहुतमेजनिभ्यस्तोसुन्‌॥ 


भ०्॥३।९2।॥१६॥ 

येदविषय मं मावलक्षण ( क्रिया जिम से लक्तित हो उप्त श्रथ) म॑ वर्तमान स्था, 
हृ, कृत, वदि, चरि, हु, तमि, जनि इन धातुश्रों से तुमथं म तेोषठुन्‌ प्रत्यय हो । 
सम्‌+स्या, सेस्थातेर्वेधां सीदन्ति । समः पिपय्येन्त वेदम ठहरते है यहां साध्यति श्रयात्‌ 
समाप्ति ते ठहरना क्रिया लिगं इस लिये सम्‌ पवक स्था घातु से तान्‌ प्रत्यय हुचत्रा | 
हसी प्रकार श्रगले प्रयोग मी समना चाहिये । उड+इग, पुरामूयमुदेताराधेयः । च्रप+ 
भाङ्+-कृस्, पुरा वत्सानामपाकर्तोः । प्र + वद्‌, पुरा प्रवदितोरग्नो प्रहातन्यम्‌। प्र+चरे, 
पुरा प्रचरिताराग्नीभरे इतिग्यम्‌ । इ, मारोतारमरमत्तस्तिष्ठति । तमु, आतमितोरासीत । 
जनो, काममाविजनितोः संमवाम ॥ १५०८ ॥ 

१५०९-स्रापेठदोः कसुन्‌ ॥ भन ॥६1९। १७॥ 


वेद विषय भं भावलक्तण म वत्तेमान सपि अर तद षातु ते तुमध में कसुन्‌ प्रत्यय 
हो । उप, पुराकररस्य विधृपो विरप्रन्‌ । तरद, पुरा जभ्य श्रातरृदः १५०६ ॥ 


१५१ ०परलंखलवोः प्रतिषेधयोः प्राचां कवा॥ भर ०॥३।४।१८॥ 


४.४ कदन्तप्रौक्तया 


प्रतिषे अथे वाले अले ओर खलु उपपद हों तो प्राचीनां के मत मं धातु.पे क्वा प्र- 

४ = =. ज, ६, म म्‌ 
त्यय हो कत्‌प्रत्ययान्त अव्यय भाव म होते हें इ से कुवः को माव मं जानना चा- 
हिये । इदाज्ञ, अ्रले दत्वा । मतदेश्रो । पठ, खलु पठित्वा । मतपद्‌। । भ्रलं खलूग्रहणः 
से यहां न हरा । मकार्षीत्‌ । वह मत करे । प्रतिषेधृग्रहण से यहां नं हरा । अलं 
कारः । श्राभूषण । यहां प्राचां रहण सत्कार के लिये है । क्योकि वप्तरूपविधि तै 
यथाप्राप्त श्रन्य प्रत्यय हो ही जायगा ¡ जपते श्रलं रोदनेन ॥ १५१० ॥ 

> (4 > = 0 नि) ग । 
१५१ १--उदाचां माड व्यताहारं ॥भम५॥३।४।१९॥ 
उदीचों के मत मे व्यतीहार्‌ ( उलट पलट होना ) श्रथे मेँ वत्तमान मेङ घातु 
[न क * (क ९ ६ । 
कतवा प्रत्यय हा(अप~+मेड+ कवा +सु) यहा(कुगात ० सूत्र से समाप्त हाकर ॥१५११॥ 
र म क 
१५१ २.सम।सेऽनल्ञपूर्वे क्तवो व्यप ॥ अ०॥ ७।१।३७॥ 

नज्ञ पूवक समाप्त नहोतो क्तवाके स्थानम द्यप अदिश हो । इस्त से(क्त्वा) 

का ल्यप श्रदेश हो कर ( भअरप+मेड्नल्यप+सु= ) इप्त अवस्था मे ॥ १५१२ ॥ 
क अ 9 

१५५१ २मवतरदन्यतरस्याग््‌ ॥ अ०॥&। 2 । ५० ॥ 

ल्यप परे हो तो श्राकारान्त मेङ्‌ धातु के इकारादेश विकल्प करके हो ( सन्धि 
५८ ›) इस त्र के अनुसार मेङ्‌ वे. श्न्त्य को इकार हो कर ( सन्धि०२७३ ) तुक्‌ 
हो जाता है । जसे । अपमित्य याचते । वच्ल रादि को उलटते पलसते मांगता हे । 
जहां इकार न हा वहां त्त्व ( २४२) हो जाता है जते श्रपमाय याचते । यहं 
पुवकाल की प्रतीति नहींहे इपर से यह कंत्वा विधान किया क्यो पृवेकाल मे कत्वा 
(१५१६) विधान करेगे । उदीरचों के ग्रहण से ्रोरां के मत मं पुकंकालिक क्तवा भी 
मेङ धातु से होता है जते । याचित्वा श्रपमयते ॥ १९१३॥ 

१५१ ४-क्तवापि छन्दक भ०॥७।१३।३८॥ 

वेदाषेषय मे अनज्परवं्मासरम क्तवा को क्त्वा रौरं स्यप रदिश हों। क्त्वा 
कूत्वा, कृष्णं वाप यजमाने परिधापयित्वा । प्रत्यच्चमकं प्रत्ययेयित्वा। ल्यप्‌,उद्धस्य जु- 
हाति। वा ्रहणसे मा दोनां श्रदिश हो जाते तथापि यहां क्वा महण सर्वोपाधि क्री 
निवृत्ति के लिये है।इस से ्रसमाप में मी स्यं होतां है।श्रच्यै तान देवान्‌ गतः॥ १५१४॥ 

| को । 0.० । ; 
१५१ ५--परावरयागे च ॥ भन्॥२३।४।२०५॥ . 

परसि पूवे का आर श्रकर अर्थात्‌ पूर्वे पर कां योग गम्यमानहोतो धातुसे 

वां प्रत्यय हो । पयोग, श््रप्य ब्रम पतः स्थितः । राम 'को नं पाकरं पर्वतःरहा 
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अर्थात्‌ ग्राम से परे पर्वत है । यहां प्पुरवकं श्राप्लु धातु ते चवा प्रत्यय किर प्रादिस- 
माप्त ( सामा० कुगति ° ) होने से स्यप भदेश हो कर नज्ञपमास्र होता है । श्रवरयोग, 
अतिक्रम्य पर्वतं मामः स्थितः पपत को अतिक्रमण करके माम रहा । श्रोत्‌ पर्वत माम 
स. पहिले हे ॥ १५१५ ॥ 
* १५१ ६--समानकठेकयोः पवेकाले ॥ भ० ॥ ३।४।२१॥ 
जिन का पतमान कत्तौ हे ठप्ते जो धातु उन्म जो पूवं काल विषयक श्रं मे वत्तमान 
ध्रातु उस से कत्वा प्रत्यय हा । भकृत्वा त्रनति । मोजन करके जाता है। यहां भोजन क्रिया 
प्रथम करना है इपर ते मुन धातु से कत्वा प्रत्यय हो गया । ईप प्रकार 1 स्नाह्वा पठति 
इत्यादि प्तममना चाहिये ( स्षमानकन्चेकयो: ) यह्‌ द्विवचन अतन्त्र है इप्त से । स्नात्वा। 
पीत्वा भुक्ता पारत्वा गच्छति 1 इत्यादिकां मे भी कत्वा प्रत्यय होता हे । प्मानक्त- 
कग्रहण से यहां न हुभा | वर्षति मेषे देवदत्तो गतः। पूर्वकालग्रहण से यहां न हु, 
गच्चुन्‌ पठति । जाता हुश्रा पदता हे । यहां पूवंकालता नहीं तथामुलेन्यादाय स्वपिति । 
यहां भी पवंकालता नहीं क्योकि सोने वलि कामुख सोनेके पीडे फलता है तथापिमख- 
कत्त षे जो निद्रा है उस से मुख काकैलना पृवंकाल में है इतत से पूर्वकालता पद्ध 
है क्योकि सोनेवाला मुख फेले पीडे दो घडी श्रवश्य सोवेगा ॥ १५१६ ॥ 
१५१ ७--कतिव स्कन्द स्यन्दोः भण ॥६।४॥ ३१॥ 
तवा प्रत्यय परे होतो स्कन्द शरोर स्यन्दू धातु के उपधानकार कालोप नदो 
[ स्कन्दिर्‌ ] गतिशोषणयोः । ्कन्त्वा [ स्यन्द्‌ ] प्रश्रवणे यह उदित हे इसत से परे कत्वा 
को षिकल्पकरके इट्‌ होगा जिप्न पत्त मं इट्‌ नहीं होता उप्त प द्‌ मं ( १३९) प्राप्त जो 
नज्तोप उस का निषेध हों गया । स्यनूत्वा । श्रौर नहां इट्‌ होता है वहां ॥ १५१७ ॥ 
१५१८--न कत्वा सेट्‌ ॥अ१॥१।२।१८.॥ 
` सेड ( इटप्हित्‌ ) कत्वा प्रत्यय कित्‌ संज्ञक न हो । इस्‌ से कित्‌ त्ता का निषेध 
हो कर नलोप मी नहीं होता । जसे स्यन्दित्वा,। शयित्वा । सेट्‌ प्रहग् इपर किम ह 
कि । कत्वा, । ह्वे इत्यादि मे कित्‌. निषेष नहु ॥ १५१८ ॥ 
९५१.९-.खड मदगुधदुषाकषेरावद्रवसः कटवा ॥अ ०॥; 9।. २ । ७॥ 


मृड, खद्‌, गुष, कुष, क्िश, वद्‌, भरो वप्त. धातु से परः सेद्‌ चवा. कित्‌. पृज्क्र 
हो । पिले सून से कित्‌ सन्ता का निषेध  श्(ःङइपः विये विधान किम | । ङतः 
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[ किशन ] विबाधने कवित्वा ( खरि० ) द्विष्टा । षद्‌, उदेत्वा ( २८६ ) वप्त, उ- 
धित्वा ॥ ९५१९ ॥ 
१५२ ० --नापधत्थफान्तादा ॥म०॥१।२।२१॥ 
नकार निप्र के उपधाम्‌ तथाथश्नीर फ श्रन्तमेहों उप्त षातुसेष्रे पेट 
वा कित्‌ सन्ञक विकल्प कर के हो । यान्त, श्रथित्वा । श्नन्यित्वा फान्त, गुफित्वा । गुम्कि 
त्वा | नपिषग्रहण म॑ । कोयित्वा। यहां कित्‌ सज्ञा का विकल नही होता किन्तु 
( १५१८ ) इत से नित्य कित्‌ सज्ञा का निषेधहो करगुण हो जाताहै ॥ १५१०॥ 
१५२१वञिलञ्युतश्च ॥ म०॥३।२।२४॥ 
वस्वि, लञ्च ऋत्‌ इन धातुग्रौ मसे परे सेटृक्त्वा विकरूप करके कित्‌ सन्ञक हो। 
[ षञ्च ] गतै वञिचत्वा वित्वा [ ज्ञञ्च ] श्रपनयने लत्वा । लाभिचत्वा । ऋत, यह 
सोत्रधातु रै । छऋछतित्वा । अन्तित्वा ॥ १५२१ ॥ 


१५२२-ठ्‌ विम परो: कारयपस्य ॥ अ ०॥ १।२।१५ ॥ 
काश्यप श्राचाय के मतम तृषि, ृषिश्रोर कृशि धातुते परे सेट्‌ कवा विक- 
ल्य करके कित्‌ मन्ञक हो | जितृष, तृषित्वा । तर्षित्वा । मषु, सृषित्वा । मित्वा 
कुश कुशित्वा । कर्शित्वा । पतित्वा । धोतित्वा । लिखित्वा । क्तेसित्वा (५१३) उगि- 
त्वा । विवा (१ १७४) अन्चित्वा (११७३) ल॒भित्वा । लोभित्वा(१ १७५)॥। १९२१ 
१५२ ३--ज्‌वृदचोः कवा ॥भ ० ॥ ७।२। ५५ ॥ 
य़ श्रौर वृश्च धातु परे क्त्वा को दृट्‌ भागम हो । जष नरीत्वा (९६४) न- 
रत्वा भोवृश्च्‌, वृश्चित्वा ॥ १५९१६ ॥ 


१५२४ -उष्देतो वा ॥भ०्॥ ७।२।५६॥ 
जिस का उकार इत्‌ सन्तक हो उप्त धातुतेपरेच्छवा की दृट्‌ विकल्प करकेशो- 
शमु, शमेत्वा शान्त्वा ( ५८७ ) ॥ १९२४ ॥ 
१५२५--कमदच कत्व ॥ भ ० ॥ ६।४।१८ ॥ 
मलादि कत्वा प्रत्यय परे शतो क्रम्‌ धात्‌ के उपधा को विकल्प करके दषे हो 
कमु, कतवा । कान्त्‌वा (सन्वि ९५९, २१४ ) खलादि प्रहण ते यहां उपषालप म 
हुभ्रा । कपरित्‌वा ( १५२४ ) ॥ १५९५ ॥ 


प्राख्याःतकः ॥ ५५९७ 


१५२६ --जान्तनशा विभाषा ॥ अ०॥६।४३२॥ 
नकार निन के अन्तम हो उन अङ्गो श्नौर्‌ नश श्य की उपधा का लोप व्रिकरल्प 

करके हो [ मञ्जो ] ्रामदैने । भक्तवा | मङ्कत्‌वा । रल्ज, रक्तता । रङ्करतूवा नश 
नेषट्वा । यहां (४०९) नुम्‌ होता है उप्त का एकपक्त मं लेप हौ गया । श्र दपर पर्त 
मे न हु्रा । जपते । न्वा (४०७) सूत्र से पक्त मे । नरित्‌त्रा । खात्‌वा (३९४) दो, 
दित्‌ना । षौ, पितवा । मा, मित्वा । स्था, सत्वा । इन समाम (१२०७ ) मूत्रे हका 
"० । डुधाज हित्वा ( १२०९) ॥ १५२६ ॥ 

१५२७ --जहातेरच ॥ अ ० ॥७। 2 | ¢ 


त्यागे । हित्‌त्रा । अर [ महाङ् ] गता इकः । हत्या दगा । श्रद्‌) जम्प्रा | 
( १२१६ ) सूत्म्ते जगि आदेश हा जता ह ॥ १५६७ ॥ 
१५५२८ ---वा व्वपि ।भअ०।६।४। ३८ ॥ 
ल्यप प्रत्यय पर्‌ हौ ता अ्रनुदृत्तापरदृश वनाति प्र्‌ तनत्य दि ञ्रगाक श्रमनाद्धिकका 
लोष विकल्प करके हो । यह व्यवस्थित विभाषा हे इम से मकारान्त श्रल्मा केतुना त्तिक का 
लोप विकल्प करके तथा भौर केका नित्यहाताह। नप्त मान्त ग्रङ्ग यस्‌ साग्य। आगम्य 
नम्‌, प्रणत्य । प्रणम्य । मान्ता प्त अन्यत्र । हन्‌ दटुत्व। मयू, प्रमत्प्‌ | वन्‌, प्रय॑ 
( परारिभा० ४६) परिभाषा के अनुप्तार स्यप॒के तिपय म (हः दघ, अ, टत्‌, दीव, इ.) 
ये विषि कत्वा प्रत्यय के श्राश्रयस्ते होने वाले अन्तादगमी ह पर नींव क्रै- 
तु.कस्वा को बरिरज्ग स्यपे अदेश हे। जता हं । जप्त हि १ भाय (१२०९ 3 द्र 
प्रदाय ८ १२११) श्रा, प्रखन्य( ३९४ इत्‌) प्रर्याय | दात्र प्रक्रम (५८७) प्रदी 
व्य ८४६ )॥ १५२८ ॥ 


१,५२९.-.म स्यपि ॥ग०)॥६। ९) ६९ ॥ 


ल्यप परे ही तो घृत्त्तक, मा, स्था, गा, पा, नहाति ( श्राहाक््‌ ) ओर साइन 

गौ को इेकारदिश न हो । पेट, प्रधाय । माङ्‌, प्रमाय । स्था, प्रस्थाय | गै, प्रगा- 
थ [पा] पनि प्रपाय | प्रहाय । षो, प्राय [मीङ] हिप्ायाम्‌ प्रमाय [ इुञ्च | 
भ्रक्ेपणे । निमाय [ दीङ्‌ ] क्षये । अवदाय । इनमे ्नात्व० (६६९ ) [ लङ्‌ | 


नद 
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श्लेषे विलाय ( ४००) श्रत्व हो भाता । दृष्रे पर्तमं } विलीय । विचर+शिच 
विचायै यहां शिलोप ८ १७७ ) ॥ १५२९ ॥ 
१५३० -व्यपिलघुपृवात्‌ ॥ भ० ॥ ६ । ¢ ।५६ 
ल्यपपरेष्टतापूवजोलघ्रुहो उप्तके परेणि के स्थान में भ्य भदेश र| 
वि+गर + शिव, विगणय्य । प्रणमय्य । यहां एकार का भ्रकार पृवेहे उपसे उत्तर णिका 
अय॒ श्रदेश हो नाता है किन्तु लोप नरी (१७७) नही होता लघुपूष रहण सते यहा 
न हुभ्रा | सप्रधृज्ञ+शिच, पंप्रधाय्ये गतः ॥ १५३० ॥ 
१५३१ विभावापः ॥ भर ॥६। ४ । ५७॥ 
भट्ट घातुतेपरेणि को श्रय ्रादेश विकल्प करके हो । प्र+भ्राप्लृ+शित 
प्राष्य भ्राय्य वा पठति । यहां शिलोप ( १७७ >) हो जाता है ॥ १५३१ ५ 
१५६३२ जनिता मत्रे ॥ भर ॥ ६।५।५३॥ 
मत्रविषय में छिलोप से जनिता यह निपातन है । योनः पिता जनिता । यहां 
लन धातु से इडादि तृत प्रत्ययके परे णिलोप निपातन से होता हे । मैत्र ते भग्य- 
त्र | जनयिता होगा ॥ १५३२ ॥ 
१५६ द-दाभिता यज्ञे ॥ भ०६। ९ । ५४ 
न्न कम मे णिलोप से शमिता यह निपातन है । श्रुतं हविः शमितः। यह सेबु- 
द विषय में प्रयोग है यहां शयु धातु से तृच प्रत्यय के परे णिचकालोपष्टो जाता 
ह यत्न से भ्न्यत्र । शमयित: । यह ध्रयोग होगा ॥ १५६३ ॥ 
१५३४-य॒ ङु वोर्दापेरछन्दसि ॥ भ ० ॥६ । ४ । ५८॥ 
ल्यप परेहो तो वेदविषयर्मेयुश्रौर प्लु धातु को वीषौदेश हो।यु, दान्त्यनुपर् 
वियूय । यहां विपृवक यु धातु को ल्यप के परे दी्ै° । पङ्‌ यत्रायो दात्षिणा परिप्लय 
यहां परिपूवंक प्लु को दीधै० । वेद्‌ से भ्रन्यश्न । सय॒त्य । संप्लुत्य ॥ १५६४ ॥ 
१५३५५-- च्यः ॥ ० ॥ ६।9। ५९॥ 
ल्यप परे होतो क्ति षातुको दौषदश हो । प्रद्ठीय । पक्ीय ॥ १५३५ ॥ ¦ 


१५३६--व्यपि च ॥भ०॥ ६।१।8१॥ | 
स्यम्‌ परे होतो वेज धातु को संप्रसारण न हो । भ~+वेज्ञ,भवाय ति्ठति॥ १५६६॥ 


सआख्यातक्ः ४९ 


१९५ 2 ७ --ज्यदच ।भअश० ॥६ ।१।९२॥ 
ह्यपषरेहोतोस्याधातुको भी संप्रसारण न हो { ज्या] वयो नो परस्या 
थो परमते । बुडढा हो कर प्षब कामो से निवृत्त होता हे ॥ १५१७ ॥ 
ध १५५१९ ८--वयरच ॥भ०॥६।१।४६॥ 
ह्यपकेपरे भ्याघातुकमी संप्रततारणन हो ग्येज्ञ] सवरणे।उपव्याय ॥१५६८। 
१५३९ --विभाषा परेः ॥भ०।॥६।१।४९॥ 
ल्यप परे होतो परिउपसरगपेपरे व्येय धातु को विकल्प करके पप्रपतारणहो पतय 
यहां प्रसारण कि षीचे तुक्‌ (सभि० २७३) सूत्र पे प्रप्त उप्तको बाप कर (हलः) 
मूत्र पे दीघादेश दो जाता है॥ १५६९ ॥ 
१५९ ०--भाभीन्ञण्ये एमल्‌ च ॥भ ०॥३।४।२२॥ 
भायल्ञयय ( नार २ होना ) श्रथ गम्यमान हो तो स्मानकर्क धातुशरोमेजा 
पूर्वकाल मे वर्तमान धातु ह उप्ते कला भोर णमुल प्रत्यय मी हो ॥ १५४० ॥ 
१५४१- वा*- भामेत्तण्ये दे भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
मीह्लयय # भ्रमे वसैमान जो शब्द है उप्त को द्विवचन हो । नेते भुज्‌ 
मोज भोजं वूजति । भुज, भुकस्वा म॒करत्वा वृजति । रम, स्मार स्मार पठति । स्टृत्वार्‌ 
पठति यहां पूर्वै सूत्र से णमुल प्रत्यय होकर कूत्वा भौर णमुल प्रस्ययान्त को दविवे- 
चनदहोजाताहे॥ १५४१ ॥ 
१५४२-न यद्यनाकाट्न्ते भ ॥६।४।२६॥ 
यड शाब्द उपपद्‌ हो ओर भनाकाङ्क्त वक्ष्य हो ते घातु से कृत्वा अर्‌ रामल 
प्रत्यय न हो। जित वाक्यम श्रगली पिद्ली दो क्रिया रह रोर वह कुच पर की श्रोर वह कृ षरकी 
#( नित्यवीप्सयाः ) इत सूत्र से जो द्विषचन होता है वह नित्य भात्‌ क्रिया 
के भरवविचेछ्न होने मे होता क्षन्तु व्रार २ होने मे नही होता है जेते किसने क- 
हा । स वति जवति । यहां यह भय प्रतीत ्ीगा क वह भीवताहीहे। किन्तु 
मीके मरता रिरि मर के जीवता यह नही प्रतीत हेगा। भक्त्वा मुकत्वा वनति [भोजं 
भे(ज "अनति । यहाँ भोजन करता फिर जाता है फिर मोजन करता फिर भता हे यह 


मोन क्रियाकावार २ हाना प्रतीत होता हे ।इस लिये क्रिया के वार ९ ने मं(नित्य 
वीप्योः)ते दविवेबन नहं प्रात था इत ते भभीक्षएय अभे मे द्विवचन का विधान क्गिया 


४९० क२म्त्‌प्र्सिया ४ 


शाता न काः उम द्‌ य्‌ < प्रर ह । जपे । यद्यं पठति ततं; पचति । जब 


लता ह तदना क । ~ (= न्मु > = 
सह पः लता ह्‌ तदुनन्यर्‌ पत्रि कर्य ह । हय यदय पटति हृष च्म ना पठत 
^ कक ६ 1 , ९ राकस २ 3. प्रन न १५ 
(क्रय ह द 1 १4 ~ | ~~ । ~| ४ 41 भ र । < | = न।कङ्त्तग्रहण त यटा न- 
1 । 1 


२ 


पध नहं हाता । सदनं पटल्या गच्छति दतःपरमेव प्रसीदति । जने यह पद न्के 
नाता हे तदनन्तर ह प्रपन्न होवा है । यद्यं नालः श्रावं श्रावं विस्मरति ततः परमेव 
पाप्रच्दचते । इत्यादि ॥ १५४२ ॥ ॑ 

१५४३ भ पयेतयय्य्‌रदु ॥ भर ॥ ९ ।४। २४॥ 

शमर वृधम प्रय उप्तं, सगानकर्वकौमे जो पूर्वं कालम वतेमान 

धातु हे उप्र छत्व छर यान प्रत्यय एल क्रे हो । यह श्रप्राप्त विमाषां है 

श्रम्र परठत्वा गच्डतिं | उपे। 5: गच्चति) पथं पटित्वा गच्छति) प्रथमपाठं गच्डति। 

पुवं परित्वा गच्छति पूर्वं पादु गचतो । मिना अहरा इप्तलिये है कि जव कृत्वा, 

णमुल नदीं हते तरेलट्‌ त्रु प्रत्यय हतै इं जपे | अमरे पठति ततो त्रनति। 

भीज्ञणय श्रय मं तो पू परिवरतिमेय से रित्य द्त्वा स्रोर णमुल्‌ होते ह जेते । भम्र 
पठित्वा पठित्वा गय्डृति । च्रप्रे पाठं पाठं गच्ुति । इत्यादि ॥ १५४३ ॥ | 

 १५४९-कमण्यक्रोरो छुञः खमु ॥ भ०५३।३।२४॥ 

आक्रोश गम्यमानं हो श्रोर कम्मे उपपद्‌ हो तो स्मानकन्कें मे जो पुर काल 

म॑ वत्तमान धातु उप्त से खमूज्च प्रत्यय हो । चोरंकारमाक्रोशति । चोर कहि कर को- 


1. 
९ 


वथ. ¢ € =, 
श॒ता ह । यहा कृञ धातु उचास्स वमर | १५४४ ॥ 


१५४५-स्वादुमि णमुल्‌ ॥ अ०॥३६।९।२६ ॥ 

स्वादु शब्द्‌ के ग्रे वाले श्य उपपद्‌ हों तो समानक मेनो पूर्वकाल में 
वंत्तेमान घातु हे उसमे णद्धूल श्रव्यय हो । खादुंकारं भुङ्क्त । संपन्नं कारं भृङ्क्ते । 
लवणंकारं भुङक्ते । यहां सेपन्नं शौर लवणं शब्द सवादु शब्द्‌ के प्याय वाचक हें । 
स्वादुमि मान्तनिपातनं क्रियत ह “रामावाेम्‌ । च्व्यन्तस्य च मकारा्थम्‌ । महाभाष्य ० 
[ई ।७।२६ । स्वादु शब्द्‌ से ईकार दा श्रमाव शओ्रौर्‌ चव्यन्त खदु शब्द्‌ को म- 
कारान्त रहने के लिये ( स्वादुमि ) यां खाद शब्द को मकारान्त निपातन शिया है 
( ईकार › स्तरीरिग की त्रिवत्तामं ङीप प्रत्थयसे प्राप्त है। जपे । खारीं कृत्वा य- 
वङ्ग मृङ्क्ते । यहां ( सरण ०७६ ) इप्त सत्र से उकारान्त गुणवाची खादु शब्द्‌ ते 


५ -द९ 


1) 


# 


पप्ाख्यातञः ॥ ४११ 


डीषप्रप्थासोन हश्मा (च््यन्त) अस्वादु स्वाद्‌ कृत्वा भुङ्ते | स्वान्दुकरारं भृडक्तं | 
प्रन रामु का अधिकार है सो समानकत्तफ़ौ मे भो पूवक मेँ वत्तमान घातु हे उप्त 
ते प्रायः होता है ॥ १५७५ ॥ 
‰५४ ६-अन्ययैवेकथमित्यस सिद्धाप्रयोगरवेत्‌ ॥ ग्र ८॥३।२।२\७॥ 

जो सिद्ध कृ घातु का अप्रयोग हो अर्‌ चन्यथा, एवे, कथं, दत्थ ये उपपद्‌ 
हा तो छ धातु मे णमुल प्रत्ययो । जो छृज्ञ घातुके प्रयोगके विना भी श्रमी 
क्षपे वाक्यसे कदा जायतो करजके प्रयोगको भी प्रयोग के तुल्प स्तममना चा- 
हिये जसे । श्रन्यथाकारं पठति भित्ताविरही बलः । शेता सै रदित भालक अन्यथा 
्रथीत्‌ उच्ारणादि नियम से रहित पदता है यह अथै तो अन्यथा पठति शिन्ावि 
रहो बालः । इत वाक्यसे भी होता हे । इम लिये पूर्वं वाक्य मं षिद्ध कृञ घातु का 
श्रप्रयोग समना चाहिये । भिद्धप्रयागत्रदस से यहां णमु नर्हीं हाता। भिरोन्यथा 
कृत्वा भुङ्क्तं । शिर को रौर ठंग से करके भोजन करता है । यह श्रथ शिरोन्यथा 
भुङ्क्ते । इस वाक्येन होगा ॥ १५४६ ॥ 

१५४०५-यथातथयेरसयाप्रतिवचने ॥ अ०॥३।९।२८ ॥ 

धिद्ध छृज धातु का अप्रयोग हो अ्रसयाप्रतिवचनगम्यमान हो । ओर्‌ यथा, तथा 
शब्द्‌ उपपद्‌ हतो कृ धातु से णमृल्‌ प्रत्यय हो । असूया अर्थात्‌ जो न सहन कर 
के द्रे की निन्दा करना उप्त का प्रतिवचन उत्तर। जेत, कथं तत्र पटिष्यसि। यथाकारं 
पटिष्यामि तथा कार्‌ पटिप्यामि क्रं तवानेन । केति वहां पेगा । जेते पूगा वैते पगा तुभ 
को इसत से क्या । श्रपूयाप्रतिवचन के महण से यहां न हुञ्रा । यथा कृत्वाहं पठिष्यामि 
तथात्कंद्रत्यसि । सिद्धाप्रयोग के ्रदण से यहां न हूञ्रा। शिध यथा कृत्वहं मोच्य कै 
तवानेन ॥ १५४७ ॥ 

१५४८-कमेणि ट्िविदोः साकस्ये ॥ भ्र ०॥३।४।२९॥ 

कम उपपद्‌ हो ता साकल्य अरथमंदश रीर विद्‌ धातु से णम॒ल प्रत्यय हो। पुस्तकः 
दशं पठति । श्र्थात्‌ नाजा प्त देखता हे उप्त को पठ सेताहे। भित्ते ददाने 
जिप९ भिखारी का जानता पता व्रिचारता उप्रर्‌कादेता है । बाद्यणएवेदं भोजयति 
(विद्‌) पे ज्ञान लाम श्रोर विचार इन चर्यौ वले मरदधातु का ग्रहण है 1 सास्य ग्रहण 
से यहां न हुआ पुष्क दष्ट्वा पठति ॥ १५७८ ॥ 


४१२ कूदन्तप्राक्रया ॥ 


१५४९ -यावति विन्दजीवोः ॥ भ०।॥९।९। ९६० ॥ 

यत्रत्‌ उपपद हो तो विल रीर जीव घातुसे शम्रल्‌ प्रत्यय शो । यवद्टदं 
मुङ्क्त । भर्थात्‌ जितना पाता है उतना भानन करता हे । यावरज्जीवम्ीते । नितना 
जीवता है उतना श्रध्ययन करता हे ॥१५४९॥ 

१५९५ ०-चमोद्रयो परेः ॥ भ०।३।४।३१॥ 

चर्म श्रौर उद्र उपपद्‌ हों तो शिजन्तै परि धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो । प्री 
+णिच, चरमप्रमाच्डादयति । चाभ परा डापता है । रात्‌ जितना शरीर का चामहै 
सब ढापता हे । उद्रपृरं भुङ्कते । उद्र पूरा मोनन करता है ॥१५५०॥ 
१५..५१-वषेप्रमाण उलेपश्ास्यान्यतरस्याप्र्‌ ॥म ०॥३।४।१२॥ 

प्रकृति प्रस्यय के प्तमुदायसते जो वर्षी का प्रमाण गम्यमान हो तो कर्मोपपद्‌ 
णिजन्त परी धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो शरीर इत पृरीषातुके उकार का लेपो 
विकृहप करके हो । गोःपदं मोऽपद्‌, गोष्पद पृरयित्वा वृष्टो मेषः, ग।ष्पद्पुरवृष्टो मेष | 
उलोपपक्त मे । गोष्पद्रवृष्टो मषः । गा के खर पूरा कर मेव वरा । श्रस्य प्रहण 
इृषालये ह कि घत हीके उकारकालोपही उपपद्‌ के उकारकानदहो । भेत 
मूषिकाविलपुर्‌ वृष्टो मेषः । मृषिक्राविलप्रं वृष्टो मेषः ॥१५५१॥ 


१५५२-चेले क्रपेः ॥ भ०॥ ३।४।३द॥ 
व्षौ काप्रमाा गम्यमान हो श्रौर बेल शब्दाथक करम उपपद हो तो शिजन्त कनूभी 
धातु पे रामृल्‌ प्रत्यय हो । चेलक्राप वृ मेव: । वप्तनक्रोषं वृषटोमेधः । ीरक्रोपं 
पृष्ठो मेषः । कपा भिगोने मर मेव वरता ॥१५५६॥ | 
१५५३- निमूलसमूलयोः कषः ॥ भ० ॥ ३।४।३२॥ 
निमूल श्रौर समूल कमे उपपद्‌ हो तो कष धातु से मुल्‌ प्रत्यय हो । निमल 
कषति, निमूलकाषं कषति । जड़ का देके जपे काटता हो वते काटता है। समूलं 
कषति पमूलकाषं कषति । नड समत जप्त काटता हो वैते काटता है । यहां ते कषा- 
दिका प्रकरण है इन मे यथाविधि भनुप्रयःग श्रथोत्‌ जिन धातु से मुज्ञ, विधान 
करं उप्ती धातु कार्षि प्रपोग होता है । भौर इष प्रकरण मे पृषष़ा्त क! भयुवृत्ति 
नहीं हे ॥ १५५६॥ 


श्रास्थातक्रः॥ 8 ९१ 


 १५५४-शुष्कचु्णरूभेषु पिषः ॥ भ० ॥ ६।४। ३५॥ 
शुष्क, शरो, रुक ये कमम उपपद हो तो पिष घातु पे णमुल प्रत्यय हो  श- 
ध्कपेषे पिनष्टि । सूखा पप्तता हो वेते पीता है । वृरपेषं पिनष्टि । ₹त्तेषं 
पिनष्टि ॥ १५५४ ॥ 
१५५५-समलारतजीवषु हन्‌रुन्‌ यहः ॥ भ ० । ३।९।३६ ॥ 
मूल रकृत जीव ये केम उपपद हां तो यथापरूय करके हन्‌ छृन्न श्रौर प्रह 
धात्‌ से णमल्‌ प्रत्यय हो । समूलघातं हन्ति । मृल प्मेत जते मारता हो वरे म।रता 
हे । अरकृतक्रारं करोति । न श्िये को जेते करता हो वैते करता है । जीवग्राहं गृहा 
ति। जीवका ग्रहण करता हो वैते प्रहण करता हे ॥१५५५॥ 
१५५६ -करणे हनः ॥ भ० ॥ ६।४। ३७॥ 
करण उपपद्‌ हो तो हन्‌ धातु पे णमूल॒ प्रत्यय हो । पादन हन्ति, पादघातं हन्ति। 
यष्टिकाघातं हन्ति । लात वा ल से मारता हो वसे मारता ई ॥१५५६१॥ 
१५.५०७ - स्नेहने पिषः ॥ भ. ॥६)।४९।३८॥ 
स्नेहन श्रोत्‌ जिससे सचिकण करे एता करण उपपद हो तो पिष धातुतते एम 
ल्‌ प्रत्यय हो । उदपेषं पिनष्टि । तैलपेषं पिनष्टि । कषायपेषं पिनष्टि । उदक, तैल 
पोप्तता है ॥ १९५५॥ 
१५५८ -हस्ते षातियहोः ॥ भ० ॥ ३ ।४।१९॥ 
हस्तवाची करण उपपद हो तो णिजन्त वृतु श्रर प्रह भातु से णमूल प्रत्यय हो ] 
हस्तेन . वर्तयति हस्तवत वर्तयति । करषतै वर्तयति । हस्तेन गृहाति, हस्तमाहं 
गृहाति करमराह गृहूाति ॥ १५५८ ॥ 
१५५५५९.-स्वे पुषः ॥ भ०॥३।९। ९० ॥ 
स्वशब्दायक करण उपपद्‌ हो तो पुष धातु से णमुल प्रत्यय हो । श्वशृब्द्‌ श्ना. 
त्मा भरात्मीय ज्ञाति श्रोर घन का वाची है । स्वेन पुष्णाति स्वपोषं पुष्णाति । श्म 
पोषं बुष्णाति । पितृपोषम्‌ । मातृपोषम्‌ । धनपोषम्‌ । रोषम्‌ णण्णाति॥१५५९॥ 
१५६ ०-भयिकरणे बन्धः ॥ भ०॥३।४। ४१ ॥ 
 भअभिकरणवाची उपपद्‌ हो तो बन्ध धातु से रस॒ भत्यय हो । चक्रे बध्नाति चक्बन्ध ` 


४१४ कृदन्तप्राक्र्ा ॥ 


बध्नाति । शकटबन्धंबन्धाति । मुषटिवधं वध्नाति । परिये गाडी वा टू म बांषताहो 
वैसे बांधता है ॥१५६०॥ 
१५६ ३ -सज्ञाथाष्‌ ॥ अ०॥३।९। ४२ ॥ 
सैज्ञातिपय मे बन्ध धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो । क्रौच इव बधाति क्रौचब्रन्धं ब- 
ति । करौचवन्धं वद्धः । मयूरिकायन्धं बधाति । अद्धलिकाबन्ध बधुति । ये मधन 
नाम ह| कोच पत्ती मोरनी अ)रञअ्टारी के समानवांधना हांवेसे बांघताहै॥ १५१९१ ॥ 
१५६ २-कव्राज।व पुरुषपयोन शिवहाः ॥ भ्र ० ॥ ३।५।४३॥ 
कतृ वाचक्र नीव शरोर पुरुप शब्द्‌ उपपद होतो यथापरख्य करके नश श्रौर वह 
धातु से रमन्‌ प्रत्यय हो । जीवना नश्यति । जीव सो नष्ट होता ह । प्रुष वाह 
वहति । प्रुप की वहाई वहता हे अथात्‌ पुरुप जपते जहां तहां वस्तु लेजान लेश्रनिमे 
वहता रहता है पैप् वहता हे । कततुत्राचक के ग्रहण से यहां न हु्ा । जीवेन नष्टः | 
पुरुषेणोढः । यहां नीव अ्)र पु्पयेकरस दुं इपतैणमून्‌ न हुग्रा \ ज्रिन्तु क्त प्रत्यय 


५८) 


६ 
के 


केः 


हो जाता ह ॥ १५६२॥ 
१५६द६-रर्ध्वं शुषिपूरोः ॥ अ०।३।४। ४ ॥ 
ऊध्वशठ्द्‌ कत्तुवाचक उपपद्‌ हो तो शुष रौर पुरी धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो 
ऊष्वशोप श्यति । उपर को शता हो वपे शखता है । वृन्त श्रादि उपर हीं का खड २ 
शखते दँ । उ्वपररं पयते घटः । ऊपर को परा होता होवे वट परा हाता हे अथात्‌ 
घट श्रादि का ऊपर का मुख हाता वषा च्ाद्‌ कं नलसर प।रेपृण मर्‌ जातां ॥ १५९२॥ 
१५५६ ‰-उपमान कमाण ॥ अन ॥२३1 8 <९&॥ 
उपमानवाची कत्ता व कम उपपद्हो तो धातु पे मुल्‌ प्रस्यय हो । कमःघरृतमिवं 
निदधाति परृतनिधाय निदधाति जलम्‌ । गरौ के समान धरता हो वैते जज्ञ को धरता ह। 
कत्ती, न इव नश्यति ्रजनाश नश्यति । देरी कं समान नष्ट होता हो वेते नष्ट 
होता है ॥ १५६४॥ 
१ १५६ ^--कवा ददत्‌ यधाद्त्यनप्रयानः ॥ अ ॥ २.12 5६..॥ 
उक्तकषादिका. मं यथाविधि श्रनुप्रयोग हो । च्रथत्‌ निप्त २ घातु सेःरमुल्‌*कहा.है 
उसी का पीठे प्रयोगो । इती क्रम से कषादिकोमं उदाहरण दिये हे नेते । निमूलकाषं 
कषति. द्त्यादि-॥ १५६१५.॥ 


पा ठयातिकः ॥ ४१५ 


१५६६-उपद्‌ शस्त्रतीयायाप्र्‌ ॥ भ०॥३। 1 ४.७॥ 
तृतीयान्त उपपद्‌ हो तो स्मानकर्तको मँ जो पुकंकाल विषयक चरथ उपपूर्वक दश 
धातु उप्त से णमुल्‌ प्रत्यय हो । यहां से समुल्‌ के प्रकरण की समाति तक पृवंकाल का 
सेबन्ध है । मूलकेनोपदश्य भुङ्क्ते मूलकोपदंशं मूलकेनोपदंशं भृङ्क्ते । मूरी को काटके 
उससे मोनन करता हे । यहां मूलकमुपदशति । इपर अनवस्था मे मूलकशब्दउपदेश घातु 
का कमं भी है तथापि भमि करिया का करण होने से तृतीयान्त हो जाता है । यद्यपि मूलक 
शब्द का उपदंश के साथ शाब्दसम्बन्ध नहीं है तथापि कम्‌ होने सेउस का मथक्रतसंबेघ 
है । इतने ही सामथ्यं से (मृलकटा+उपदेश) इपर से ण मल्‌ प्रत्यय होता है श्रोर (सामा 
तृतीया० ) इष सूत्र सामथ्यं से उपपद्‌ समाप्त होता तथा अगे मी उपरी सूत्र पे विकस्प 
करके उपपद्‌ समाप्त होता हे ॥ १५६६ ॥ 
१५६ ४-हिसार्थानां च समानकर्मकाणाम्‌ ॥अ०॥३।९। ४८ ॥ 
तृतीयान्त उपपद हो तो अनुप्रयोग जो धातु उप्त से जिनका समान कम हे उनर्हि- 
साधको से णमुल्‌ प्रत्यय हो । दरण्डोपघाते माकलयति। द्रुडनोपधाते गाः कलयति । द्र्ड 
पे पीट कर गोगना को गिनता है। दरुडताडं बृषजधति । दरुडनोपताडं वृष बधुति । समा- 
नकभकग्रहण से यहां नही होता । अश्व दंडनोपहत्य गाः कलयति । यहां उपपुषै हन्‌ ओर 
कल धातत का एक कम्मे नहीं हे ॥ १५६४७॥ 
१५६ <-सप्म्यां चो प्रपीडसूपकषेः ॥ भत ॥ ३। ४ 1९ ९॥ 
सप्तम्यन्त ओर तृतीयान्त उपपद्‌ हो तो उपपुवेक पीड रुष श्रौर क्ष धातु से णमुल 
प्रस्यय हो । पारश्वोपपीड शेते । पार्वयोरूपपीडं शेते । पांनर की ओर मे दान कर सोता है। 
पाश्वाम्यामुपपीडं शेते । पंजर से दान कर सोता हैत्रजेपरोधगाः कलयति) जन उपरोधगाः 
कलयति । गोड़ा मे रोक कर गौरं को गिनता है । बननोपरोधं गाः.कलयतिः। गोंडा से 
रोक कर गोश्रों को गिनता हे । पारुयुपकप धानाः संगृहाति । पाणावुपकंषै धानाः सेगृह्वति । 
हाय में माज कंर घानों का सग्रह करता हे । पाशिनेत्कर्ष घाना: संगृ्ाति | हायसेर्मीन 
कर धानां का संमरह कशता हे ॥ १५६८ ॥ ध 
१५६ ९-समासत्तो ॥ भ०॥ ३। ४।५५॥ 
 प्माप्तत्ति ( संनिकट ) भर्थ गम्यमान हो रौर तृतीयान्त वा सप्तम्यन्त उपपद्‌ हे 
तो धातु से एमुल्‌ प्रत्यय हो । केशग्राहं युष्यन्ते । केरेषु माहम्‌ । केरोमौहं युध्यन्ते । 
५९ 


४१६ कद्‌ न्तप्रक्रिया ॥ 


हस्तग्राहम्‌ । हस्तेषु माहम्‌ । हसेग्रोहं युध्यन्ते । श्रथोत्‌ युद्ध की प्रबलता से भ्रत्यन्त नि- 
कट हकर लडते हँ ॥ १५६९९ ॥ 
१५.७० प्रमाणे च ॥भण०॥३। 9 । ५१॥ | 
प्रमाण गम्यमान हो श्रौर तृतीयान्त वा सप्तम्यन्त उपपद्‌ हो तो धातु से रषु 
ल प्रत्यय हो । द्वचङ्खलेत्कषेम्‌ । द्वचज्गल उत्कर्षम्‌ । द्वचङ्गलेनोत्कर्षम्‌ वा काण्ठ- 
नत्ति दोन्नगुलके प्रमाणम वादो ्रगुलके प्रमाण से काष्ठ को काटताहे इत्यादि॥ १५७०॥ 
१५.७१ -अपादने परीप्सायाम्‌ ॥ अ०॥३। ४।५२॥ 
श्रपादान उपपद हो तो परीप्पा ( सब्रोर मे चाहना ) श्रथेमे धातु मे णमुल 
यय हो । शय्याया उत्याय, शय्योत्थायं धावति । खाट से उठा श्रौर मना भ्र्थात्‌ 
शार कु काम नहीं देखता हे । जहां परीप्सा नहीं है वहां नहीं होता । नेमे ्ाप्तनादु 
त्थाय गच्छति ॥ १५७१ ॥ 
१५.७२-दितीया्यां च ॥ भ०॥३।४। ५३ ॥ 
द्वितयिन्त मी उपपद्‌ हो तो परीप्ाश्रथेर्मे घातु से एमूल प्रत्यय हो । यष्टि- 
ग्राहं युध्यन्ते । लोष्टग्राहं युध्यन्ते । युद्ध की शीघ्रता मंश्रोर शस्त्रोको बोड लार्दी 
वा डेल लकर युद्ध करते ह ॥ १५७२ ॥ 
१५.७३-भपगुरोणमुलि ॥ भ०॥&1१।५३॥ 
णमुल परे हो तो श्रपपूवक गुरी धातु के एच को विकल्प करके श्राकारदेश हो 
[ गुरी ] उद्यमने । अप्षिमपगूरय युध्यन्ते, श्रस्यपगोरम्‌ । श्रस्यपगारं युध्यन्ते॥ १५७३॥ 
१५.७४-सखवाद्धेऽधरवे ॥ अ०॥३। ४। ५४ ॥ 
श्रधुव ( अस्थिर ) स्वाङ्गवाची द्विर्तीयान्त उपपद हो तो धातु से मूल प्रस्यय 
हो । ्रत्िनिकाणं जल्पति । श्रांख निकाल कर॒ कहता हे । भ्रविक्तपं कथयति । महां 
कां फरका कर कहता है । श्रभुव रहण से यहां न हु्रा । उलत्त्िप्य शिरः कथयति । 
शिर परक के कहता हे ॥ १५७४ ॥ 


१५.७५-परि छेशयमासे च ॥ भ०॥ ३। 9 ।५५.॥ 


परिद्किश्यमान श्रोत्‌ सव प्रकार से विशेष पीडा को प्रप्त जो स्वाङ्ग तद्वाचक 
जो द्वियीयान्त सो उपपद हो तो धातु से णमूल प्रत्यय हो । उरःपेषं युध्यन्ते । डाती 


प्रा खयात: ॥ ४१९५. 


पीप्ते लडते ई । उरः प्रतिपेषं य॒ध्यन्ते । शिरःपेषं युध्यन्ते । शिरः प्रतिपेषं युध्यन्त। 
समस्त शिर पीसे लडते ह । यह धुवार्थं आरम्म है ॥ १५७५ ॥ 
१५.७६ --विरिपतिपदिस्कन्दाव्याप्यमानासेव्यमानयाोः 
+ ॥ अ०॥ ३। £ । ५६ ॥ 
व्याप्यमान (व्यापि को प्राप्त) श्रौर अक्षिव्यमान ( सेवा को प्राप्त ) च्रथे गम्य- 
मान हो द्वितीयान्त उपपद्‌ होत) विश आदि धातुर्रो से एम प्रत्यय हो । विश श्रा 
दि क्रिरे नो गेहादि द्रध्यौ का निश्योष सबन्धडे सो यहां व्याति श्रौर क्रिया 
काजो वार वार होना वह श्रपिवा समभनी चाहिये । द्रव्य मे व्याति श्रोर क्रिामं 
श्रवा रहती है । विश, गेहानुप्रवेशमास्ते । घर २ प्रवेश करके बेठताहे। वा घर 
मपेठरबैठताहै । यहां समाप्त से ह व्याप्ति ओर आपतिवा उक्त है । इस मे(नित्य०) 
सूत्र से णमल प्रत्ययान्त का द्विवचन नदीं होता रौर उपपदसमाप्त का जहां विकल्प 
पत्त हे वहां व्याप्ति श्रम मेंद्रत्य को द्विवेचन भौर आसेवामें क्रिया को दवचन 
होता ह । जेप व्याप्ति, गेह गेहमनुप्रयेशमास्ते । श्रापेवा, गेहमनुप्रवेशमनुप्रवेशमास्ते । 
पति, गेहानुप्रपातमास्ते । गेहं गेहमनुप्रपातमास्ते । गेहमनुप्रपातमनुप्रपातमास्ते । गेहानुप्र 
पादमास्ते । गेहं गेहमनुप्रपादमास्ते । गेहमनुप्रपादमनुप्रपादम्‌ । स्कान्दिर, गेहावस्कन्दमास्ते 
गेहगेहमवस्कन्दम्‌ । गेहमवस्कन्दमवस्कन्दम्‌ ! व्याप्यमान श्रास््यमान अर्थौ के रहण से 
यहां न हुञ्रा । गेहमनुप्रविश्य मूङक्ते । श्राततेवा ्ामीज्ञए्य है श्रौर श्रामी्तरय अथेमे 
णमुल्‌ कहा हे ईप लिये यह सूत्र द्वितीयोपपद होने से उपपद्‌ समाप्त के लिये हँ ॥ १५७६॥ 
१५.७.७--अस्यतित्पाः क्रियान्तरे कालतषर॥्र ०।३।४।५७॥ 
कालवाची द्वितीयान्त उपपद्‌ हतो क्रिया का.स्यवधघान करनेवाला जो भथ उप्त 
मे वत्तमान जो अस्यति, तृष, धातु उनसे णमुल प्रत्ययदहो [श्रसु ] त्ेपणे द्वबहा- 
त्याप्न गाः पाययति । दयहमत्यापरं गाः पाययति । दो दिन दौड के गोरा को पिया 
है। यहां द्वयह शब्द्‌ कालवाची द्वितीयान्त है । ्रतिपूवैक शरस धातु पान क्रियाके 
व्यवधान मँ वतमान है इसी भकार द्वयह त्ष गाः पाययति । चहं तर्ष गाः पायय- 
ति1 यहां भी जानना चाहिये । अस्यति त्ष ग्रहण से यहां न हुश्रा । द्व्यहमुषेष्य 
 भृङ्क्ते । क्रियान्तर ग्रहण से यहां न हुआ । श्रहरत्यस्य मगधान्‌ गतः । कालग्रहण से यहां 
` न हञ्रा । योजनमत्यस्य जलं पिवति । यहां श्रध्वविषयक योजन शृन्द्‌ उपपद्‌ है॥ १५७७। 


१॥ 


४१८ कृदन्तप्राक्रया ॥ 


१५.१८ --नामन्यादि शियः ॥ भअ० ॥ २। ९।५८॥ 
द्वितीयान्त नाम शब्द उपपद हो तो श्राङ्पृवेक दिश श्रर ग्रह धातु से णमुल 
प्रत्यय हा । नामादिश्याचष्ट, नामादशमाचष्टे । नापगृहीत्वाघष्टे, नामग्रहमाचष्टे } नाम- 
उचारण करवा नाम लकर कहता हं ॥ १५७८ ॥ 
१५७९-अव्ययें ऽयथाभिप्रेतार्याने कुजः कूत्वाएमुलौ॥ २।४।५९॥ 
यथामिप्रेताख्यान ( अभिप्रायविरद्ध ) श्रथात्‌ च्रप्रिय वाक्य को उच स्वरसे 
कहना ओर प्रिय वाक्य को नीचे स्वर से कहना श्रथ गम्यमान हो ओर अन्यय उप- 
पद्‌ होतो कृञ्च धातु से कत्वा ओर णमुल्‌ प्रत्यय हो । उच्चैः कृत्य । उच्चैः कृत्वा । 
उच्चः कारमप्रियमाचष्टे । नीचैः कृत्य । नीचः कृत्वा । नीचैः कारम्‌ । प्रियं वीति 
अप्रिय को उ्चेस्वरसेश्रीर प्रिय को मीच स्वर से श्रर्थात्‌ धीरे से कहता ह | यहां 
कत्वा ग्रहण ८ त्वा च ) इस प्तामासिक सूत्र ते समाप्त दोन के तये है ॥ १५७९॥ 
१५८ ०-तियेच्यपवर्गे ॥ भ० ॥ ३} 9 । ६०॥ 
श्रपवगे ( समाप्ति ) श्रथ गम्यमान हो श्रौर तिय्यच शब्द उपपद्‌ होतो ङ्ज 
धातु से कत्वा श्रोर णम॒ल प्रत्यय हो । तिय्यकरूत्य ति्ककरत्वा तिषंककारं कार्थं 
गतः | काय्यं को समाप्त करके गया । जहां श्रपवगं न हो वहां नहीं होते । तिर्ककृ- 
त्वा ( १५१६ ) काप्ठगतः। काठक तिरा करकं गया । यहां समाप्ति कथन 
नही है ॥ १५८० ॥ 
१५८१-स्वाङ्ख तसप्रत्यये कूभ्वोः ॥अ०॥ ३ । ४ ।६१॥ 
तप प्रत्यान्त खाङ्गवाची उपपदहोतो ङक, भू धातु से कत्वा ओर मूल्‌ प्र 
त्यय हो । मुखतःकृत्य गतः । मुखतः कृत्वा गतः । मुखतः कारं गतः । परुख से कर गया 
पृष्ठतो मूय । प्ष्ठतो मूर्वा । प्रष्ठतो भावं गतः; ।पीठस्े हो के गया । बाग ग्रहण से 
यहां न हुये । सर्वतः कृत्वा गतः । तपन ग्रहण से यहां न° । मुखीकृत्य गतः । यहां 
( सेर ° ८५६ ) चि प्रत्यय होता हे ॥ १५८ १ ॥ 
१५८ २-नाधायंप्रत्यये उव्यर्थे ॥ अ०॥३)।६२॥ 
च्ध्यथै नाधाथपरत्ययान्त शब्द्‌ उपपद्‌ होतो कृ श्रोरमू धातु ते कत्रा श्रौर ण. 
मुल्‌ प्रत्यय हा । अनाना नानाक्रृत्वा गतः, नाना दत्वा गतः । नानाकृत्य गतः । 
नानाकारं गतः } थाडं को बहुत करे गया । विनाकत्वा गतः | विनाकृत्य गतः । 





काख्यातिकः ॥ ४९६. 





विनाकारं मतः । नानामृुय गतः । नानामूत्वा गतः । नानामावं गतः । विनामृय गतः । 
विनामत्वा गतः । विनामावं गतः । द्विषा्त्य । द्विधाकृत्वा । द्विधाकार गतः । द्विषा- 
मृय । दिषामृत्वा द्िषामावं गतः । द्वेधकुत्य । द्वषकृत्वा । द्वेधकारं गतः । द्वैषंभय । 
देधमूत्वा । दवैधमावं गतः । प्रत्यय ग्रहण से यहां नदीं होते । हिरुक्‌ कृत्वा किना कर 
के । प्रथक्‌ कृत्वा गतः । अलग करके गया । च्न्य्थग्रहण से यहां न° । नानाकृत्वा 
काष्ठानि गतः । कार्ष्ठो को केला के गया ॥ १५८२॥ 
ˆ १५८३ -तृष्णीमि भुवः ॥ भ०॥३।४।६३॥ 

तूष्णीम्‌ शब्द्‌ उपपद हो तो मू धातु से कत्वा रोर णमुल्‌ प्रत्यय हों । तुष्णीं 
मृत्वा । तूष्णींमावे स्थितः । चुप होकर ठहर रहा ॥ १९८३ ॥ 

५८ ९-भरन्वच्यानलोम्ये ॥ भ०॥१।४।६४॥ 

श्रन्वच शब्द्‌ उपपदहोतो भू धातु से ्रानुलोम्य ( श्रनुकूलपन अथात्‌ इरे फे 
चित्त की प्रसतचनता रखने ) अथे मे कृत्वा श्रौर मूल प्रत्यय हों । श्रन्वरामय श्राक्ते । 
च्नन्वगमुत्वास्ते । अन्वरामावमास्ते । दूसरे केश्रनुकूल होकर चैता हे । आनुलोम्य प्रहरण 
से यहां नहीं होते । भ्रन्वग भृत्वा(१५१६)१८ति । पदे होकर पदता ३ ॥१५८४॥ 


इ्याख्यातः प्रचरितगिराख्यात भाख्यातिकेन 

प्रोक्तः पातञ्जलमथ मतं प्रक्षय दाक्षीस॒तस्य । 

वेदाधीनान्नियत विषयस्थानमारोप्य योगान्‌ 

विज्ञायन्तां निगमवचनान्याश जिाज्ञसुभियेत्‌ ॥ १ ॥ 

इति श्रीमत्स्वामिदयानन्दस्सरस्वतीरुत भाख्यातिको 
गन्धः पृत्तिभगात्‌ ॥ 


न † 
(^ 





अथ आख्यातिकडदाऽडदपत्रम्‌ ॥ 
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